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नम निवेदन 


यद्यपि भारत सरकार द्वारा हिन्दी राष्ट्रढभापा के रूप में स्वीकार 
कर ली गयी है, तथापि दिन्दुस्तानी या उदू' का अचार भी बराबर 
बना हुप्रा है, 'और अभी बहुत दिनों तक बना रहेगा | क्योंकि सैकड़ों 
घर्षों के सम्पर्क और सम्बन्ध के कारण हिन्दुस्तानी ( उदू' ) हमारे 
जीवन में घुल्ल मिल सी गयी है। साथ ही उद्ृ' में काव्य-साह्ित्य 
भी उच्च कोटि का है, उसके छुनने समभने की जिज्ञासा फा बना 
रइना भी स्वाभाषिक है । इस “हिन्दुस्तानी कोप” की रचना इसी लिये 
फी गयी है, कि जो क्षोग उद्‌' (फ्रारसी ) क्षिपि नहीं जानते थे 
नागरी क्षिपि फी सद्ायता से दी दूं साद्दित्य का अनुशीक्षन या 
अध्ययन कर सकें, उसे समक तथा सराद्द सकें। 


किसी शब्द-फोप फी रचना में मौलिकता का स्थान फठिनता से 
ही हां सकता है। इस कोप के सम्बन्ध में भी यही बात है। इसमें 
ऐसी फोई बात नही है, जिसे मैं अपनी उपज! या 'खूक! कह सकू 
फ्रारसी, अरबी शब्द-समूहों और मुहावरों को एकत्र कर देना ही 
मेरा काम फट्दा जा सकता है | यह शब्द-समूह भी, जैसा कि स्वा- 
भाविक है, पूर्व प्रकाशित उद्‌', फ़ारसी तथा हिन्दुस्तानी कोपों से 
लिया गया है। अथे भी प्राय से सम्मत द्वी दिए गए हैं। हाँ, 
शब्दों के चुनाव में यदि कुछ विशेषता है तो वही मेरी वस्तु कह्दी 
जा सक्नती है । अस्तु, 
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यह “हिन्दुस्तानी कोप! झापके सामने है। इसे अ्रपनाइए और 
उर्द' ( हिन्दुस्तानी ) फ़रारसी साहित्य के सममने में सहायता लीजिए। 
इस कोप का उपयोग करते हुए, आशा है आपको मिराश न दोना 
पड़ेगा और इसमें प्राय ये सत्र शत्त मिल जायेंगे, जिनके लिए प्रायः 
कोप दैसा जाता है। 


अन्त में में उन सभी विद्वान्‌ कोषकारों को धन्यवाद देता हूँ 
जिनके कोपों से, इस 'हिन्दुस्तानी कोप' के तैयार करने में मेने कुछ भी 
सहायता ली है। में उनका ऋणी, क्तज्ञ और उपक्षत हूँ । 


शकर सदन, आगरा । 
५; ) हरिशक्वर शर्मा *+ 
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आअगज्ञ--फ) 'अकुश निस्से हाथी 
ऐकतेहं। - 
आग़बी--(फ) मधु, शहद | 
झगशार--(+) द्वाथी हाँकने का 
अऊुश | 
अगाए--(+) तसपीर फा ज़ाक, 
फट्दानी, हिंसात फे कागज | 
अगुश+--(+) उँगली। 
अगुश्तनुगा--(५) (विशेष कर किसी 
चुरी यात के लिए) जिसबी ओर 
डँगली उठे | सुम्त, निन्दित | 
च्यगुश्ननुमाई--(५) श्रगुली निर्देश, 
फिसी की ओर डँगलियाँ उठना । 
अगुश्तरो---(+) श्रैंगूटी, मुदरी । 
अगुश्ताना--(५) डँगली में पहनने 
वी लोहे या पीतल की ठोपी।छो 
दुर्मियों के काम शआाती है । 
अगूर--(फ) इस नाम पी प्रसिद 
भेत्रा, द्वाह्, दाख। घाव भरते 
समय उसमें दीपने बाली 
लालिमा, एक प्रजार की आतिश 
आजी | 


अमूरी--(फ) अगूर से बना हुआ, 
अगर के रण का | 

अगेखवन--(फ) उमाड़ना, उकसाना, 
उत्त जित करना । 

अगेज़्--(फ) उमाइने वाला, उ्चे- 
जित करने वाला, उकसाने वाला, 
जैसे--इश्तआल अगेज। '्ंगेर- 
प्राय' शब्द के श्रन्त में आता है। 

अमोज्ञा--(फ) द्वीग । 

अजाम--(फ) श्रन्त, 
नतीजा, फल । 

अज्ञासकऋार---अन्त में, फलत' । 

अज्ञाम देना--पूया करना । 

अजीर--(फ) इस नाम से प्रसिद्ध 
फल । 

अज्जुम--+थ्र) “नज्मो का बहुषचन; 
ग्रह, नक्षन, सिंतारे। 

अंजुमन--(+) समा, समिति, मछ- 
लिस, महफ्लि । 

अज्जुमन इसराद बाइमो---[७) 
सहकारी-समिति । 


परिणाम, 


अलुमशनास ] 


अजुमशनास--[फ) रक्षक, चोवी 
दार, ज्योनिपी । 

अन्ररू्ना--(फ) ख्रान्तरिक । 

आइज्ज़--झछ) मित्र, प्रिय ! 

झशज्जा--(थ्र) कुद्धम्बी, मित्र लोग) 

अक़तार-- (अर) “कतय का पु 
वचन, पईँ, बहुत से किनारे। 
अगर। वी धत्तिया । 

अफ्र--(श्र) प्रथि, गिरद, गॉठ, 
प्रतिशा । निकाह करना, बेचना | 

झआक्रदम--(अञ्र) सर्यप्रथम, सप्र से 
शआगे सर्वृश्नेष्ठ । 

धक्रद 4#--(अ) परम पर्रित, श्रति 
अ्रेष्ठ | 

झक्रव---(श्र) पिछला हिस्सा, श्रतिम 
भाग, पीछे, श्रन्त में । 

श्वकपर--(फ) महान्‌, बहुत बड़ा, 
एक बादशाह का नाम | 

अफवरा--१) शकतर सस्रधी। 
एक प्रकार की मिठाई | 

ह्मक्ररय--(थ्र) अति समीप, परहुत 
पास । मनहूस, अशुभ । बिच्छू । 
गृ्धिक राशि । 

अक्ररवी--श्र) लाल (रु) की 
एक जाति | 

अदरमस-(ञ्र) मेंट करने बाला, 
उपद्ार देने बाला, दाता ! 

अफ्रलन--[अ्र) समझ से, बुद्धि से । 
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अक़लियत---[श्र) कमपक्त, अल्पमता! 
अक्लह्षाम--(थ्र) देश, भूसणड, 
पृथ्वी के सात मार्गा मे से एक । 
अक्रन्त--(आ) न्यून, थोड़ा, कम, 
अल्प । 
अक्राललयव--अ्र) अतयस ख्यक 
समुदाय या समाज, अल्यमत। 
अफवाम--श्रू) “कौम का पहु- 
पचन, जातियाँ, वर्ग प्रियादरी | 
अहसर--(श्र) उहुभा, श्रधिकतर- 
प्राय', यहुत करके । 
अकसरियव---(य) उहुबक्ष, अहुमत 
अक्रसाम-६श्र) “म्न्‍्मि” का पहु 
बचन, ग्रकार, जाति। “कसम 
का बहुबचन भी अकसाम होता 
हैं, शपयें, सीग-द 
अकसार--(श्र) रसायन, पीमिया,- 
बह सिद्ध श्रीपषिं जे तंथि था 
यँगे को सोना या चॉदी उना 
दे। अनेक गेगों को नप्य करने 
याली श्राप, पहुत गुणमारी, 
झमोय आपध । 
शकाधिर--(शआ) “श्रकार! का पहु- 
वचन, बड़, बहुत बह । 
झकामत---ञ्र) कायम हाना, ग्थिता 
होना, बसना 
अफ्रामतगाहू--(7) घात्रालय, 
वोडिंग दाऊस, निवासस्थान 


(*) 


अकायद ] 
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अफ्रायदू--(अ) “अकीदा का पहु 
चचन, दृढ विश्वास । 
झफ़ारिब--अ) “करीब का पहु 
वचन, नातेतार, सगे-सम्त्रधी, 
मित्र मिलापी । 
अकालाम--(अ) श्रकलीम का “हु 
बचन, अनेऊ देश या प्रान्त । 
आअक्तिर्पा--(अ्र) नातेदार, सम्बधी | 
अफ़र--(पश्र) प्यास, पिपासा | 
अक क्--(थ्र) एक प्रकार का लाल 
पत्थर जिससे श्लोठंं वी उपमा 
दी जाती दै। यह दबाश्र वे 
काम भी श्राता है । शयय । 
अफक़ फ़ा--(श्र) नामकरण सहब्कार 
वी दायत, बालक ० मुण्डन 
सस्‍्कार | प्रसय के प्रथम सप्ताह 
में की जाने वाली .कुर्णनी 
(मुसलमार्ना के यहाँ) । 
च्यक्राटत--(ञ्र) किसी मत के मल 
सिद्धान्त, धर्म विश्वास | 


अभफ्लीदा--(श्र) इढ पिश्वास, निश्चय। 
भर्म, मत, मज़दब | 

अफ्ीव--(अ) अनुगामी, पीछे 
चलने याला । 


अकाम--(थ) निस्सन्‍्तान, बाँफ । 
अक्रोर--(अ) बॉस, निराश । 
आअकाय--(अ) सायसाथ खाने 


यबाला। 
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झफ़ाल--थ्र) बुद्धिमान, समकार, 
अक्लमन्द । 
अकीला--(श्र) मन॒ुप्स के सान की 
चीज | 
अफकाल्ा--(थ्र) बुद्धिमती । 
अकूपत--- तर) दण्ट, सजा । 
अकाल--(श्र) पहुत साने बाला ! 
अकाना--(ञ्र) एहुत साने वाली । 
अकर-.(श्र) नाता जेडना, सम्यन्ध 
स्थायित करना, परिवाह शादी 
श्रादि करना। बेचना । प्रतिज्ञा । 
अक्नदनामा--(मि०) पिताल्सम्पन्धी 
प्रतिश्ञानपत्र । 
अकक्‍्द्बन्दी--(मि०) प्रियाद् सम्बन्ध 
जोड़ना | वाट करना, निश्चय 
करना । 
अक्क--(थ्र) भोजन, खाना । 
अक्कवशुब--साना-पीना । 
अफ्ल--(अ्र) बुद्धि, मेघा, प्रजा। 
फरिश्ता, देवदूत | 
अक्कमन्द-- मि० ) 
मेधावी, बुद्धिमान । 
अक़्लमन्दा--( मि ) 
समभदारी । 
अक्नली---(श्र) काल्यनिक, बुद्धि सगत, 
बुद्धि सम्पधी, तक छिद्, उचित । 
अक्स--थ्र) छाया, पतिमिम्प, 
चित्र ! 


समभदार, 


बुद्धिमानी, 


(३) 





अवसर ] 
झहय्सर--(ञ्र) बहुधा, अ्रधिकवण, 
प्राय', बहुत करके | 
झवसरियत--( श्र) बहुसख्यक 
समुदाय, बहुमत | 


अ्रक्सी - छाया सम्पत्वी, छाया-चित, 
पोणे । 

अक्तार--[अ) देसो श्रऊुसीरं | 

धस्ग- (श्र) भाई-त्रघु । 

धासगर--(फ) श्राग की चिनगारी । 

अखज - (अर) लेना, पकड़ना, उद्धुत 
करना, अहण फरना । 

अखजर--(श्र) हए । 

झसरी-(+फ) पाए हुए. सास का 
श्सा, शोस्खा । 

अरखकफ्रा-(श्र) गुत, छिपा हुआ | 

आझणपार-(श्र) ख़बर” का बहुबचन, 
सूचनाएँ खरे, सन्देश | समा 
चारपत्र | 

धाणपार नवीस--( मि ) ख़बरें 
लिखने वाला, उम्पादक प्रकार । 

हपमस--( श्र ) वीर, बद्दुर 
साइसी | 

अपलाक़--(श) “लुल्क का बहू 
यचन, नैतिकता शिष्टाचार, ब्यत्र 
हार दिधि, श्राचार, दग, शीन 
सोदू। 

अखताक्री--[थ) नैतिक शील 
सम्बधी। 

(४ 
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अखबान--(अझ) “अ्रज्ज” का बहुवचन; 
माईबरघु, सगे भाई । 

अखिल्ला--(श्र) “लवलील” का बहु- 
वचन, मिनमणडली, सच्चे दोस्त । 

अखोर--(श्र) श्रन्तिम, पीछे का, 
अन्त का। श्रन्त, समातति, परि- 
णाम, नतीजा फ्ल। 


अरखर--(+) घुड़तल, श्रस्तचल | 

अंख़व--(फ) प्रेम, भाई-चाय । 

अख्तर--(ञ्र) नक्षत, ताय । 

अख्तर शिना8- ( फ ) ज्योतिर्षिंद, 
दैवश, खगोल विद्या जाननेवाला। 

झख्ता-(+) खींची हुईं तलवा५ 
चधिया किया हुआ । 

अखर्ता खाना--(१) अ्रत्तमल, घुड़ 
साल ! 

अप्तियार--(थ्र) चुनना, पसन्द 
करना | अ्रधिमार, वश । 

झगर--(+फ) यदि, को ! 

आअगरबे--(+) यथवि । 

झगराज--(थ्र) 'गरज! का बहु" 
बचन, उद्देश्य, स्वार्थ, मतलक् 
झभिष्राय । चादना । आवश्यक- 
ताएँ। 

अरालत---श्र) वहुत-सी गलवियाँ। 

अग्रत़क--[श्र) वह व्यक्ति ,मिसका 


ख़तना (युन्नत) न हुआ हो । 
) 


आग़लब ] 


झगलश--(श्र) प्रायः बहुत करके, 
लगमग निश्चित रुप से | 

ऋझगल-अगज-- श्र ) आस पास, 
इधर उचर, इतस्तत* | 

अदग्वा--५श्च) किसी सत्री या घालक 
को बहका फुसला कर ले जाना; 
बहवाना, फुमलाना । 

झगान'--(श्री वह बाजा जो हाथ से 
चजाया जाय यथा-दोलक चंग, 
सचला थ्रारि ( मुँईद से उजने वाले 
चॉँसुरी श्रादि याझों की मिज़मार 
कहते हूँ ) । 

झा्रियार--- अर) “गैर फा पहुबचन, 
खनन्‍्य, दूसरे, पराये, शु । 

झाचार-- + श्रचार) 


अज---(फ) से । 

झाएावार--(अ) “जिक्र का बहु 
बचन, ईश्वरोपासना, ईश्वर 
स्तुति । 


हाजखुट---(१) आए से शाप स्वयं) 

चज़गवा (१) गुप्त, छिपा हुआ, 
रहस्पपूण । 

आझजज़ा--(श्र) 'जुज का बहुयचन, 
डुक्ड़े मांग, हिस्से,अझश खसरझठ )। 

अजजान घ---[फ) तरफ़ से | 

अजदअ--(आ) नकण बुत्रा। 

च्यज़वदा--फ) एहुत बड़ा साँप, 
अजगर ! किसी किसी ने तलवार 


हिंदुस्तानी कोष 


[ श्रज्ञमत 





या मौत के अर्य में भी इसका 
प्रयोग किया हे | 
अज़ददाम-- श्र) मनुर्ष्या फी भीड़, 
आदमियों का कुंड । 
झअजदाद--(अ' बाप दादे श्रादि, 
पूर्व पुरुषा, पूर्वन्न पुरसा । 
अजदास--(अर ““जदस” (क्र) का 
बहुउअचन बहुत सी कर | 
झजनयव | (श्र) पिदेशी परदेशी, 
झजनघी | दूसरे देश या शहर से 
आया हुआ अनजान, अगरिचित) 
अपननास--(झ्र) मिन्स का पहुवचन, 
भाँति भाँति थी चीज, श्रनेक 
प्रकार की वस्तुएं, घर का माल- 
असयाय) 
अजफ--(आ्र) निर्मेलता, कमजोरी । 
अजपफान-- श्री पलबों के बाल, 
बिनूनी, तिरूनियाँ । 
अजबश--(अझ) अनीसा, अ्रदूभ्रुत, 
श्राश्चर्यजनक विलक्षण, विचित्र 
झज़्धघर-..!फ)ौ फग्ठाग्र, जन्नानी, 
केयल स्मृति के आधार पर । 
झज़बस- (फ) अधिक, बहुत । 
अजस- (अर) अरब के समीपपर्ती 
देश | 
अपउस स--(ञ्व) समस्त, सब | 
झज़मत-- थ्र) महत्ता, बढ़प्पन, 
महानुभावता । 


€ ४) 
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धजमतेमाज्ी--[आ) गत गोरव । 

धश्रजमल--ञ्र) अत्यन्त सुन्दर ! 

झजमी-- श्र) श्रतम देश का, 
डुरानी ) 

अजर-- (श्र) मइनताना। पासर्श्रमिक, 
पुरस्कार मजदूरी काम के यदले 
में टिया जाते वाला भन । व्यय 
लागत खर्च। 

अजक्क--(थ्र नील रग का, नीला । 

अजग-- ग्र) कुमारी कन्या अ्रक्षत 
थोनि अनगिधा मोती । 

अपराम--(श्र जिम! का रहुवचन, 
देह शरीर, पिंड । 

अआअजराम फ्लकी--(फ) श्ाताश में 
धूमने पाले तन | 

अ ज़्रूए--(१) श्रनुगार । 

अनल--(आ्र मृत्यु मौत, अदृष्ट 
जुमाग्य । 

चअज्जज्ष-श्र) श्रनाति, 
उद्गम | 

चअश्वज्ञा--(श्र) “जिले” का पहुउचन, 
खुत से प्रान्त, पसलियों । 

अ इल।क्ष--(य) ठाट बाट, बड़थन | 

अज़ला--(श्र) सदारा, शाशात, 
आयादि, श्नन्त । 

श्रजल्ल--(थर) चत्यन्त निरष्द, बहुत 
नीच, पघूणित ! 

झतता--(पो “जलीन वा बहु 


डलत्ति, 


दिंदुस्वानी कोप 


झअज्नी 


यचन, वयोज़द्ध, प्रतिठित या बढ़े 
लोग । रे 

अज़वा--[श्र) शरीर का मांग, 
शरीर के अ्रययप्र । 

अज़ सरे नी--(श्र) प्रारम्म से, नये 
परे से | 

अफसाम-- श्र) गिस्म का बहुपचन, 
अनेक शरीर । 

अजदृदू--(श्र) थत्यपिक, दृद से 
ज्याटा | 

अ्रजहर-.(ग्र) प्रज्ट, जाहिर) 

अज्ञा--(श्र) मातम, शोक 

अजा--(फ) इसलिए, इस कारण | 

अजाश्रत---(श्रो प्रकट करना । 

अजाशीस--६श्र) दुयत्मा, दुष्ट; 
शैतान | 

अजान--(ञ) शँग, वट लम्बी 
ग्रापयाज् जो नमाज के वक्त 
मस्जिद म दी जाती है । 

अज्ञाय--(झ) मुस्तीयत, सकठ, दुख, 
विपक्ति, पाप, कुकर्म, सन्‍्ताप | 

अजायर-.आ) श्ररीप का वहुपचन, 
आश्रय जनक जाते या वस्खु्एँ। 

अज्ञाययराना---+मि) श्रदूभुतालय, 
वह म्थान जहाँ श्राअ्र्य जनक 
सस्तुर्एँ सम्रद करने रफ़्खी गई 
हों, गजाययपर । 

अज्ी--त) पट, दुषण, तरलीके 
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अजीज --(आय) प्याण, प्रिय, प्रति 
फ्ित, श्रादरणीय, मिख ये 
राज वी उपाधि | 

अज्ीज़-उल्‌-कद्र-सम्यन्धी, रिश्ते 
दार, प्याग | 

अज़ीजद।री---(य) रिश्तेटरी, नाते, 
दारी, सम्नघ । 

अपफीब--(अ्र) श्रनोगा, श्रदूभुत, 
पिलत्तण, पिचित । 

अज्ञीय व गराय--अत्यन्त परिल 
क्षण, बहुत ही विचित। 

आज़ स--६शथ्थ) महाम्‌, पड़ा, वया 
बुद्ध, प्रगल श्र, भय कर वैरी। 

अज़ीमन्श्शान--महान्‌ ,. परहुत 
घढ़ा, जडी शान का । 

बअर्ज़ीयत (श्रज्धर पत)--(अ) श्रत्या 
चार, कसी को दिया गया कष्ट, 
बदुस। 

अजाल--(श्र) फुनाला, जल्दब्राज | 

अजूका-(अ) सानेयीने का 
सामान, भोजन सामग्री, थोड़ा 


चेतन, निवाह मात्र के लिये ऊुछ 
लेना । धर 


अजूफ--(अ) सोजला, थोथा, 
निस्सार। 

अजूधा-- अ) विचित, अदूभुत, 
अगोला, करामात | 


अजो--(श्र) हिस्सा, भाग, श्ंग | 


द्विंदुस्तानी कोष 


[ अत्ता 


अजजञ--श्र) विनम्नता, आजिजी, 
जित्रशता, लाचारी। 

अज्म--(श्र) इ्रन, वूरान शआादि 
देश | 

अऊजम--[श्र) इसदा, पक्का इरादा, 

हृल सकलल्‍्प, अटल निश्चय 

अज्मत-देखो 'अ्रज़मत! 

अज--(श्र) मेटनताना, पारिश्रमिक, 
पुरस्कार, मजदूरी, व्यय, खर्च । 

अज्व--(टय्र श्रग, रिश्ता | 

अतका--(तु दाइ या घाय का पति। 

अतफाल--(थ्र) 'तिल्फ” का बहु- 
पचन, नाल जच्चे, लड़की-लड़के, 
सन्तान । 

अवफाले बाग -“श्र) नये पीदे 

अत्तराफ--(श्र) “तर्क का बहु 
वचन, और, हकीमों की भाषा में 
मनुष्य के हाथ पैर । 

अतलस--(श्र) रेशमी सादा कड़ा, 
जिसम वेल-बूटे न॑ बने हों, नयोँ 
आसमान) 

अतलाक --क) गाश । 

झतवार--(श्र) “तौर का बहुवचन) 
दम प्रकार, चालनचलन, रग 
द से, रइन-सदन । 

अता--(अ्र) प्रदान करना, देना; 
मर््शना | 
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अनाविश--(थ्र) “श्रन्दलीव” का 
बहुयचन, बुलबुलें । 

अनार--(फ इस नाम से प्रश्िद्द 
एव फल, दाहिम्‌ | 

अनासर-ह[श्र) “अन्मर का बहु 
चचन, एथित्री, छल, तेज, वायु 
ओर श्राश्श । 

अनीफ़- (श्र) शालिट्न करनेत ना, 
गले मिलने वाला । 

अनीफ--श्र) क्र स्वमाव, भंगड़ालु 
लशदू । 

अनाप--[ श्र) भित, प्रेमी, दोस्त ! 

अनवराष--त्य) लगमग, प्राय, 
समी।, शीम्र द्वी । 

अन्ण/ए--६फ) अ्रन्तर, मष्य भीतर, 
वीख, ८म्यान, धर के मीवरी 
कमरे । 

अन्दरूनां--(१) भीतर का, अवदर 
फ्ा। 

अन्दर्तीय--(श्र) बुलबुल । 

अन्दा|खता--(फ) बसेय हुथ्रा, पेंका 
श॒श्ा, छिद्ाया हुआ, यक्त, 
छाड़ा हुआ | 

झन्टाञ--(प) श्रतुमाग, अ्रव्वल, 
मात्रा, कूत, नापजोख, श्रद्रा, 
दग, ठड्ढ, भाव, चेश, फ्की 
साला | 


(्‌ 
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( थन्सरी 


अन्दाज़न--(फ) श्रनुमान से, अटठ* 
कल से ! 

अन्दाज्ञा--(+ श्रत॒मान, श्रटकल, 
शक्ति साइस, चिन्ह, तरभीना | 

अन्दाजें तजब--(क) माँगने का 
द्ड्ू। 

अन्दाम --श्र) शरीर, देह, जिम्म, 
प्दन | 

अन्देश--(५) सोचने वाला; ध्यान 
सपने बाला, चिन्ता फरने 
वाला | 

अन्देशा--(फो सोच, फिक्र विन्ता, 
भय आशका, शक, सन्देद ) 

अन्याज़--(फ) उठाने या सहने 
बाला । 

अन्दोह-- फ) शोक, हु'प, रब । 

अन्दोदगी--फ हुली, रेमीदा, 
शोक में पहा हुशा । 

झन्दोहनाक--देखो "श्रदोदर्गी!। 

अज्ना--ह) माता, माँ) 

अन्वान--(शथ्र) सरनामा, शीर्पकः 
प्राककृधन, भूमिका, प्रारम्मि]क 
पंक्तियों । 

अन्पश्न--(श्र) 
खहुत बाजिय । 

अन्सर--+शञ्र) एथियी, जल तेन, 
यायु झावांश शादि मूलतत्व | 

अन्घरी-(श्र) शन्तर सम्दषी, 


अ्रत्यन्त उचित, 


पी । 


न नीती- न नमन नननननीननननाननममन-+-. 


अनन्‍्सार ] 


न्‍रीमीनन-+-म.. 

पृथिव्यादि पश्चतल्वों से सम्प्राध 
रखने वाला | 

अन्धछार--(आअः सहायक जोग, 
“जसिर! का पहुवचन । 

अफनश्नाल- (श्र) पल वा बहतचन, 
क्ियाएँ फाम, गति, का्य-समूह, 
फारवाशयों । 

अफक्रई--(अ्र) उिपधर, नाग, फाला 
साँप । कहते हूं हि पन्ना (रन 
विशेष) के देखने से यन्‍ श्र था 
दो जता है। 

अफ्रकार--(थ्र) फिक्र का बहुतचन, 
सिन्‍्ताएँ | 

अफ़रन--(फ) ग्रियने बाला ! 

आअफगान--(+) अफगानिस्तान का 
रहने ताला काबुली | 

अप गाना--(फ) सतमासा यालक। 


आअफ्गार--(फो आहत, घायल; 
चुट्ैल जल्‍्मी। 

ब्यत जेल - (श्र) सर्वोत्तम, परमभरे 8, 
सम्से गढ़िया । 


अफज्ञा--(+) बढाने वाला, हढृद्धि 
करने वाला, जम्दाई | 
आफकणा।श--(क) बढ़ोतरी, इद्धि । 
अफ्जू -+फ) उत्ने वाला, बढ़ा 
हुआ | ी 
अकजूनी--(फ) बठना, शृद्धि । 
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[ श्रफशानी 


प्रसिद्ध एफ नशीली चीज़ | 
झअफगज--(क) शोभा उठानेयाला | 
अफराज्ती---(+) पढ़ाया | 
अफ़राइ-(श्र) “कर्ट ? (व्यक्ति) का 
बहुतचन, पहुत से व्यक्तिति | 
अकराल--(श्र) “फ्रस” का चहु 
चचन, घोड़े । 
अफरास्ता--(+) जोध में भय 
हुआ, उम्र रूप घारण किये हुए, 
भड़का हुआ, श्रागमबूला होकर, 
प्रज्वलित । 
आअफरोजञ--(क) शोमा बदानेयाला । 
अकक्षाक--(थ्र) फलक का पहु 
यचन, श्राकाश, श्रासमान ) 
भफकातुन--(श्र) यूनान का मु 
प्रसिद्ध दाशनिक । श्वस्स्तू का 
उस्ताद । अत्यधिक श्रमिमानी | 
अकरशाज--अर “फौज? का पहु 
चचन, बहुत-सी सेनाएँ । 
अफ्रबाह-- श्र) “फूइ” ( मुद्द ) का 
बहुयचन, पहुत से मुंह या अहुत 
से मुर्गें से सनी हुई स्वगर | उड़ती 
हुई खपर, किंददन्ती । 
अफशॉ--(फ) पानी वी छोटी-छोटी 
चूदं जल कण छिड़की हुई कोई 
चीज | 
अफऊशा--(फ) प्रकट आदिर । 


झऊकयून-(श्र) श्रफीम नाम से अभफशानी--(१) छिड़कना । 


है 
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हिंदुस्तानी कोष 


[ श्रयात् 





क्ंघर--(क) श्रधिकारी, शासक, 
दाकिम । टोपी, इुलाइ। 
किसा--(फ) जादूगर । 
[रुसाइ--[फ) फ़िसाद का चहु 
चचन, भड़े ढदे 
प्रक्तान--फ) बह पत्थर मिस पर 
छुये श्रीर तलवार तेज़ की जाती 
हदे। 
अफ़साना-नक) कथा, कहानी; 
क्स्सि। 
अफसुरदा--(क) मलिन, मुरकाया 
हुआ, कुम्दलाया हुआ, लि, 
उद्याठ ) 
अफ्सुरदाद्क्ष--(फ दुदशाग्रत्त । 
अकर्ू--र) जादू झेगा, जम मंत्र, 
इन्द्रजाल | 
शफुस/स--(फ़) खेठ, दुःख, शोक, 
रंक, पद्चतावा, पश्चात्ताप । 
दाफावा-- फ) बीमारी में फ्रमी 
होना | 
आअकाफ़ -(थरो यूरे कार्मों से बचने 
याला सदाचा)॥ 
अकारा --(४) श्रप्रीज राय नरी लिय, 
संदायारिणी, सती । 
अर्थ) उमा करना। 
अप लत--[थ्र) दुर्गाण, भन्यू, 
सट्टायेद | 
चव--(झ) पाप, पिता । 


झबसरा--ञ्र) भाप के स्प में 
उड़ने वाले कय | 

अवखरात- (श्र) थ्रब्रखरा का बहु- 
घचन। के 

अबजद--(अ) वर्णमाला, अरबी में 
उर्णों द्वाय अफ सूचित करने गी 
रीति । 

झगतर--श्र) पभिगड़ी दालत बाला, 
दुर्दशाग्रस्त, धुरा, डॉवादोल | 

अतत्तरा--(श्र) अव्यवस्था, संगत्री, 
डुदशा | 

अबद्‌--(ओआ) श्रनन्त, 
ऋत्न्तता, अ्रसीमता | 

अग्रदुनु--ञ्र) रुदैय, नित्य, दमेशा । 

अगदी--[अ) सता रहने बाला, 
अचछर; अपिनाशी | 

अवयात--(श्र ग्ैत छुन्तों फा ण्टु 
बचन; शेर्गे या कविताओं का 
सग्रद ! 

अयर--(फो दल, मय । 

अयरस -“फ) चितकय, कोड़ी; 
मिरमिट ) 

झअपरा-- के मिले दुए। दोदरे फपड़े 
में ऊपर वाला फाड़ा,। 

धअयराफ़-(य्र) पिछली गिरा, 
वमगत | 

छा प्राज्ञ--(श) प्रकट फ्जा, भेद 
खोलना | 


शाखत,, 


६ १२ ) 


अगपरार ] 





ग्रधरार--(श्र) भत्ते श्रादमी, 
सज्जन | 

अपराहू-(क) मोरी | 

अपरी--(फ) एक प्रकार का रगीन 
झौर चिकना फागज़ जो खिताबों 
पी जिल्‍्दों पर लगाया जाता 
ह्ठे। 

अधरशस--(फ) रेशम का कोग्रा, 
कघा रेशम । 

सवलफ़--(झ) वितकत्रग, चित 
कपरा घोड़ा। 

झवत्रवाभ--(श्र) घाच फा बहुबचन, 
श्रध्याय, परिच्छेद, मुसलमानों के 
शासन में जनता पर लगाये जाने 


बाले कर। दरवाज़े 
अथस--(श्र) निरर्षक, निफल 
व्यर्थ । 
अबद्ार--(श्र) चहर का बहुवचन, 
समुद्र, नदियाँ । 


अपा--(अझ्र) एक प्रकार का बड़ा 
चोगा । 

अवाबील--(श्र) एक चिह़िया का 
नाम | 

अग्िक्व--(श्र) सुगन्धित द्रव्य 

“अग्रियात--(+) “बैत” का बहु 
बचने | 

आधाद--- श्र) अब्द ( दास, मक्त ) 
क्र घहुचचन । 


दिंदुस्तानी कोष 


> पड अल बी मलकलइअ की लिलप कक पर 

अपीर--क्र) इस नाम से प्रतिद 
मुड़मुझ का चूरा, जिसे लोग 
होली में एक दूसरे पर डालते 
हैं। एक सुगधित रगीन चूर्ण, 
जो अरब में कपड़ों पर छिड़कने 
के काम म॑ लाया जाता है ! 

घठुलफ्रतल -(श्र) सप्राद्‌ ऋकबर 
फे मनन्‍्त्री का पाम । 

पयू-- (श्र) पिता, मद्शय। 

अवूर-- श्र) नदी या पुल को पार 
करना । 

अवोजद--,अ्र) बाप-दादा । 

अठनद-- (श्र) देसी श्रमजद | 

झअब्र--(श्र) दाए, .गुलाम, मक्त, 
सेवक | 

अब्दाल--(झ) “बदील” का बहु- 
बचन, मुसलमानों में एक प्रकार 
के महात्मा, घरॉमिक व्यक्ति, 
मुहम्मद साइत्र के उत्तराधिडारी | 

झज्या--(फ) पिता, बाप | 

अब्वास--(श्र) सिंह, शेर, मुहम्मद 
साहय के चचा का नाम । 

अब्बासी--(अ्र) एक प्रखर का 
लाल रग | 

अज़--(क) बादल, मेपर । 

अन्न काफूर--(क) रुफ़ेंद घाल। 

अन्नू-(क) भें, शँख के ऊरर के 
बाल । 
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अने मुर॒दा--(+) मरे हुये यादल, 
म्पञ | 

धम-- क्र) गिता का भाई, ध्ाचा, 
ताऊ | 

अमआ-६(श्र) पट वी आऑँतें। 

भ्यमक--[ जय) गहरापन । 

अमजद-- (अर) प्रतिष्ठित पृण्य, बढ़े 
बूढ़े, पत्रिन्न । 

पमदन--(श्र) जानवूक कर, इसादे 
से, इच्चापूवक । 

अमन--(थ्र) सुप-चैन, श्रायम 
गतता, बचाव, शान्ति । 

अमनियत--(५) शान्ति सुख्त, 
आयम। 

अमर--[श्र) काम, धथ्ना, विधि, 
आ्राशा, समस्या, तिपय, काएंड । 

मर (अमप्न) खिलाफ पेशा-- 
व्यवसाय विदद्ध व्यवहार । 

अमर (अम्रन) घाइस तक्‍लीक-- 
कप्टनदायक यार्ते । 

अमर सांदिली--स्वयम्‌ सिद्ध । 

अमर (अम्र) मफाजा--फाल्य 
दिक विपय । 

चमराज---(अ्र) मर का बहुबचन 
बीमारियां, रोय स्मूद्ट | 

अमयनियात--(श्र समान व शा्ष । 

ब्यमरूदू--[ श्र) इठ नाम से प्रण्द्धि 


हिंदुस्तानी कोप 


[ श्रमानत कुनिन्दा 


एक पल, सफरी, अमझरूत। 
प्यारा । 

अमज--[श्र) फक्ाम, अ्रनुष्टान, 
समय, व्यवद्ार, श्राचरण अधि 
पार, शासन, बान, टेब, श्रमर, 
प्रमाव, नशा । 

अमलगेसू -(श्र/ गग धनाभी 

अमतदरामद - व्यवद्वार । 

अमल सरकार--शासन-व्ययस्था,. 
शाज्य प्रमाध । 

अमलदारी-- शासन | 

थमला--.(थ्र)'थ्रामिल” का बहू 
बचा | कम फ्रने वाले, कम- 
चारी वर्ग | क्चदरी । 

अमहशाइ---झ) सम्पत्ति, जायदाद । 

अमली--(श्र) फियात्मफ, व्यात 
द्वारिक, सम्तिय, पशा करने वाला, 
नशेत्राज 

अमवाज--(अआ्र) मौन! का नहु 
वचन, लद्रें । 

अमवबात--(श्र) “मौत” का पहु- 
यचन, खहुतसी मौतें । 

अमान--(श्र) फ्प्ट मोचन, शरण, 
शान्ति | 

अमानत--(अ) घरोदर, याती स्यासः 
नित्षेप | 

झमानत #निन्दा--न्यास निमाता, 
निचेपी । 
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अमानवदार--निक्षेप ग्रहीवा, न्यास 
घारी । 

अमानत तामा--(पम्रि) बढ़ कागज 
जिसमें धरोहर के सम्बध म 
लिम्वा पठी वी गइ हो । 

अमानी--(श्र काम कराने का यद्द 
तरीका जिसम ठेका ने दिया 
गया हो, यल्कि जो मजदूरों को 
रोज़ाना के हिसार से मजदूरी 
देकर कराया जाता हो । वष्ट 
भूमि बिसकी जमींदार सरकार 
हो । वह लगान जिसमें फ्सल म 
कम पैदा दोने के कारण कमी 
कर दी गई हो | 

झमामा--(श्र) पगड़ी सापा। 

अमारा--(श्र) ऊँट या द्वाथी या 
होदा । 

झमी--(श्र) बेपठे लिखे लोग। 

अमाक़--(झ) गम्भीर, गद्वन, 
गदर | 

आ्मीद--(अ) नेता । 

अमान--(अ) वह सरकारी क्मचारी 
खो भूमि की नाप कूत करता हो, 
या कुर्शी कसा हो, जिसके 
पास अ्रमानत रक्‍्सी जाय । 

अमीना-- (श्र) श्रमीन का काम । 

जमांमस--(अ्र) सामान्य, सम्रको घेर 
लेने वाला, व्यापक। 


हिंदुस्तानी कोप 








[ श्रम्मरा 
अमीर--[श्र) धनी, मुणिया, 
सरदार, उदार । 
अमीर इल उमरा-- श्र) श्रमीग 
का मुखिया । 


अमीर उल बहूर--(थ) जल सेना 
या भ्रष्यक्ष 

अमा*श्ज़ाठइ--(मि) अमीर का 
लड़का । 

अमाराना--(मि) अ्रमीरो का-स । 

अमीरा--(थ्र) दौलतमन्दी, धना 
ढ्यता, उदारता। 

अमूद--(ग्र) सीधी श्रीर खड़ी 
रेपा । 

अमूम--(ञ्र) सर्वसाघारण, आम । 

अमूमन--(अ) सामान्यतया, आम 
तोर पर, साधारणत । 

अमूर-(अ॒ “अ्रमर” का पहुबचन 
विषय, बातें काम । 

अमूरात (श्र) 'अ्रम्न/ का बहू 
बचने । 

अम्द--(श्र अपने अ्रधित्ार हे 
काम करना । विचार, इरादा | 

अम्दन---(ञ्र) इयदे से, जानबृक 
कर | 

अस्य--(थ) देसो अमन! । 

अम्परा--स्‍धथ) इत नाम से प्रसिदः 
एक सुगन्धित द्वन्य । 

अम्बा--ञ्म) सन्देश देना, सचेद़ा 
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करना । किसी को अपने से दूर 
फरना । 

अम्बार--(फ) राशि, ढेर, समूह | 

अम्मार खाना--(फ) भडार, कोश, 
खज़ाना । 

अम्बारी--(श्र) ऊँट या हाथी 
की पीठ पर कसा जाने 
बाला लकड़ी का हीदा। 

झम्प्रिया--(शञ्र) “नत्री” का बहु 
बचन, सदेशवाहक, देवदूत 
पैगम्पर । 

“अम्योह--(+) आदमियों की मीढ़ 
खन-समूह । 

“अम्म--(अश्र) चाचा, ताऊ, पिता 
का भाई | 

अम्मक्षादा--(मि) चचेरा या सएरा 
भाए। 

अस्म[मा--(श्र) देखो “अ्रमामा' । 

झम्मारा--(अ) विषय, विलास 
कुत्सित भावना । 

झाम्मारी--अञ्र) हाथी या ऊँट का 
हीदा । अम्पारी 

अम्मू--(अ्र) देशो “अम्म | 

अम्न--(थ) देखो “अमर | 

।अम्न दनिही--(अ्र) क्या काम करना 
क्यांन फरना इस विषय की 
शआाशाएँ, विधि ओर निदेध । 


अम्साल--(श्र) “मिल श्र 
बचन | 

अयॉ---(अञ्र) प्रकट, प्रतव, सश्, 
ज़ाहिर। 

अया[---(फ) कि, क्या! 

अझयाज़---(फ) शरण, शरण हेग। 

अयादत--(अ्र) बीमार की मिगज 
पुर्सी फे लिये जाना, बीमार श्र 
तम्रश्नत का हाल जानने के किन 
उरासे भिलना | 

झयानत--प्रोत्साइन । 

अयाल--(त्र) श्राभित, पगेरम शै, 
कुटम्बरी, गाल धच्चे, पार ॥ 
लोग ! घोड़ा और शर की गई 
पर के भाल | / 

अयालदार--(मि) बाल-र्षोगता। 

अयालदारी --(मि) परण्पी। 

झअयू ब--(श्र) म्तेत्रा का बदुपवन ॥ 
दोष समूह | 

अयून--) श्राप, पानी हैं के 

“एन” का अहुबचन | 

झयूल (अर) एफीरी | 

अस्याम--(अ) 'बोग” (णि 
बहुयचत, दिन, हिरण डे 
लियों का रवेदशन | 

अझरप्रार-+थ्र) पूव+ 
मक्कार, चालाक | 


झंगण 
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अय्यारी--(अ्र) धूत्तता, मफ्कारी, 
चालागी । 

अय्याश--(श्र) जिपयी, रिलासी । 

अरपूछ-अझ्र) एक नक्षत्र का नाम 
जे। चमरुदार श्रीर ताल रग 
फाहे! 

अरयून--(श्र) एक पैगम्बर का नाम। 

अरश्वर--(श्र) चीड़ का उत्त । 

अरक्रार--(मि) घोड़े की पीठ पर 
जीन के नाचे रकपी जाने वाली 
गदी, चारजामा, एक प्रकार की 
योदी। 

अररज--(मि) सेवक, कप्ठ महिषु, 
लीजत | 

असफरज़ो--(मि) ऐसी महनत करना 
जिसमें पसीना थ्रा जाय, घोर 
परिश्रम, कड़ी मददनत । 

अरकान - (श्र) 'रकन का हुत्रचन; 
खम्मे, स्तम्म | तत्व | सचिय । 
घनी । 

अरकाने दीलत-राज्य के प्रमुस 
व्यक्ति । 

अरफास- (धर) "रकम का 
हहुबचन, अक, ससया, लेसन । 

अरगनज्ना--(क) एक प्रकार का 
सुगचित द्रव्य जो शरीर पर 
मलने के काम शआता है| 

अखानन--(फ) एक प्रकार का 
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बाजा | इसे अरगन और अर- 
गन भी कहते हैं| 
अरगवान--(८) एक प्रकार का 
पाघा जिसके फूल लाल ओर 
उजनी होते हैं । लाल और 
नारंगी रंग । 
अरगवानो--(7) पंगनी रंग का 
लाल श्रीर नारंगी र॒म का । 
अरगूव-देपो 'श्रपानूत' । 
अरम-(टश्र) श्रादर, सम्मान, पद, 
श्राहदा, मूल्य । 
अरज़ू-(श्र) चौड़ाई, भूमि, जमीन | 
अरज़गाह--(फ) मैदान, सेना की 
गिनती । 
अरज़प्रेगी--(7) वह व्यक्ति जो 
लोगों के श्रभाय अ्रभियोगों को 
बादशाह से निवेदन करे | 
अरजल--(श्र) वह घोड़ा जिसके 
एक पैर का नीचे का भाग सफ द 
ह्दो। 
आअरजल--(श्र) नीच, 
जलील महानीच । 
अरजहयात--(श्र) जीउनकाल को 
प्रसनतापूर्वक त्रिताना । 
अरज्ॉ--() सत्ता, कम कीमत का 
अरज़ानी--(१) सस्तापन | 
अरज़ाल--(अ) “रजील” फा बहु 


कमीना, 


जे ( ९७) 


अरजम दी | 


बचन, नीच व्यक्ति, छोटे दर्जे 
के ग्रादमी, सास लोग । 
अरजमनन्‍्दी --(फ) मद््ता, बह़प्पन । 
अरजल--(श्र) देशों अरज़ल । 
अर्जूेँ।--५फ) देखो अरजों 
आर्ज़ानी--(१) सस्तापन ! 
अर्ियात--(श्र) भूगमशात्र । 
अर्जी--(श्) प्रार्थनापत्र, निवेदन पत्र 
भूमि से सम्ब्रध रखने वाला; 
लॉफक्क | 


अर्जीदिया--यादपत्,.. बादी का 
प्राथनापन । 
अर्जीनवीस--(मि०) . प्रार्यनापत्र 


लिखने वाला । यद्द व्यक्ति जो 
दूसरों की श्र्नियों लिखता हो । 
अर्--+फ) लकड़ी चीरने का श्रासा, 
दोतां की घड़े । 
अशे--(भ्र) तझ़्त, छुत, मुठलमानों 
के मतानुसार सम से ऊपर वाला 
स्वर्ग जहाँ खुदा, रहता दै । 
अर्शधो छ-- (ध्म) गगनचुम्ती, अ्रश्न 
क्श। 
अशियान--(१) फरिश्ते, देवदूत । 
अर्श मुप्मला--(ध) सब से ऊँचा, 
आहठयाँ स्वर्ग, अश | 
अल--[थर एक प्रत्यव जो शब्दों से 
पएले लगाया जाता है। इसका 
अर्थ उस शब्द पर ज़ोर देता है | 


दिंदुस्तानी कोष 


[ झलम 





अल उलू ससृस--(थ्र) विशेष कर 
स्वास कर के ) 

अल उस्सुपह--(म्र) भोर, तड़का, 
प्रात जाल । 

अलक-(झ) जोंक जमा हुश्न 
खून । 

अलकाबष--(तञ) प्रशत्ति, खितात्र 
उपाधि | 

अलक्िक्षा--(थ) निदान, फ्लत 
अ्भिप्राय यह कि | 

अलग--दयक | 

अल गरज़--(श्र) तात्पय यद्द दि 
निदान, फलत । 

अल गयास--६श्र) डुष्दाई देना; 
फरियाद करना | 

अलगोज़ा- (श्र) एक प्रषार की 
बॉँसुरी | 

अलफ--(श्र) चौगायों का चारा, 
घोड़ों करे खाने की घास । 

अलफ़ाजओ - (श्र) लप्ज़ वा वहुबचन, 
बहुत-से शाद, शब्दों का सवूद, 


पारिमापिक शब्द । 

अलचत्ता-(ग्र).. निश्चय ही) 
निस्तदेद, बेशक, हो, लेफिंए, 
परन्तु, बहुत टीक | 


अलयवानत- (श्र) “लीन ध्य कह 
वचन, रगे । 
अलम--(श्र) निशान, भाणदा, सेन 


( ९१८ ) 


ष् 


जन 


हि जज 


हर. 


हि ब्न्क 


'अशक न 


ली 


अल्मास ] 


के श्रागे रहने वाला कण्डा, 
पहाड़, पवत, शोक, रघ्न, दु स। 

अलमास--(फ) हीरा । 

अलल खसूस--(ञ्र) ग्रास बर के, 
पिशेष रूप से । 

अलल तरतीव--यथा क्रम । 

अलल हिसाब--(अ्र) भिना दिसात्र 
क्यि, यों ही । 

अलविदा- (श्र) मुसलमानों के रम- 
जान । मद्दीनी का आखिरी 
शुक्रगार | 

अलबी--(ञ्र) वे सैयद मुसलमान 
जो श्रलो के वश में हों | 

अलश्सवाह--(श्र) बहुत सबेरे, जड़े 
तड़के, मुंद्द श्रें घेरे । 

अलददुगी--प्रयफत्व | 

अलहृदा--(श्र) शझ्ललग, 
जुदा | 

अलहम्द अल्लिल्लाह--(६) पर 
मात्मा की प्रार्यना हो । 

अलद्दाल--(अ) श्रभी, इसी समय, 
तुस्‍्त | 


ध्थक ि 


) अलानिया--(ञ्र) खुल्लम खुल्ला, 


+ 


। 


डके की चोट, स्पष्ट रूप में, 

खुले आम ! 
अलामत--(अ). चिह्द, 

पहचान, निशानी, पता । 
अलामत ओऔकाफ़र--(अ्र) विराम 


लक्षण, 


हिंदुस्तानी कोप 





[अलूकिस्स 
चिहद् | 
अझलामात--(श्र) “श्र॒लामत” का 
बहुवचन । 
अलालत- (श्र) दीमारी, रोग, 
व्याधि | 


अलावा--(श्र) श्रपिरिक्त, सिवा, 
बमि पर बोझ । 

अला सबील मल बदल--वैजल्पिक- 

अलिफ़--(थ्र) उद्ृ' वर्णमाला का 
पहला वर्य, हजार, सह । 

अलीफ़--.श्र) मित्र, दोस्त | 

अलीम--(श्र) शाता, जानने वाला, 
विद्वान्‌, कष्ट, क्प्टटायक रोग | 

अलील--(ञ) रोगी, बीमार, रग्ण । 

अलू अब्दु---(ञ्र) भगवान्‌ का भक्त, 
इश्वर का सेयक । 

अलू अमान--(श्र) ईश्र इमारी 
रक्षा करे | शक्ति के लिए 
पुकार । आत्त नाद | 

अल कत--(श्र) समाप्त स्या हुआ। 
रद्दी किया हुआ | विच्छेद्‌ किया, 
काट हुआ | 

अलूकाब--(अ) “लक्ब” का बहु 
वचन, विशेषण, उपाधियाँ | 

अलूकिस्सा---(धय) सन्तेप में यह कि, 
तातय॑ यह है कि, खाराश यह 
कि। 


( १९ ) 


अलगरन ] 


अलू गरज़--(श्र) ताल यह है 
कि, मतलन यह दे कि। 

अलू गरज़ी--सत्र) स्वार्यी, अपने 
काम से मतलच रखने वाला । 

अलूगज--(श्र) देखो “अल गरज' | 

अल्तमिश--(ठ) सेना का सरदार, 
सेना नायक, पौज का अ्फ्सर, 
६ का श्रक | इरपल, आादशाह 
शम्मुदीन गारी की उपाधि। 

अल्ताफ--- श्र) 'लुत्त” या बहु 
उचन, छृग्रा, दयालुता, अनुग्रह, 
फॉमलता, रिशेश्ता, मदुता; 
सूक्मता, उत्तमता । 

अतुमस्त--(+) नशे म घुत्त, मस्त, 
मत्त । 

अल्नाम ) 

अल्लामा ) 
पिद्वान्‌, प्रकाणड पणिडत, बहुत 
बुद्धि मान्‌ । 

अल्लाह--(श्र) परमात्मा, इश्वर। 

अल्लाद वाला--सर्य॑ शिग्रेमणि 
प्रभु, साभ्ेष्ठ परमात्मा । 

अल्लाह येली--.म्र) इश्वर सद्ायक 
ह्दे। 

अल्ला हो अकयर-(अ) ईरपर 
मद्दाप है । 

अलूविदा--(अ) रमजान महीने का 
अन्तिम शुरगर। 


“-+(अ्र) बहुत उड़ा 


हिंदुम्तानी कोप 


[ अवालिम 


अल हफ़--(श्र) सचमुच, वास्तव में। 

अल्हम्दु--(थ्र) कुरान का सदस्ते 
पहला पद्‌ 

अलूहम्दु लिल्लाइ--(श्र) परमात्मा 
को घन्यवाद है, ईश्वर घय है। 

अलूद्ान --(श्र) गीत, समीत, गाना, 
मधुर घ्वनि । 

अल्हाल-(प) श्रभी, इसी समय | 

अलूदासिल--(श्र) बात का तल, 
निचोड़ । 

अवतर--(श्र) पुथकट, अधावघान, 
दुश्चरित्र, निकट, ख़राब | 

अवाखिर--(श्र) 'अाखिर' का चड्ढु 
यबचन, अन्त का, अन्तिम | 

अवाम--[श्र) सत्रहाधारण, श्राम 
लोग | 

अवाम उनास--देखे “अ्रत्राम! । 

अवायल--[श्र) 'अश्रत्वज्ञ का वहु 
वचन, प्रारम्पिक, प्राथमिक, 
पंदले का | 

अवायल उम्र--(श्र) प्रारम्मिफ श्र 
स्पा, श्रल्पायु, थोढ़ी उम्र का | 

अवारजा--(फ) नित्य की बातें, 
लिखने फाो डायरा, तित्प वीं 
आय व्यय लिखने की बद्दी, रोज 
नामचा | 

अवालिम--(श्र) “श्रालम” (विद) 
का बहुयचन | 


( २० ) 


अच्बल ] 


हिंदुस्तानी कोप 


[ अतद्‌ 





कक जाट 


चलो 


अव्वल--[ञ्र) पहला, प्रथम, सर्व 
श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रघान, मुण्य | 

अवच्यलन--(अञ्र) पहले, प्रारम्भ में । 

अव्वलीन---(शर) पूर्व पुरुषा, श्रादिम 

लोग, प्राचीन | 

अश अश--(फ) प्रसजता या झाश्चर्य 
सूचक शब्द | 

अशझआर--(श्र) “शेर” (कविता) 
का बहुवचचन, कविताएँ, शिर 
और सारे शरीर के बाल । 

अशकाल--(श्र) “शबल” का बहु 
वचन | 

अशखास--(श्र) “शख्स” का बहु 
वचन । नरहत से मनुष्य । 

आअशगाल--(ञ्र) “शगल” का पहु 
वचन, काम, उद्यम । 

अशजार-- (अर) “शबर”? का बहु 
बचन, बहुत-से वक्त । 

अशद--(अ) अत्यधिक, श्रत्यन्त, 
उग्र, तेज | 

अशक्राक्-- (अर) “शफ्क्‍्त 
बहुवचन, करुणा, दया | 


3 


/ अशर- (अर) कसी चीज का दशवा 


ह््त्सि। 
अशरकफर--(फ) मद्ानुमाव, मध्य 
पुरुष, श्रत्यन्त सजन | 
अशरफी--(+) एक सोने का 
सिक्का जिसे पहले पहल श्रश 


रफ़ नाम के बादशाह ने चलाया 
था, मोहर, गिन्नी, स्वय॑-मद्रा । 

अशरा--(अ्र) दश दिन, दस ख्तरियों। 

अशरा कामिला--(श) पूरी दस 
वस्तुएँ, दश रोजे जि हाजी 
लोग रखते हैं । 

अशरफ--(श्र) “शरीफ”? का बहु 
वचन, सप्जन, भले लोग, नेफ 
आदमी । 

अशराफत---श्र) सज्जाता, भल 
मनसाइत | 

अशरे भशीर--(अ) शताश सौचाँ 
भाग, बहुत थोड़ा । 

अशा--(आ) ब्यालू, रात्रि का 
भोजन | 

अशिया-- (श्र) “शे” का बहुबचन, 
बहुत सी चीजें, वस्तुएँ | 

अशीर--(अ) कुटम्भी, पडोसी, 
क्सी वस्तु का दशर्वों भाग | 

अश्क--(फ) अ्रभ, आय | 

अश्क पुर खू-- (५) खु न के ऑँयू। 

अशूगाल-(प) “शगल” का बहु 
वचन, काम धधे, व्यापार, मन 
बदलाव | 

अशहर--(श्र) श्रति प्रसिद्ध, बहुत 
मशहूर ! 

असग्रर--(श्र) बहुत छोटा । 

अखद--(अ्र) शेर, सिंद्र सिंह-राशि । 


( २१ ) 


असनाद ] 


अस्रनादू--[श्र) “सनद”” का बहु 
वचन, प्रमाणपत्र, सार्टिफ्किट । 
शसनादुमिश्कियत --स्त्याधिकार 
पत्र । 
अधछनास--(शथ्र) “सम” का जहु 
प्चन, प्रशर, मेद, किसमें । 
अगस्नाम--(श्र) “सनम € खुर्तों ) 
दा परहुयचचन । 
असकिया--(श्र) “धर” वा यहु 
दचन, पर्रित्र लोग, प्रतिष्ठित । 
असब--(श्र) शरीर के पट्टे, पेशिया, 
स्मायु, देह का सामने का भाग । 
ख्रस (क--(श्र) पर्व श्रेष्ठ, सर्व प्रथम 
अस दा--अ्रवशिष्ट, भोक्ता | 
अखवान--(थ्र) सत्ता का बहु- 
बचा, उहुत में झारण, साथन, 
जती, में बन | 
असप्त--द्र) प्राय, अपराय, दांप, 
असमत-शीन मवारा | 
असभ २--(थ्र) समर का बहुबचन, 
फच, लाभ, सन्तान, 
असर--(ट्र) प्रभाव, चिंद, खेंदर, 
समय, काल, युग, दिन की 
गसपामि | एक नमाज का नाम जो 
टिप के चाधे हर में पर्ठी जाती 
दे । रोजगार, अगूर का नियेद्या 
असफोल--(ध्र) मुसनमानों के 
एक "रिश्त का याम्र जो फया 


हिंदुस्वानी कीप 
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मत के दिम मरसिगा फूँकेगा ! 
असरार---(ञ्र) ' मिर' का पहुत्रचन, 
रहस्य, भेद, गुप्त या | 
असल-(शथ) जड़, मूल, श्राधाग, 
मूल घन, सश्चा, परा, गिना 
मिलानट का ) 
अतप्तत््म--(ध्र) बहुत, बचा हुआ, 
पूण, अलग, साँप का वाग 


हुआ । 

अंसलह-- (श्र) “सलाह” का अहु 
बंधन, दभियार,  ग्रौजार, 
शत्रात्न । 


असलेइसाना--(+) शझागार । 

अमलह हमला-(फ) श्रक्रमण के 
इधियार । 

असला--[श) कुछ भी, थोड़ा भी; 
पिलकुल, कभी, कदापि, इरगिज | 

असलाफ़---) पुरे | पूर्वक लोग, 
सलफ का बहु चचन । 

असलिंव--(ञथ) सायाइ, प्राक्ष 
विक्‍्ता । 

असलो--(श्र) श्रकृत्रिम, जो ब्रना 
बरी या मिलायशे ने हां, सा) 
सच मूल, प्रभात, वात्तविक | 

बपली शद्दाद्व--प्रधाप सादय । 

अमलूपी--मुत्रिवा, सरणना । 

असवाव- (पे) पाने फे करे: 
लते, सामान सामग्री 


/( ४33 ७" 


हे 


नयसवी ] 


असपनी--(अ्र) स्नायु सम्बधी-स्नाय 
प्रिक। 

असपद्‌--(फ) कालारग, कालासाँय । 

असवदी--(१) काली । 

असद्दाव--(श्र) “साहब” का उहु 
चचन, मिनर, दोस्‍त, यार, प्रेमी, 
भल्ते लोग । 

अस्ता--(श्र) लाठी, सोथ, डडा, 
सोने या चाँदी से मठी हुई 
लाठी | 

असाफिर--(अ) अस्कर ( सेना ) 
पा जहुबचन । 

असाधी--(अ्र) अ्रपराधो, कर्ज लेने 
ताला | जो जमींदार से लगान पर 
खेत क्लेकर जोतता ब्ोता हो। 
मुद्दालेह, व्यक्ति, प्राणी, रैयत । 

असार-- (श्र) सिर के वल गिरना | 
फरीरी, दरिद्रता, कगाली | 

असालत--(श्र) प्रसलियत, वास्त 
पिकता । 

घ्यशक्षालनन--[अश्र) स्वय, आप, खुद | 

अश्ालोब--(श्र) ' सलूप” का बहु 
वचन, शलियाँ, ठग, प्रकार | 

अतधास--(श्र) सामान, चीजनस्तु, 
मालु असनात्र | 

जध्वास सरल बैत--(अ) घर-ण्हस्थी 
क्यू समान | 


# आसियाँ--(अआ] अपराध, क्र दृदय। 
( २३ ) 
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असीम--(अ) श्रपराघी, पापी | 
अदश्तीर--(%) कैदी, नन्‍दी । 
अधीरी--(फ) नधन, कैद, बन्दी 
होने की ग्रयस्था । 
अश्वीज--(श्र) श्रच्छे नस्ल का, उच 
बश का, प्रतिष्ठित परिवार का, 
शान्त प्रकृति, सुशील । 
असूफ -(श्र) श्राघी । 
असूम--(अञ्र) बहुत खाने बाला । 
अखसूल--(ञ्र) सिद्धान्त । 
अस्कर--(श्र) यहुतायत अधिकता, 
सेना, लश्कर, रात्त का अँपेरा, 
एक स्थान विशेष का नाम । 
अस्करीयत--(श्र) सैनिकता, फौजी- 
पन | 
अस्तगफ़िर उकलाह--(श्र) ईश्वर 
मुझे क्षमा करे। मैं ईश्वर से 
क्षमा मांगता हूँ। 
अत्तवल--(9) घुड़साल, धोड़ों को 
बाघने की जगह । 
अस्तर--(फ) पहनने या ओढने के 
दोहरे कपड़े का नीचे बाला 
कपड़ा, भितलल्‍्ला, वह्ट रग जो 
किसी चोज पर भुर॒य रग चढाने 
से पहले चढ़ाया जाता है जमीन, 
चन्दन का तेल जिसके आधार 
पर दूसरे इत्र बनाये जाते हैँ । 
अस्तब्कारी--(फ) कपड़े में अस्तर 


असर ] 
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लगाना, दीवार पर पलस्तर अहतजाज--(अ) विरोध | 
नद़ाना | अहतमास--(अ) सयन्ध, व्यवस्था, 
अस्तुरा--(+) याल मूँडने का छुस, इंतजाम, प्रयत्न | 
उस्तुरा । अहतमाल--शका, सम्मायना | 


अस्नाय-(झ्र) दो प्रव्नाओं, या्मों 
या जतों पे बीच का समय, मध्य 
का फकाल। 

अस्प--(प) घोड़ा, अश्प । 

अस्फक-- (भू ) मरदा, 
स्पञ् । 

अस्म--(श्र) पद्षय, जो सुने नहीं। 

अ्स्मत--(श्र) निष्पाप या निर्दोष 
होना, पार्षों से श्रपने को अचाना, 
म्त्रियों वा सतीच । 

अस्माअ-(श्र) पस्म? का बहु 
बचने, नाम, सशाएँ। 

अम्न-- (ग्र) देशो! श्रमर” व्ाल, 
समय, युग, टिन का चोथा 
प्र | 

अस्ल--देयो “ग्रसल” 

अस्लम्र--(श्र) देखो 'अ्रसलम'! 

अस्तृघन--(५) शैली | 

अस्साला--(श) शहद की मकक्‍्खी, 
शदद का छुत्ता । 

अद्दम्न र--(श्र) बहुत छात्र, श्रति 
तुच्च्च । 

अद्दकाम--(्र) हुस्म का बहु 
यचन, आाशझाएं, श्रादेश | 


बादल, 


अहरार--(थश्र) “हर? का बहुयचन, 
स्वतन्त्र, स्वधीन । 

अहतरास--(श्र) देखभाल फ्रना, 
रसवाली फरना ) 

अहद--(थ्र) युग, समय, शासन 
काल, दृढमत, प्रतिशा, पक्का 
निश्चय, रोजगार, एक बसु, 
इकाई, सरपा, अद्दद, इशार को 
एक जानना | 

अहदनामा--(मि०) प्रतिशापन | 

अहदद पैमान--(अ) हट निश्चय, 
शर्ते तय फाना । 

अहद शिक्रन--(मि०) प्रतिश मर 
फरने वाला । 

अद्ददशिकनी--( प्रि० ) 
तोड़ना । 

अद्दव्यित--(श्र) एकता, एक हाना, 
इवाइ 

अहदी--(म्र) अत्यन्त आलसी | 

अद्ददेवातिल--(मि०) कूठ प्रतिश | 

अहयाब--(अझ्र) “हीीय व्य अहु 
बचन, मिन मगइली, दोस्त, यार 
लोग 

अहदों पैमान (श्र) देखो प्रहद पैमान 


प्रतिशा 


५ ( च्छ) 





शँ 


[[ ः 


अहबार ] 


अहबार--(श्र) बुद्धिमान लोग । 

अष्टम--(झ्र) शथ्रत्यन्त आवश्यक, 
महत्त्वपूर्ण । 

अहमक्न--(झ्र) अ्रत्यन्त मूर्स, महय 
मूठ, वेवकूष | 

अहमद--(श्र) श्रत्यत श्रादरणीय, 
मुहम्मद साहन वी नाम | 

अहमदी--(श) श्रद्ममद या मुहम्मद 
साहम के श्रनुयायी, मुसलमान । 

अहमियत--(श्र) महत्ता, मद्दत्व । 

अहरन--(फ) लोहे का वह शजार 
जिस पर रसकर छुद्दार या सुनार। 
कोई चीज गठते हैं, निहाई। 

आअहरमन--(अ्र) शैतान ! 

अदराम--(अ) प्राचीन भयन, पुराने 
महल, पिरामिड । 

अहरार--(श्र) हुर का पहुवंचन, 
उदार, दानी, त्वतत्रतावादी, 
उदार विचारा वाले, श्राजक्ल 
मुसलमानों का एक राजनैतिक 
द्ल। 

अहल--(श्र) लोग, व्यक्ति, आदमी, 
लायक, मद्दाशय, मालिक, स्वामी 
मुख्य । 

अल अल्लाह---(श) घर्मपरायण, 
इंश्वरमक्त | 

अहलकार--(मि०) कामप्माज करने 
वाले, फ्मचारी, पिशेष कर 
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[ अदले जिम्मा 


अदालती फ्म चारी । 

अदलमद--(थ्र) श्रदालत के किसी 
विभाग का मुख्य मुशां या 
कर्मचारी । 

अहलाल-- (श्र) नया चाँद देखना, 
दौज के चद्धमा का दशम 
करना, पशुत्रध के सम्रय खुदा 
का नाम लेना | 

अद्दलियत-- (श्र) योग्यता । 

अहलिया-- (भ) पली, सी । 

अहलेहइर फ्रॉ-- (यर) शानी, बर्नवेत्ता, 
उिशानवेत्ता 

अहले इस्लाम--(मि०) मुसलमानी 
धर्म के मानने वाले लोग । 

भहले कलम--(ब्रि०) लिखने पटने 
वाले लोग, साहित्यिक लोग | 

अहले किताब--(मि०) किसी पुस्तक 
मे जिसे धम मो मानने वाले 
लोग । 

अहलेजाना--(म्रि०) घर के लोग, 
चाल बच्चे, गदस्वामिनी, घर की 
मालक्नि । 

अहले जुन्‌---(मि०) पायल लोग | 

अहइले जुबात--(मि०) मापा विषय 

* के परिइत, भाण शास्त्री । 

अहइले ज़िम्मा--(मि०) वे लोग जो 
मुसलमान न हों श्र मुसलमानी 
राज्य में अपने धार्मिक फार्य 


$ इछएछ ० 


अहले दिल ] 


छुफ छिप कर करते हों। 

अददल दिल--(मि०) सहृदय । 

यअहलेक्न--[ मि० ) ऊल्लाकार, 
फारीगर | 

अहलेयद्म--( मि० ) मदक्लि के 
लोग । 

अहले मम्जिद्‌-- मि०) मत्जिट के 
नाग, नमाज पढने वाले | 

अद्ले मुक़दमा--मुकदमा 
याखा, पक्षकार । 

अहइले राजगार--( मि० ) करचागी 
लोग, व्ययतायी, रोजगारी डिसी 
घचे में लगा हुशा । 

अहले उतन--( मिं० ) श्रपने देश 
प्रान्त या नगर के लाग | 

अहवाल--(श्र) “हालका” उहुउचन, 
गृत्तान्त, तिपरख, व्योग, श्रयस्या, 
परित्थिति । होल का परहुपचन, 
मंत्र, हटगर्तें 

अद्वराम--( श्र) दृश्मों का बहु- 
बचन, नाकर भाग्य । 

खहले शिकन--(_ ) प्रतिश्यश्रष्ट, 
बाटा सिल्लाप, पते पृ थे 
करे बाला । 

अदहतन-(थरे) बहुत भरेष्ठ, सजने, 
नेस, अब्दा, भला । 

अध्सनद-प्) ग्पूष् शिया, बहुत 
काल क्या । साधुता या 


| 


लड़ने 
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शाय्राशी के अर्थ में | 
अहसान--( श्र ) नेकी, उपकाण, 
भलाई, कतज्ञता, निद्ोग ! 
अहसानसन्द--() दूमरे के किये 
उपकार का मानने वाला, कृत 
कृत्य, अनुणदीत । न्‍ 
अहसास -(थ) स्पर्श करना, श्रनु 
भूति, प्रनीति, मालूम करना, 
शान होना । 
श्रह्मता--(श्र) चारों श्र दीतर से 
चेरा हुआ मैटान, द्वाता, बाढ़ा, 
हलका, थान्त, मण्डल | 
अहाली--+ञअ) 'ग्रदल) का बहु 
बचन, परिवार के लोग, गाल 
बच्चे, मधु गाधव | 
आअदि्विया--(श्र) मित्र लोग 
आऑ--(फ) वह ! 
आ कि-- (फ) यह जो ! 
आकह्नाद--( प्र ) 
सम्मानित "यक्ति । 
आजहानी--(+) स्वर्गीय । 
आँग्र--(फ) शाम, श्राम नाम का 
फल या उमका सृ्ष । 
अआईदा--( + ) आगामी, श्राने 
बाला, श्ागलुक, श्रागे, भविष्य 
मे, मरिष्ययाल। 
आशय--(अ) ऐस या श्रस्थघ करने 
याला। 


)ै 


ः 


भ्रीमान जी, 
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चयाईन--(अ्र) विधान, नियम, कायदा 
कानून, प्रथा, दस्तूर, सजावट, 
अं गार । 

आरेनपन्दी--(मि०) किसी केस्वा 
गत के लिए की यई सजावट | 

आय इना--(फ) दर्पण, मुह देखने का 
शीशा । 

आईनाचीनां--(फ) यूर्य । 

आरईनादार--(१) गुणदोप दशक, 


नाई | 
हे 

आइनासाज़--(फ) श्राइना बनाने 
याला शीशे का काम करने 
चाला । 
हू 

अ इना साज़ी--(फ) श्राइना यनाने 
का काम । 


आईमा--(थर) दान में मिली हुई 
भूमि जिसका कर न देना पढ़े । 

आइमादार--(मि०) जिसे दान या 
माफी की जमीन मिल्री हुई हो । 

आऊ--( श्र ) माँचाप का विरोधी 
पुत्र! 

आफ करना--पुत्र को उत्तरधिकार 
से वचित्‌ करना । 

आकरतामा--(मि०) वह कागज या 
लेस जो किसी ने अपने अयोग्य 
पुत्र को उत्तराधिफार से वचितु 
फ्रने के लिए लिया हो । 

आक्रियत--(अआ) परिणाम, खनन, 


मरने के पश्चात्‌ , परलाक । 

आक्ियत श्र देश--(मि०) परियाम 
दर्शी, परिणाम का ध्यान रखने 
याला, दूरढशी । 

आफ़ियत अनईशी--( मि० ) दूर 
दाशता, परिणाम का ध्यान 
रुपना। 

आफ़र क़रद--[ श्र ) एक पौधा 
जिसकी जड़ दवा के काम श्रात्ती 
है, अऊरकरा | 

आक्रा--( श्र ) स्वामी, श्रप्रिपति, 
मालिक, इश्वर, साहब । 

आफिद--(अ्र) प्रतिश करने वाला, 
वचनबद बनती, गाँठ अपने 
चाला | 

आकिफ्र--(श्र) पिरकक्‍्त, एकान्त में 
चैंठ कर इश्यर भक्ति करने 
वाला । 

आफि4--(शथ्र) सटायक पीछे श्राने 
वाला, अ्रनुवर जो किसी का 
नायब हो । 

आकिर --(शअ्र) पथ्या, याँफ 

आऊफिल्न--(अर) बुद्धिमान, अस्च 
मन्‍्द, समझदार । 

आफ़िला--( ञ्र ) सममटार बी, 
बुद्धिमती | 

आक्िलाना--(ञ्र) श्रक्लमन्दी का, 
बुद्धिमत्ता पूर्ण । 
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आखिद्ध-- (श्र) ग्रहण करने वाला, 
उद्धुत करने वाला, लेने वाला, 
पकड़ने वाला | 

आखिर--( श्र ) पिछला, श्रन्तिम, 
अन्त में, श्रन्त को, परिणाम, 
फ्ल, समाप्ति, अन्त । 

आधसिरकार--(मि०) अ्रन्ततोगत्वा, 
अन्त में । 

आखिरका- ( श्र ) अरन्ततोंगत्वा, 
आपिर में | 

आसिरत--(श्र) परिणाम, परलोक, 
क्यामत, प्रलय, थ्रत का दिन, 


मात का टि]। 

आखिरी--(श्र) श्रन्तिम, पाछे का, 
अतव्य । 

आउफिरी तदवील--( फ ) कयामत 
की दिन] 

आसिस्ल अमर-( श्र ) अ्न्ततो 
गत्वा, अ्रन्त में, पिछला, 
अन्तिम । 

आरिकल जमाँ--(ध्र) समय का 
श्रत | युगात। 


आसंत--(फ) शिक्षर, उस्ताद 

आरोर--(फ) धोहझ ये रहने फा 
स्थान, 'स्‍्तपल, यूड्ायरफ्ट । 

आसपता--(फ) यरिया किया हुश्ना। 
छिपी हुई तलवार । 

आगरा --(3) स्वामी, साहग, ग्रधि 


दिदुस्तानी कोष पु 


[ श्राजमाना 


पति, मद्बाशय, ईश्वर, पद्म भाई, 
काुली मुसलमानां वी एक 
उपाधि | 

आगाज़--(फ) प्रास्म्म, शुरू | 

आगाह--(फ) सावधान, राचेत, 
जानकार, पाकिफ | 

आगादह्दी--(फ) सावधानी, जानकारी, 
पहले से मिलने वाली सूचना | 

आगोश--(१) योद, मोड़, उत्सग | 

आ।गोशी--फ) गले लगाना, गोद 
में लेना। 

आरचार--(फ) श्रचार, सयाम, नीयू ,, 
मिर्च झादि षा । 

आरगी--(१) मरी हुई । 

आज--(थ्र) द्वाथी का दाँत । 

आज़--(फ) लालच, लोम, लिप्सो 
एक शहर का नाम | 

आरजग--फ) अुर्रियाँ जो बुझापे में 
पढ़ जाती ई । 

आजम--[श्र) उहुत पड़ा, महान | 

आज़मन्द--(५) लालची, लगी 

आजमा--(प) आजमाने वाला, 
परीक्षर्, जॉच बरने वाला | 

आजमाहइश--(फ) प्रस्वना, आज 
माना, जॉच करना, पर्सता 
फरना । 

आजमाना--( फ ) परीक्षा परना; 
परलना | 


( २८ ) 





| आाजमूदा ] 


ग्ु 


हिंदुस्वानी कोष [ श्राविश अग्रेज़ 
आजमूर/--(फ) परीक्षित, जाँचा परेशान, तग्र | 


हुआ्रा, परसा हुआ, अनुभूत | 

आजमूदाकार--( फ ) श्रनुमवी, 
चालाक, चतुर । 

आज़र--फ) एक प्रशिद्ध मूर्तिकार 
का नाम । 

आजवर--(फ) लालची, लोमी । 

आजा--आ्र) श्रज_ था अज्ो का 
महुबचन, शरीर के अग प्रत्यग, 
देह के जोड | 

आजाएतनामुल--(अञ्र) पुरुष की 
मूतेद्धिय, लिंग । 

आ।जाए रईसा--(अ) शरीर के सर्म 
स्थान, ढवदय, मस्तिफ श्रादि 

आजाद--(फ) छूट हुभ्ना, मुक्त, 
स्तन, निश्चिन्त,. लापरपा, 
निर्भभ । यरायन का पेड | 
निर्दोष । 

आजादगान-(फ) एलची | 

आजादुगी--(फ) स्वाधीनता, निर्दो 
पिता, मुक्ति, छुटकारा । 

अधजादी--(7) देखो आजादगी । 

आजार--(फ) कष्ट दुस, बीमारी, 
रोग | 

आजार ख्वाह---(१) कष्ट. चाहने 
बाला | 

आजारी--(फ) रोगी, बीमार, दुसी । 

आजिज--ञआ) असमर्थ, लाचार, 


आजिजो--(अ) प्रिनती, नम्नता, 
दीनता । 

आज़िम--(अ) इरादा करने वाला । 

आज़िए-(श्र) क्षमा माँगने वाला, 
उम्र करने वाला । 

आजिल--(ग्र) शीमरता करने वाला, 
जल्दयाज । 

आजुर---आ्र) पक्की ईट। 

आजुर--(फ) फारसी वर्ष का नवाँ 
महीना । 

आजुदंगी--(१) श्रप्रसन्नता, डु'ख, 
मनोव्यथा, आधपि, कोघ । 

आजुद्ह--(फ) सताया हुआ, भस्त, 
दुली, चिन्तित | 

आजुदेह मुश्व--(फ) कुबढा । 

आत --[ठ) घोड। ! 

आतिफ़र--(अ) दया करने वाला, 
अनुग्रह करने वाला | 

आउतिकत--(अ) दया, कस, महर 
बानी | 

आतिर--(थ्र) सुगन्धित, खुशबूदार 

आधविल्--(श्र) नगा, नग्न । 

आतिश॑-(फ) अ्रग्ति, प्रभा, तोच, 
प्रथा, शैतान, नरक, दैतीछोय । 

आतिश का परकाला--चलव पूर्जा 
आदमी । 

आतिश अंगेज्ञ---(फ) श्राग लगाने 


( २९ ) 


आतिश अपगन ] 


बाला, सेनापति | 

आातिश अफ़्गन--7) श्राम यर 
खाने वाला । 

आतिश अफ्रशॉ--(१५) प्रलयद्टग, 
खझाग यरसाने वाला 

आतिशकदा--( प ) प्रम्तनिशाला, 
आझग्नि मटर । 

आतिशकार (५) आयी, स्सोहपा, 
श्रातिशगज़ । 

अआदिश साना-- ( ५) प्रजा की 
झग्िि स्थारित करने वी जगह । 

आतनिशस्यार-- 7) प्रती विशेष, 
चार | दुए तथा शअ्रत्याचारी 
व्यक्त । 

आतिश ३२-- (+) चिमरा जिससे 
अंग पक्टठते हैं। ज्वलाशीन, 
आग परुंडने पाला । 

आनिश जदगी-हद्षन 
मय । 

आतिशजन--(7) चफमफ नाम 
का पर दिसे लोए से रगठ कर 
थाग पैट की जाती है । कुक्‍नुस 
चाम । एक कल्यित पत्ती । 

आतिशजवान-( ५) 
कर सनाय । 

अविशतर---(१) शगपर । 

अआविशदमस्ती--( + ) आनयथ । 


ब्ग्नि 


बफप्राटो, 
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[ श्रातिशी शीशा 


चालाफी, शीमत | 

आतिशदान-(प) अगीटी ) 

आतिश परस्त--(फ) पग्रग्ि की 
पूजा करने वाले । 

आत्तरा परम्ती--(फ) श्रॉन की 
पूजा । 

आतिशपा--(फ) प्रधीर, तेज चचने 
वाला | द्व वगामी । 

शआरतिश पैऊर- (फू) सूर्य, चूत, 
निन । 

आतिशवाज़--() .श्रम्निफ्रीडा 
करने वाला, श्रातिशयाजा यनाने 
पाला । 

आतिश बाजी--[ फ ) श्ाग से 
पेलना, तारूद के पिलोने लिनर्म 
ग्राग लगा कर खेलते हैं | 

आतिशबार--(१) छ्ाग श्ग्सने 
वाला । 

आंतिश मिज्ञाज़--( + ) मोधी, 

हू वे स्वमाय ण । 

आतिशलवाय--(मि०) उप्र छमाय 
का, गरम मिजाज का, शोधी । 

आतिशी--(फ) श्राग से 
रखते याला, प्राग का । 

आतिशी शीज्ञा-- 7) पह्द शीघ्या 
श्मि सूव के सामने फरपे उसमें 
होकर पार जाने गली किय्यें 


समाय 


( ३० ) 


आतिशे गामोशर ) 
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[ आफत 


जज तल तन भी न्‍ डड::ीद"।]ंन्‍-_ची+ननतततत न तत++ 


किसी कपड़े आदि पर डालने से 
आग पैदा हो जाती है। सूथ 
कात या यूगमुखी शीशा | 
आतिशे ख्मोशर-- (+) बुभी हुई 
आग | 
आतू/--(प) सप्रभ्यागिका, शिक्षिका | 
वह छी जो दाड़क्यों फो पढाये 
और सूर शल्प्र तिखावे | 
आतून--(+) देसो “आदत । 
आदत-(श्र) स्वमाव, प्रकृति, शान, 
डेश, अभ्याप्त 
आदतन--(श) स्वमावयश, अभ्यास 
के कारण | 
आदुम--(श्र) मुसलनानों के सम्से 
पहले पैगशम्यर जिनसे आश्ाठमियों 
की उद्त्ति मानी जाती है। 
आदमी मसुप्य । 
आदमखस्रो र--( मि० ) मनुष्यों को 
खाने बाला, नरभक्षक । 
आदमज़ाद---(पि०) ग्राढ्म से पैदा 
होने वाला, मनुष्य जाति । 
आदरप्ी--(श्र) आम से उत्तन्न 
होने वाले, श्रादम वी सतान, 
मनुप्य, मनव, नौकर, सेयक । 
आदसीयत--(फ) मनुप्यता, भल 
मनसाइत | 
आदमे आाबी--(+) जल मानुस । 
आदा--(श्र) उदू पा चहुबचन, 


चैरी, शत, दुश्मन | 
आदात--(श्र) आदत”? का बहू 
यचन | 
आ दे - (अर) श्रदद का नहुम॒चन । 
आदाव--(अ) “अदब' का हु 
वचन, शिशनार, शखमिवादन, 
प्रणाम । 
आंदाय व अलक्राब--पद या 
नमयाता ने यूचक शब्द, प्रशम्ति। 
आदिल---(आ) त्यायाधीश, मु सिफ, 
न्याय करने बाला । 
आदी--(ञआ्र) शब्यस्त जिसे फ्सी 
बात वी आदत पड़ गई हो | 
आन--(अ) क्षण, पल मुह्त्त ,अदा, 
एंठ, प्रकड, भाव भगी, नाज, 
झदा, दग, तर्ज | 
आनवान--शोमा, अदा ठसके | 
आवननफानन-- (श्र) तुरत तत्ताल, 
नड़ी छलदी, उहुत बाड़े समय 
में । 
आना-- फ) एक प्रत्थय जे पारसी 
शर्ब्दा के पीछे लगाने से का) 
श्थ देता है, नैसे--माद्मता, 
गेजाना आदि | 
आनिस--(अ) प्रेम करने वाला! 
आफ्र--(फ) सूर्य सूरज | 
आफत--() पिपत्ति, सुमीयत दु सं, 
कष्ट, आपत्ति, हलचल ऊघम | 


( ३१ ) 


आफध्राब ] 


आकताश--- %) सूप, धूउ, मटिय | 
क्यान के अथ म भी आता है। 

आफ्ताव परस्त--(क) यूर्त की 
पृत्रा झरने त्राला | कमल, यू 
सु वाम का ऐरौधा | गिरगिट । 

खापतापा--(+) पानी भरने का 
डोटीटार नोट । 

ह्या+त्तावी--(९) सूगेदुली, यह यस्तु 
जे पूर में सुधार गइ हो लोडे 
थी क्टाहा। एक प्रकार को 
ग्रातिशवानी जिसके एलाने से 
घूए + हा प्रशश दो जता दै। 

आकत नजर--मि०) बहुत सुन्दर, 
निगाह ये निए श्रातत । 

जन नागद्वानो--डैवी 
बृक्पतिय सक्‍्ठ । 

आकरीद्गान-- प) उसन किये 
हुए संध्षार ये लाग। 

“आए तैदगरार-- फ) खष्टि फा उत्तन 
करने पाला इसपर । 

आए री झू-(+) पैड हुआझा । 


फोप, 


आातरी (३) साधुता”, घ 4५ 
आहरीय ये, यजाह, वाई 
शागग । 


आादरीनत--(फ) दल्तन्त क्ग्ना, 
पथ कया, बयाया । 
गा. हैं ७०००० उछ-ीती 
आतवाए-नुद) डाक का बहु 
बचने, रिंग, संसार, दुनिशा, 


( हर 


दिदुत्वानो कोष 


[ श्रायत्नोर 





आतमान के किनारे, टिगूदि।न्‍्त, 
नितिज । 

आकात--(ञ्र) “श्राफत” ऊा गहु 
पचन सकर, दु पे, विपत्तियाँ, 
मुसाउे | 

ही 

आफियत--(श्र) श्रापम, आनन्द, 
उशल मड्ठल, मुत््र स्ात्य्य | 

आकफो-(अश्र) श्ररराघ द्वम्ा करने 
जले । 

आाब--(+) पानी, जल | प्रतिश, 
खआायरू, शामा, चमक, पान्ति, 
छतरिं तड़के भहेक, धन, तलवार 
की चार की तेनी व चमक । 

आपयकार--(+) शरातर उनाने वे 
बेचनेयाला, क्लार, कनवार | 

आयफारी--[प) वह स्पान जहाँ 
शा ननाइ या चेनी जाती है। 
मा?क उस्तुर्शा की व्यवध्या करने 
जाला गजपीय विभाग, शराव 
खाना, कनारी ) 

आवखाना--+फ) मल विशजद 
परने का स्थान, शौचालय, 
पायाना । 

आयसुल--(५) ब्रतनल, दाना 
पानी 

आनसोर--(+) 
घाट । 


) 


मिसाय, 85, 


आत्ोरद ] 


आपयखोरद-(फ) खाने-पीने की 
चीज अ्र॒त्न जल | 
आ।वखोरा--(फ) गिलास, फठेरा 
आदि । दि 
अआयगीना--(फ) शीशा, दपंण, 
बिल्लौर, हीरा, श्रयूर फी शरात्र, 
प्रेमी का हृदय आँद पानी पीने 
का गिलास या कटारा। 
आ।बगीर--(फ) तालाब, पोखर, 
पानी का गडदा | 
आधजाविदाँ--(फ) अमृत । 
वइजोश--(फ) मास आदि का 
रखा, शोरा, एक किस्म का 
मुनक्का । 
आवबतान--(फ) शोभा, रौनक, 
तड़क भड़क, चमक दमक ! 
आवदस्त--(फ) हाथ पानी लेना, 
मल शुद्धि करना । 
आयदस्तान--(फ) वजू करने का 
लोठा | 
आवदान--(फो जलपान 
रखने फा यतन, तालाब | 
आनदार--(फ) चमकीला, पानीदार, 
घनवान्‌, पानी रखने वाला 
नोकर | 
अआधवदारी--(फ) चमक ठमक, 
शोमा, पानी रखने का काम | 


पानी 


र्् 
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भरी हुई आँखें। 

आवनाए---(फ) जल डमरू मध्य | 

आवनूम--(प) एक प्रसिद्ध इंक्ष 
जिसकी लकड़ी काले रग की, 
निद्ायत मजबूत और भारी होती 
हे! 

आब पाशी--(फ) खेती सींचना, 

छिड़कात्र करना, खेती की सिंचाई 

के निमित्त लिए. गए पानी का 
टैक्स । 

भाष बाज़--() पानी में तैरने 
बाला। है 

आपधपरवॉ--(फ) बहता हुआ पानी | 
एक प्रकार का बहुत बारीक 
आर बढिया कपड़ा, 

आवरू--(%) प्रतिष्ठा, पद, कीर्ति, 
बड़प्पन, मान, इ ज्ज़त, ताजगी | 


आएअ)व २शम--(+) रेशम | 
आवला--[फोे छाला, फलक, 
फफोला । 


आवशार--फ) प्रनी का भरना, 
जलग्रपात, सोता | 

आधव सुखें--(१) लाल रम की 
शयब। 

आपषस्याह--(+) गहरा पानी, भय 
कर भँवर युक्त जल-राशि, 
दवात की स्याही, शरात्र। 


आवदीदा--(फ) साभ्र, नयन, श्ाँघू. भाष हवा--(फ) जलवायु, सर्दी 
इ ( ३३ ) 


बार ] 


आर--अ) लज्त सकोच, शर्म, 
दांप, प्रप्रतिश, बदनामी | 
आरज़ा--(श्र) बीमारो, रोग ! 
आरजाो-श्र) इनिम, यउनावटी, 
अर्यायी, श्राफश््मिक | 
आरणी सुलह--अ्रत्थायी सन्धि) 
आर्जू --४१) श्राशा, विनय, विनती, 
इच्छा, वान्‍्ठा । 
आरज,मन्द-(प) श्राशावान्‌, 
आशान्वित, इच्छुक, बिनीत | 
आरद--(प) श्राय 
आरा--(फ) शोमा पठाने बाला, 
सझाने वाला | 
आराशश-(फ) सनमावट, 
साझश, शोमा । 
खआराई--(५) सजाना। 
आराजी--श्र) श्रम का बहु वचन, 
लमीन, भूमि निस पर मकान न 
चने दं, गेती होती हा । 
आराबा--(१) पैलगांड़ी, छफड़ा। 
आराम--(+) सुख, चैन, विभाम, 
मद्त । 
आगमगाह--(प) पिभाम करने का 
स्थान; आराम करों डी जगद, 
सोने का स्थान । 
आरामतनथ--(9) श्रायम चादने 
अहा। सुस्त, निफम्मा, उिलासी। 
ऋआशमताबी--६+) विलास परिपता, 


साज 


दिंदुस्वानी कोष 


( भारी 





आदम चाहना | 

आरामी--आरयम तलब । 

आराय-(फ्‌ ) सजाना, सुठग्नित 
करना । 

आरास्तगी--(फ) सबावद । 

आरास्य--( फ ) सृस्॒म्मित, चजा! 
हुआ। 

आरिज्ज--(श्र) फौज झा येतन पॉटने 
याला, गाल, काली घटा, $ब्रिम, 
जो श्रसली न हो । 

आरिज्ञ-+श्र) गाल, पांधक, रोडने 
वाला, होने वाला ) 

आरिजे गुलफ्राम--( मि० ) गुल्ाजी 
गाल । 

आरिन्दा--(प) जिसी वस्तु का लाने 
वाला, मजदूर, प्रोभर दोने वाला [ 

आरिकि--आश्र) सन्‍्तोपी, दृश्वर मत) 
जानने या पद्चचानने वाला | 

आरिका-(श्र) “आ्रारिफ! का सी 
लिंग। 

पअआदियत--(श्र) कुद टिनों के विए 
कोर सीजु मगगी मोँगना । 

आरि्यितन--(अ्र) मेँगेग, थे सोर 
प्र | 

आरियती--( श्र) मेंगेनू न 
हुथ्ा 

गररी--(श) नंगा, पल्चद्दीन, विदग, 
दिगमग, सात, यथा ५ 


( ३६ ) 


आरेबले ] 


परेशान, दीन, असद्याय, अनु 
प्रास हवीन, गद्य | 
आरेवले-- (५) टालमइल, कहते 
रहना पर करना नहीं । 
आरोग-(तु०) डकार) 
आल- श्र » सन्तान, विशेष कर 
लड़की की सन्तान, वशज, घर 


के लोग | 

आल--(फ) एक प्रकार का लाल 
रग । एक तरह की शरयार, डेरा, 
खेमा । बादशाह की मोहर । 

आल ओऔलाद्‌ू--रुन्तति, सन्तान | 

आलत-(थ्र) औजार, उपकरण, 
या, पुरुष की इन्द्रिय । 

आलम-- (श्र) विश्व, ससार, दुनिया, 
मनुष्यों की भीड़, भ्रवस्था, दशा । 

आलमगीर--( मि० ) जगद्विजयी, 
बिश्यव्यापी, ओऔरगज्ेब बादशाह 
की उपाधि। 

आलमी-- (श्र) शासारिक, दुनिया में 
रहने वाला ) 

आलमे असवाब--( श्र ) सुसार, 
झुनिया । 

आलमे आव--(फ) शराब का नशा। 

आलमे ख्वाब--( मि० ) निद्धित 
अवस्था, सोने की हालत। 

आलमे गे व--(अ) परलोफ, अशात 
अवचस्या | 
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आलमे फ्ानी-- (श्र) नाशवान जगत्‌, 
मर्त्यलोक । 

आलमे वाला--(थर) उत्तम लोक; 
स्वर्ग, बहिश्त | 

आलमे वेदारी--( मि० ) चेतन 
अवस्था, जामने फो द्वालत, 
जाग्रत्‌ अ्रवस्था । 

आलमे सिफ़ली--( ञ्र ) भूमण्डल, 
ससार | 

आला--(अ्र) ऊँचा, भेष्ठ, बढिया, 
झोजार, काम करने के उपकरण। 

आलाइश--( + ) दोष, अ्रपराघ, 
दूषित पदार्थ | 

आलात--(श्र) “आलत” का बहु- 
बचन, श्रोजार, हथियार । 

आलातदीन--सर्वोच्च । 

आलाम--( श्र ) देखो “अलम”, 
ढु'ख, कष्ट । 

आलिम--( श्र ) विद्यान्‌, जानकार, 
पयिडत । 

आली--( श्र ) उच्च, ऊँचा, बढ़ा, 
श्रेष्ठ, उत्तम । 

आलीजनाव--( श्र ) ऊँची चौखट 
वाले, बहुत श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित, 
उच्च पद पर श्रासीन | 

आली जरफ़-( श्र ) महानुभाव, 
सहाशय | 


( रे७ ) 


बाली इजस्त ) 





आली दृज्॒रत--(श्र) देग्गे “आाली 
जताब परम भ्रेप्ठ । 

आलुफ्ता--(फ ) गैर, पराया; 
स्वत प्र प्रहृति का | 

आलूटगी--(%) गदगी, अपयित्रता, 
मलिनता, लियड़ना समना | 

आलृदा--(फ) गन्दा, लियढ़ा हुआ, 
सता हुथा, लघपय । 

आवपरदू-( ऋ ) लड़ाई, मारपीट, 
छीन भपट । 

आवाज़--(प) स्थवग्, शब्”, नाद, 
बोल, ध्वनि, बाणी । 

झायाजा--( + ) ख्याति, प्रसिद्धि, 
नामयररी, गूल । 

अधविरगी--(१) बे” गाएन, थ्रावारा 
प्न। 

आायारा--(+) जिसका कुछ ठीक 
टिकाना न हर, स्यथ इधर उधर 
घूमने वाला, छु*चा, बदमाश, 
निर्म्मा। 

आधुट--[१) जो प्राशइतिक खूप से 
नदी अल्कि योरी रिसी हर 
आओ प्रभाव साया गा दहो। 
बह़वती दृचिम, आया इुग्रा, 
अआागम्तुक । 

आयुर्दा--(प) इृशशव, रिबृहू, 
स्थया डुष्घा । 

आवेश-(१) लटश्ता हुआ, भेम ! 
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आवेज्ञा--(५) कूलता या लटकता 
हुश्ा । 


आयेजिश--(प) लय्काव, लटक। 

आश--(फ) मास का रख, शोरवा । 

आशकार--(क) प्रकद, खुला हुबश्रा, 
स्पष्ट, अत्यक्ष, प्रकाशित | 

आरशना--(१) मित्र, प्रेमी, परिबित, 
यार, जार प्रेमिका, तैयक | 

आशनाई--(१) प्रेम, पस्चिय, 
मित्रता, दो/्ती जान उहदचान ! 

आशना फ्रगोशी--(+) मित्र की 
छुशामद करना, चाढ़कारी | 

आशमाली--( १) चादकारिता, 
खुशामद, साहरुद्दीनता । 

आशारिया--(फ) गणित में दशम 
लव । 

अआशिव-(श्र) परमी चादने वाला, 
अनुरक्त, प्रेम करने वाला । 

झारिष मिज्ञाज--( # ) शिसफा 
प्रेम फ्गने का स्वमाव ही, 
पिनोटी । 

आशिषपाना-+( फ ) शारिकों का 
सा, प्रेमपूर्ण । 

आशिरटी -(बश्र) प्रेम भ्रत॒रक्ति 
आंसति | 

आशिक दियंगीर--[मि०) वियश्या 
प्रंमी 


( ३3८ ) 





आशियों ] हिंदुस्तानी कोप [ श्रायूदगी 
आशियाँ | (फ) पह्तियों का बहुवचन, गुरुजन, अध्यापक 
आशियाना  धोंसला, घर। मनुष्यों लोग | 


के घरों वी छुत 

आशिर--( श्र ) दशमाश, दसवोॉँ 
हिस्सा | 

आशुफ्तगी--(फ) व्ययित श्रवस्था, 
पिक्लता, घब्राइट, दु सपू्ण 
परिध्थिति, बेचेनी । 

आशुक्ता--(फ) व्यभित, निकल, 
घब्राया हुआ, दुखी, दु्दशा 
ग्रस्त ! 

आशुफ्ता हाल--(फ ) 
“आशु फ्ता” | 

आशोप--(फ) व्याकुलता, «घत्राहट, 
दु पे, खूजन | 

आश्कारा--(फ) प्रकट रूप से, खुले 
शाम, सत्रके सामने | 

आमस--( फ ) आठ्य पीसने की 
चक्की | 

आसमान--(फ) श्ाकाश, स्वर्ग 

आसमाना--(फ) मकान की छुत । 

आसमानी-(फ) नीला रग, आस 
मान के रग का, आसमान से 
सम्ब घ रखने वाला, दवाई नाम 
का श्रातिशवाजी, श्राकस्मिक । 

आसा[ूहश--( फ ) शआआरम, झुब, 
आनन्द | 

आसातिजहू--( ञ्र ) उस्ताद का 


देग्बो 


आसान--(फ) सरल, सहज, , सुख- 
साध्य | 

आसानियत--( फ ) 
सुगमता, सुखसाध्यता । 

आसानी--(फ) देखो “आसानियत'" 

आसाम--(श्र) असम का बहु वचन, 
श्रनेक अपराध, बहुत-से पाप। 

आसामी--(अ) इस्मा का नहुवचन, 
देसो “असामी” 

खआझासार--(अ्र) चिन्ह, लक्षण, 
दीयार फी चौड़ाई, इमारत की 
नींव, असर का बहु वचन । 

आसिफ--( फ) इज़रत सुलेमान, 
यजमन्त्री | 

आसिम--(अ्र) सुशील, सदाचारी, 
सदूगुणी । 

आसिल--( श्र ) शहद निकालने 
बाला । 

आसिया | ( फ ) आटा पीसने 

आसियाव | की चक्की | 

आसी--(अ) श्रत्वन्त -इद्ध, बहुत 
बूढा, पापी, दोषी, अग्णधी, 
ब्यथित हृदय । 

आसीमा--(फ) विध्मित, चकित, 
भमोचक्का । 

आसूदगी --(+) सुख शाति, निश्चि 


सरलता, 


( ३९५ ) 


आसूदा ] 


न्तता, सम्पनता, तुष्टि | 

आसूदा--( फ ) सुली, निरिचिन्त, 
सम्पन्न । 

आसेय--(फ) कष्ट, हु ख, धक्का, 
भय, हानि, छति, जिपत्ति, भूत 
प्रेत । 

आस्तर--(१ देसो ''श्रस्तर 

आस्तो | (फू) देइली, दहलीज़, 

आस्ताना ) ब्योढी, घर या प्रवेश 
द्वार 

आस्तीन--( ५ ) कुता, श्रंगरपा, 
योट श्रादि वी वाद । 

आस्तीन का साँप--पिश्वास्धाती, 
मिदद्रोही । 

आस्मान--(५) देखो “श्रासमान” 

आस्मानी--(१) देसो “श्रास्मानी” 

आह ग--(क) एक थाजे और एक 
राव का नाम; समय, अनुमान, 
विचार, श्यदा | 

आह--(अ) क्ए्-सूचक गहरी साँस, 
दा, सदर, श्रपसोस आदि का 
सूलक शब्द ! 

आहन--(फ) लोदा । 

आइहनगर--फ) छुद्धार, लोदे फा 
फाम करने बाला | 

आदनजान--(+%) मद्मप्राण, पोर 
परिभमी । 

आइनरुचा-( ५) मिघ्लातीस, 
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चुम्पक पत्थर | 
आहनी--(फ) लोदे का ) 
आहर--(श्र) व्यमिचारी । 
आहा--(फ) प्रसमता सूचक शठ | 
आहात--( श्र ) सझ्वठ, आपत्ति, 
कठिनाइयोँ । 
आहशिस्तिगी- (१) धीमापन, मुला 
यमियत, फोमलता | 
आहिस्ता--(फ) धीरे घीरे, शने 
शनै', पे।मलता से । 
आहू--(प) द्विरन। व्यवगुण। माशू 
की श्राँखें। 
आहूयरा--१फ) हिरन फा बच्चा ) 


डर 


इजील--(यू०) इसाइयों की धर्म 
पुस्तक) 

इआदत--(थ्र) क्सी काम की बार 
चार करना बात को बार गार 
फट्टना) दुदराना, लीटाना ॥ 

इञ्आानत-- (श्र) सद्यायता, मदद, देगा 
अनुप्रद, कपा । 

इआरत--(श्र) फोई यस्यु उधार या 
मेंगनी देना ] 

हफज्ञा--एंक जगह | 

इक़्तदा--(धय) पैस्यी परना ! 

इक्तरप्रा--एक पछ्ीय। 

इफदाम--चेष्टा, प्रयल 


( ४० ) 


ऊ 


इ्कतिसाम ) 


इफतिसाम--(अ) आपस में बॉट 
लेना । 

इक़्ततिसार--(ञ्र) कसी से उलपूवंक 
काम लेना! इच्छा के विरुद्ध 
काम कराना ! एक बात पर 
ठह्रना । 

इक़ततदार--(.श्र) सामथ्ये, शक्ति, बल 
बूता, श्रधिकार, शरितयार । 

इकतघास---अश्र) प्रज्वलित करना, 
जलाना, प्रकाशित करना, किसी 
से जानकारी प्रातकरना, लाम 
डराना, किसी के लेस या वचन 
यो उद्धूत करना। अबवतरण, 
उल्लेख, जिक्र | 

इफ़्तिराज्-- (श्र) कजे लेना, ऋण 
लेना । 

इकबारगी--(फ) एकदम, श्रचानक, 
एक साथ, सहसा। 

इकबाल--(श्र) वैभव, प्रताप, प्रभाव, 
भाग्य, घन सम्पत्ति। मान लेना, 
स्वीकार कर लेना । 

इकबाल जुर्म--श्रपराध स्वीकृति । 

इक़बालमन्द--(मि०) वैभवशाली, 
प्रतापी, प्रभावशाली, घनसम्पन्न | 

इकरास--(श्र) पुरस्कार, पारितोषिक, 
इनाम, बल्र्शिश, उपहार, भेंट । 

इक़रार--(अ) स्वीकृति, मानना, 
पविज्ञा, वादा | 
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इफरार जवानी--मौसिक स्वीकृति) 

हकरारनामा--(मि०) प्रतिशापन्न । 

इकरार स्वालह--धर्माषीन कथन | 

इफरारी--(अ) प्रतिश करने वाला, 
श्रपना अपराध स्वीकार कर लेने 
वाला । इकरार सम्मन्धी | 

इकसाम--(अ) देखो “अकसाम” | 

इकाब--[श्र) दु'ख, कष्ट; झ्रापत्ति | 

इकामत--(अ) स्थिर होना, कायम $ 

इफत्तजाएदाय--पिवेक | 

इक्तजार--(श्र) तिजारत करना, 
व्यापार करना । 

इक्तफ़ा- (श्र) बस करना, संतुष्ट 
होना, पर्यांतत समझना, समात्त 
करना । 

इक्तसादियात--(श्र) श्रय शात्र, 
वह शास्त्र जिसमें सम्पत्ति के 
उत्पादन व विभाजन का विवे 
चन हो । 

इक्तसादी इल्म--( श्र ) अर्मित 
ज्ञान, ऐसा शान जो स्वाभाविक 
नद्दो। 

इक्तिज्ञा--(श्र) इच्छा, अमिलापा । 

इख्ततास--(श्र) समात्ति, अन्त, पूरा 
करना, ख़ातमा। 

इखफा--(अ) छिपाना । 

इखराज--(श्र) निकालना, बाइर 
करना, वर्जन, निरसन । 


( ४१ ) 


इखरानात ] 
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इखरा नात--(अआ) “सरज” (वर्च) 
का खहु वचन खचे, व्यय, निका 
लगा । 


इखलाक--(श्र) पुराना होना, पुराना 
करना, नीतिज्यवद्ार, प्रचार, 
दंग, श्रांदत, शील, मुरौब्बत, 
शिशाचरार | 

इखसलास--(श्र) मितता, विश्युद्ध प्रेम, 
सन्त्री टोल्ती ! 

इखलाससन्द“-(मि०) मित्र, शुम 
चिन्तक, प्रेम करने वाला, शुद्ध 
छ”य, मिलनमार | 

इख्नताम--समाति । 


इसखता अ--(श्रे) श्राउिष्कार करना, 
फोड़ मद ग्रांत या नइ चीज़ पैदा 
करना, इजाट करना, निश्नलना | 

इसख्तगक-(थर) पाइड़ना, फ्टना, 
पिटीर्ण होना । 

इस्तलाज--(श्र) श्रगों का फड़कना, 
अ्गव्फुरण । 

इख्वलान--(थ) मेल जोल, प्रेम 
औीति, अमुगग, घनिठता । 

नइख्वलाफ -(श्र) अन्तर, मे”, मत 
में”, पिगेष । 

इख्तटाक राय--श्ररद्मति, मतमेद | 

इछ्मसार--(श्र) सत्नेठ, सुनाख । 

इछ्यसास--(अ) पिशेपरर मुस्यत/। 


इस्तियार-(श्र) श्रधिक्ार, श्रपि 
कारततेत । 

इख्तियार इम्तयाजी--विवेकाघीन, 
चुनने का हक । 

इसखितियार करना--अहण करना) 

इक्तियार खांस--प्रिशेष श्रधिकार | 

इख्वियार समाझ्ृत--विचाराधिकार। 

इच्तिफा--(थ्र) छिपाना, गोन 
करना । 

इक्तियारी--(श्र) जो अने श्रविं 
यार में हां, ऐच्छिक । 

इख्निलात- (श्र) मिलाना, प्रेम या 
मिन्नता करना । 

इरु्फा--दिपाव । 

इख्तिलाल--(श्र) खलल डालना, 
उिन्न करना । 

इगज्ा-(श) श्राल् चुना | उपच्ता 
करना । 

इगतिफ्रार -"(अ) परमात्मा से क्षमा 
चाइना । 

इगमाज़ - (श्र) उप्षा, लापरबाई, 
ध्यान न देना | 

इगमा--श्र) वेशंश करना | 

इगलाम-/श्र) गुदा मैथुन, अप्राक 
निर व्यमिचार । 

इडगलामी --( श्र ) इगलाम फरने 
याला । 

डगवा--(श्र) उहक्ाना, फुसलाना | 


च्ध्ू ( ०४2२ ) 


इगारत ] 


इगारत--(अ) ग़ारत करना, भष्ट 
करना, दौड़ना । 
इउज़्कार--(अझ) जिक्र फरना, याद 
दिलाना | 
इज़ज़ाल - (श्र) बहुत दान देना, 
घहुत इनाम देना । 
इजननाय-(श्र) भचना, दूर करना, 
समम, परहेज । 
इज्मसाझ-( श्र ) जमा, 
इकट्ठा सचय | 
हज्तगप--(श्र) ब्याकुलता, श्रघीरता 
घम्राहट, बेचैनी । 
इज़तहाद--(श्र) जहृद का बहुवचन, 
यरत करना, सोचना, कोई नई 
धात निकालना | 
गइुज़तिश्राय--बिरति, आऔशासीय | 
इज़दहाम--(अ्र। मनुष्यों की भीड़, 
जन समूह | 
इज़दियाज--(श्र) वियाह, शादी । 
इजमसाश्र--(थञ्र) एक हो जाना, 
इकट्ठा होना, सहमत द्वोना । 
इजमाल--(श्र) पैली हुई चीजों को 
इकट्ठा करना, रुक्षेत करना, 
खुल कर म कहना, सक्तित रूप, 
सावधानी से काम करना | 
इज़माली--श्र) बहुत से लोगों का 
मिला हुआ, सम्मिलित । 
इजरा--(अ) जारी करना, कार्य रूप 


एकत्र, 
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में परिणत करना, प्रचलित 
करना । 

इज़रार--( श्र ) हानि. पहुँचाना, 
अत्याचार करना, दौड़ना, एक 
स््री होते दूसरी करना | 

इजलाय--(श्र) धर से बाहर निश्चल 
देना । 

इज़राइल--[श्र) प्राण लेने वाले 
फरिश्ते, यमदूत । 

इज़राम --(श्र) श्रपराघ करना | 

इजलाल-(श्र) बड़प्पन, बुजुर्गी, 
प्रतिष्ठा, ठाट नाठ, शान शौकत 

इज़लाल--(श्र) श्रपमानित करना | 

इजलास-(अ) अश्रधिवेशन, बैठक, 
कचइरी, न्यायालय | 

इज़हाफ--(श्र) नष्ट करना, मारना । 

इज़हार--(ग्र) प्रकट करमा, खोलना 


जाहिर करना, वणन करना। 
बयान, वक्तव्य 

इजाज़त-(श्र) श्राज्म, श्रनुमति, 
हुक्म, परवानगी | 


इज़ाद--(श्र) कृगन, एक श्राभूषण ! 

इजादत--( अर) अच्छा कहना, 
अच्छा करना । 

इज़ाफतत--(अ) लगाय लगाना, 
एक चीज का दूसरी “चीज से 
सम्बंध स्थापित करना, महमानी 
करना, अश्रपना फाम ईश्वर के 


( ४३ ) 


इजाफा | 


मरोसे छोड़ना, शरण देना ! 
बढाया हुप्ना अश, जद्धि । 

इजाक्रा--( श्र ) इंद्धि, बढोतरी, 
अधिकता । 

इज्ञाफ़ी--(श) पीछे से बढाया 
हुआ । 

इजापत--(शर) स्वीकृति, मजूरी। 
मलब्त्याग करना | 

इज्ार--(फ) पायजामा ! 

इज़ारत--(श्र) शरण देना, मुक्ति 
करना । 

इज़ारवन्द--(फ) नाड़ा, कमरबन्द । 

इजार- ( श्र ) ठेका, अधिकार, 
स्वत्व, किसी चीज के ठेके पर 
उठाना या कियये पर देना | 

इज़ारादयर-- (मि०) ठेकेदार, क्रिये 
दार | 

इजारानामा--(मि०) वह क्षागज 
जिसपर कियये या ठेके की शर्तें 
लिखी हो । 

इज्ालत-- (अ) दूर करना, नष्ट 
करना | 

इजाला--ञ्) नष्ट करना, दूर करना, 
न रहने देना | 

इज़ाला हैसियत उर्फ़ी-मानद्वानि ) 

इज्ज़--(अश्र) नप्नता, दीनता, प्रतिष्ठा, 
बैमव । 

इजज़व--(थ्र) प्रतिशठ, गौरव, मान, 
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सयांदा, आदर । 
इस्ताना--(ञ्र) मिट्टी का मर्तवान | 
इज्तबा--(ञअ) पसाद करना, चुनग, 
छोँटना । 
इज्तराब-- (श्र) बेचैनी, घयराहट | 
बेकरारी, तलवार मारना | 
इज़्तराय--(मञ्र) साहसी, वीर । 
इजन--(ञअ) आशा, हुक्म, मालिक 
द्वारा अपने नौकर के केई 
व्यापार परने की स्वीकृति देना । 
विवाह के लिये वर और कन्या 
की स्वीज्ृति ) 
इज्नझंस--(श्र) मतक की नमाज 
पढने के बाद लोगों को ग्रपने 
अपने घर जाने की छुट्टी देना | 
इज्ननामा--(मि०) वसीश्रतनामा।! 
इज्यिग्रत--( श्र ) बाणयी की 
चपलता | 
इतआम--( श्र ) खाना खिलाना। 
भोजन फ्राना | 
इतमीनान--(श्र) सन्तोष, तसक्ली, 
दिलासा, दिलजमइ । 
इतरत--(आ) सनन्‍्तान, सगे सम्द्र भी, 
पियजन | 
इतराब--() मिट्टी में मिलाना। 
इतरास -(ध्यू) दढ करना, मजबूत 
करना बराबर करना | 
इतलाद-( प्र) पुराने माल णा 


( ४४ ) 


इतलाक ] 


मालिक होना | 

इतलाक--(अ्र) मुक्त करना, छोड़ना, 
तलाक देना। प्रयुक्त करना, 
लागू करना, सम्मन्ध । दस्तों का 
ध्रानों । 

डतलाफ--(श्र) तलफ करना, नष्ट 
करना, अस्तित्वहीन करना | 

इतसाक--(श्र) व्यवस्थित करना, 
सम्पूर्ण करना, सशोधन करना । 

इताअत--(श्र) श्राक्ममानना, हुक्म 
की पाबन्‍्दी, इच्च पर मेया का 
पकना । 

इताक्न--( श्र ) दासत्व से मुक्ति 
मिलना । 

इतान--(अ) डाट फ्ठकार, केप, 
क्रोध । 

इत्तका--(श्र) पाप से बचना, परदेज 
फरना । 

इत्तज़ाह--(श्र) प्रकट होना, प्रकाशित 
होना । 

उत्तफ़ाक़--( श्र ) पारस्तरिक प्रेम, 
आपस का मेलजोल, एकता। 
सयोग | शझ्रचानक, सहसा | 

उत्तफाक्तत-( श्र ) दैव योग से, 
सयोग से | 

इत्तकाऊराय--मतैक्य, एक राय 
होना । 

इत्तताकिया--( फ्‌) सयोग से । 
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अचानक, सहसा, आकत्मिक। 

इत्तफाक्की--(अ) सयोगवश होने 
वाला, देव योग से | 

इत्तला--(श्र) सूचना, तिशप्ति, समर | 

इत्तलाअन्‌ - (श्र) सूचनार्थ, जान- 
फारी के लिये ) 

इत्तलानामा --(मि०) सूचनात्त्र । 

इत्तसाल--(अ) मिलना, पहुँचना, 
किसी कार्य का निर्तर हाना। 

इत्तह्ादू--(श्र) प्रे म, एकता, मित्रता, 
दोस्ती | 

इत्तहाद्‌ कौमी--जातीय 
राष्ट्रिय ऐक्य । 

इत्तहाक़न--(श्र) तोहफा देना, सौगात 
देना । 

इत्तह्ाब--(श्र) मैट या दान स्वीकार 
करना, हिंचै करना | 

इत्तह्मम-(श्र) दोप लगाना, बद- 
नाम करना, तोहमत लगाना, 
अ्रम में डालना, आरोप । 

इत्तिकाल-(श्र). भरोसा करना, 
विश्वास करना। 

इच्चन--(अ) घुगध, फूलों की सुगघ 
का सार। 

इत्रयात--(श्र) इन का बहुबचन 
सुगन्धित वस्तुँ खुशबूदार चीजें, 
सुगाधियोँ । 


एकता, 


( ४५ ) 


इन्द्माल ] 


इन्दभाल--( थ) सुधाय अच्छा 
होना; धाव का भरना । 

उन्दराज-( आर) प्रविष्ठ फरना, 
लिखना, दाखिल करना, दर्ज 
करना । लेसा | 

डन्दिया-( श्र ) विचार, श्राशय, 
खमिप्राय, प्रयोजन । 

इन्दुल तलय--मागने पर । 

इन्दुल मुलाहिजा--दर्शनी । 

इन्दुलहुसूल--प्राप्त होने पर | 

इन्ठोझता-- श्र) जो मिला हो, प्रात, 
उपलष प्रापि, लाभ ! 

इन्फराद्‌+( श्र ) अकेले, श्र॒लग 
अलग, व्यक्तिगत । 

इन्फाज--( श्र ) प्रचलित करना, 
जारी करना, मेजना, रवाना 
करना । 

इन्किक्राक-“मोचन । 

हन्किसाक--विच्छेद । 

इन्किसाल-“(श्रे) भगड़े का फैसला, 
किसी बात का निर्णय ) 

इन्शा--(श्र) मौलिक रचना, मन से 
कोइ बात पैदा करना, निर्मंध 
निपना, लेख लिक्षना, लैसन 
शील्ली । 

दुन्शा अल्लाह श्र) इरैसर ने 
चाहा तो | 

हस्शाद--[ह कविता पाठ । 
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इन्शा परदाज--( मि० ) लेजक, 
सादित्यिकार । 

इन्शा परदाज़ी--(मि०) लेखनकल 
साहित्यरचना | लेश श्रारि 
लिखने की किया | 

इन्स--(थ्र) इनसान; श्ादमी । 

इन्सलादं--(अ) रोकना, बन्द करना 
मिटाना ) 

इन्सराक--( अं ) वापस आना 
लौदना | 

इन्सराम--अ) व्यवस्था, प्रताप 
अलग होता, कटना, समाप्ति * 
पहुँचना । 

इन्सान--( अर) मलुष्य, मारने 
श्रादमी | श्रॉव की पुदली | 

इन्सानियत--(अ) मल॒ष्यता, मे 
मनसाहत । 

इन्सानी--(श्र) मह॒ष्य की; मनुय 
सम्बंधी । 

इन्साक- श्र) वयाय, निशय, 
फैसला । 

इफतवाह--( अर ) स्रारम्म करना, 
जारी करना, सोलना। उदाटत 
करना | 

इफराव--(अ) अधिकता, प्रछुरती 
माहुल्य । 

इफ़त्वाब+[अ) पलक? का नएूँ 
बचने | 








( ४८ ) 





) 


इफलाज ] 


इफलाज--( श्र) फलिण मारना, 
पत्ताधात होना ! 

इफ़्नास--(अ। दरिद्रता, कंगाली, 
गरोती । 

इफलाह--(पश्र) भलाई, टपकार | 

इफ़्शां--(फ) जाहिर, प्रफट । 

इफ़ाक़त--(श्र) रोग में कमी होना । 
किसी काम से निशृत्त होना। 
सावधान द्ोना | 

इफ़ाफा--(श्य) रोग में कपी होना । 

डफ्तकाक--(श्र) थक होना जुदा 
होना | 

इपख्रतार- (श्र) घमणड या गरूर 
करना | 

इफ़्तताश--( श्र» पता लगाना, 
सोजना, दहंदना । श्रनुसघान 
करना । 

इफ्ततोह--( श्र ) प्रारम्म करना । 
खोलना | उद्घाटन करना । 

इप़््तरा-- प्र) मिथ्या दोष, कलक, 
तोहमत । 

इफ्तरोफक--(अ) अलंग होना, प्थक्‌ 
होना । 

इफ़्तार--(श्र) उपवास समाप्ति के 
समय जलपरान करना, पास्यण 
करना, रोज़ा खोलना | 

इफ्तारी--(श्र ) उपवास समाप्ति के 
समय खाई ज्ञाने वाली यत्तुएँ । 


दिंदुस्तानी कोप 


[ इवाजाल 


इफ़्कृत--(श्र) बुरे कामों से बचना, 
दुराचार से बचना | 

इबरत-- (अर) भय, डर, शिक्षा, 
उपदेश, नसीहत | 

इबरत अ गेज़--(मि०) जिससे कुछ 
शिक्षा प्राप्त हो | उपदेशननक, 
भयानक, डरावना | 

इचरा--(श्र) छोड़ना, मुक्त करना | 
सुई । बिच्छू का डक । 

इबराज्ञ--(अ) याहर आना, प्रकट 


होना । 


इबरानामा--(मि०) वह पतन्न जिसके 
अ्रनुसार केई मुक्त किया जाय । 
इबरेज़ - (अ) शुद्ध सोना या चाँदी 
इबलाग--श्र) मेजना, पहुँचाना । 
इबलास--श्र) नियश, दुखी । 
इबलीस--(अ) शैतान । 
इबा--(गञ्र) कम्मल, कमली, फ़कीर 
की भूगली । 
इबाज़ाल--(श्र) श्रपव्यय,श्रधमता | 
इबादत--( श्र ) उपासना, यूज, 
भक्ति। 
इबादत खाना--( मि० ) उपासना- 
मन्दिर, पूजा करने का मकान । 
इबादतगाह--(मि ०) श्बादंते करने 
की जगद्द, पूजा करने का स्थान 
इबाजाल--[पश्र) अपब्यर्य, श्रेषमता । 


हु ( ४९ ) 


ढ 


इब्ादा| 


इबांदा--( श्र ) 
उद्गम ! 

इबारत--(थर) वर्णन, लेख, लिखा 
बट, मजमून | 

इयारत आराई--(ञ्र) मजमून 
बनाना, लेप लिपना | 

इबारत जुहरो--व्प्विनी, ए८ट लैस । 

इवारत तुहयत आसेज्- निन्दात्मफ 
लेख | 

इच्तदाई--(प) प्रारम्भिक, शुरू फा | 

इब्तसाम-- (श्र) मुस्फ्णना, फूल का 
लिलना । 

इच्विद्ांज--(अ) प्रसन्नता, जिलना, 
इणिंद होना 

इृब्दाआ-- (श्र) नई चीज़ पैदा करना, 
शापिषकार । 

इृठन--(श्र) बेटा, पुत्र । 

इृब्नत-- (श्र) पुत्री, बेटी, कन्या । 

इच्न सुबह--(प) सूय । 

इमफान--( श्र ) सामर्य्य, शक्ति, 
सम्भावना । 

इमदाद--(श्र) सद्दायता, मदद । 

इमरोज--( ५ ) श्राज, आन का 
दिन । 

इमला--(थ) किसी के बोले हुए फो 
शुद्ध लिखना, भू त्ताइन, क्षेसन 

». पूरा करना, स्मरण शक्ति से फोई 
जीन लिखना । 


प्रास्म्म, शुरू, 


दिंदुस्तानी कोप 


[ इम्तना 


इ मलाक-(अ) सम्पत्ति, या जायदाद 
का स्वामी होता ! 

हमलाक़--(श्र) गरीजी, निर्धनता । 

इमराब--(श्र) श्रान की रत । 

इमसाक--(अ्र) रोकता, चन्‍्द फरना, 
स्तम्मन | बीय को स्खलित मे 
होने देना । 

इमसाल--(झ) झत्र की साल, इस 
बर्ष । 

इमप्तास--(ञ) छूना, स्पर्श करना। 

इमादू--(शर) स्तम्भ, जम्भा। ऊँची 
श्मारत । 

इमास-- श्र) श्रगुश्रा, मेता, सरदार, 
उ+देशक, भादशाइ, राजों फ्री 
डोरी | 

इसासत--(श्र) श्रगुश्रापन् ! 

इसासयाद्वा--(मि०) वद स्थान जहाँ 
पर मुसलमान मुद्रर॑म फे मरहिये 
आदि पढ़ते तथा उसे मनाते ईं। 


इसासा--( श्र) ढापा, 'पगड़ी,ई 
मुड़ाता | 

इमारत--( श्र ) मयन, शासन, 
खअमीरी | 


इम्तदादू-- (श्र) लम्ग होना । 

इम्तदादे बक्त--( १) फालचक 
समय यी गति । 

इम्तना--(अश्र) निषेघ करना, मना 
करना, रोकना । 


( ५० ) 


इम्तनाई ] 


इस्तनाई-(श्र) रोक या निषेध 
सम्बन्धी । निपेधात्मक । 
इम्तयाज्ष--विवेक | 
इस्तहान--(श्र) परीक्षा, जाँच । 
इस्तद्वानन-प्रयोगात्मफ, परीक्षा के 
रूप में ! ड़ 
इम्तियाज़-(श्र) श्रच्छे बुरे की 
पहचान | दोष-निरूपण, श्रन्तर, 
भेद । 
इम्तिसाल--(श्र) श्राशा मानना, 
कहानी कहना, श्रपराघ फरना; 
प्रतिशोध, किसी से समता करना 
या उदाइरण देना । 
इम्दादू--(श्र) सहायता, मदद | 
इम्दादी--सहयायक, सहायता प्राप्त | 
इम्बिसात--(श्र) प्रसन्नता, फूल का 
खिलना, पैलना । 


इरतआश+--(श्र) फग्पन, यरथराहद । 


इरबासम--( श्र ) लिखना, अर, 
सरया। 

इरत्तक़ा-- (अ) अ्मोगति, विकास, 
चढना, भढदना । 


छइरतजा--(अ) आशा फरना । 

इरतजाल--(श्र) विना सोचे विचारे 
शेज्षना | तुरज्द पाम करा । 

इरफ़ान--(अ्र) इश्वर रुम्बधी शान, 
बुद्धि, शान विशन । लाज, शर्म | 


दिंदुस्तानी कोप 


[ इतंबात 


इरम--(श्र) बहिश्त, जिसे शद्दादने 
इसी लोक में बनाया था! 

इरशद्‌--(ञअ) उपदेश प्राप्त व्यक्ति, 
दीक्षित । 

इर शादू--(श्र) शिक्षा देना | उपदेश 
करना, सममार्ग दिखाना, दिदायत 
करना, आशा देना 


श्रस नं 

इस ) पैतृक सम्पत्ति] 

इरसाल--(श्र) भेजना, रवाना करना, 
प्रेपण । 

इराक़--(श्र) श्ररच्॒ के एक प्रदेश 
फा नाम | 

इरादत--(अ्र) इगदा फरना, शिष्य 
(मुरीद) बनना । 

इरादतन--(अ्र) जान घूकफर, इयदे 
से! 

इरादा--(श्र) सकलय, विचार। 

इरादा मुश्तरक--शयुवत अभिषप्राय । 
मिला जुला मतलब | 

इरादी- (अर) इच्छानुकूल, ऐच्छिक ) 

इतेकाय--(अ) छॉँट कर छोेना, पसाद 
करके मद्ण करना, करना | 

इतंदाद--(श्र) धर्म विमुख द्ोना। 

५ जिद से फिर छान | 

इतबात--(अश्र). दोस्ती, मेल जोल, 

रब्त-जन्त । 


( ५१ ) 


द्क्र ] 


इफ--(अ) शरीर की नस, रग, इच् 
की बारीक जड़े | 
इक्क न्निसाँ--(श्र) शरीर की एक रग 
जो सूतढ़ से पिंहली तक गई है । 
इसरग का दर्द, गधुदी । 
इर्विश्ाश--[अश्र) कॉयना । 
इर्तिजा--(श्र) परस्पर प्रेम करना, 
आपस में राजी होता | 
इर्तिशा--(ञ्र) रिशवत लेना, घूम 
खाना | 
इर्तिहान--(श्र) गिरवी रखना, रन 
फरना ) 
हद गिद्‌--(थ्र) चारों श्रोर, आस 
पास, इधर-उघर ) 
इलज़ाम--(थ्र) दोपारोपण, लाच्छन 
अपराघ, अभ्भियोग फ्रिसी बात 
का श्रानने या दूसरे के ऊपर 
अआ।्तेर । 
इलतज्ञा--(श्र) विनय, 
निवेदन 
इलतेफ्राकष-( श्र ) श्रनुराग, दया, 
- कृपा, प्रशत्ति। 
इलफ्राप--(श्र) आप में लपेटना । 
इलयास--(श्र) कपड़े पशनना | 
इलमास--(५) दीरा, ह्वीरक । 
इलद्माफ--(श्र) एक दूसरे फो सम्रद्ध 
छरना,. सम्मिलित करना, 
मिलाना, एकोकरण, धयोजन | 


प्रार्थना, 


हिंदुस्तानी कोष 


[ इल्वजा 





इलहान--(ञ) “लिइन” का बहु 
वचन, संगीत, गाना, उचम 
स्वर । 

इलद्वाम--( ञझ्र ) ईश्वरीय शान। 
मनुष्य के दृस्य में देश्वर दी 
आर से कुछ बात प्रकट होना) 

इलहियाव--[अ्र) श्राध्यात्मिक बातें, 
ईश्वर सम्बन्धी बातें। 

इलाक़ा--(अश्र). सम्बन्ध, 
लगाव | जरमीटरी, क्षेत्र 

इलाक़ा दृस्तार--(श्र) पगड़ी श्र 
तर्स । ' 

इलाज--(श्र) चिक्त्ता, 
ओपधोपचार | 


इलावा--(श्र) अ्रतिरिक्त, ठिवा । 

इलाहू--(शर) इेश्वर । 

इलाही--(श्र) परमेश्वर | 

इलाही सन्‌- (श्र) यादशाह श्रक 
बर का चलाया हुश्या एक 
सवत्‌ । 

इलियास--(क्र) एक पैगम्पर का 
नाम । 

इल्तफ़ा--(झ्र) परस्पर परिचय प्रार्स 
फरना। 

इल्तफ़ात-- (घर) चुनना, चीजों को 
इश्कदठा करना । 

इल्तप्ा--ञ्र) विनती, . विनक 


नाता, 


उपाय, 


( ५२ ) 


इल्तफ़ात ] 


प्रार्थना, इच्छा, चाहना, श्रमि 
लाधा । 

इल्तफ़ात--(श्र) कृपा करना, ध्यान 
देना। 

इल्तबास-- (अर) श्लेष, श्लिष्टपद, 
जठिलता, पेचीदापन | 

इल्तमास--(श्र) प्राथना, निवेदन, 
विनय । 

इल्तवाय--(श्रा) स्थगन, स्थगित 
होना, मुल्तबी होना, लपेटना, 
संक्षित करना | 

इल्तशाम--(अ्र) चूमना, 
लेना । 

इल्तह्ाव--(श्र) शराग का भड़ 
काना | 

इल्स--(श्र) शान, विद्या, जानकारी, 
विज्ञान । 

इल्म उलूयक़ी-(अ) किसी बात को 

विश्वास पूवक जानना । 
पवकात्त-उल अज्ञ-- (तर) 

भूगर्म शात्ल । 

इल्मदाँ--(मि०) विद्वान्‌, जानकार, 
विशान चेत्ता 

इल्मियत--(») विद्वच्त, पारिडत्य, 
बोध, शान | 

इल्मी - (श्र) शान सम्बन्धी, विद्या 
विषयक। 


बोसा 


इ्ल्म 


हिंदुस्तानी कोष 


[ इल्मे मगलिस 





इल्मे अस्ललाक़--(अ) नीति शाज्न, 
सभ्यता विष्ान | 

इलमे अद्ब--(श्र) साहित्य ! 

इल्मे इलाहदी - (थ) अध्यात्म विद्या, 
ब्रद्मशान, वेदान्त | 

इल्मे उरूज़--(अश्र) छुन्द शास्त्र | 

इल्मे उसूल फानन--रंजनियम- 
विशन | 

इल्मे  कयाफा--(श्र) हस्तरेखा 
विशान, सामुद्रिफ शात्र । 


इल्मे कीमिया--रसायन शास्त्र । 

इल्मे गौघ--(अ्र) परोक्ष सम्बन्धी 
ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र । 

इल्मे जमादात- खनिज विज्ञान, 
घातु विशान । 

इतमे तबई--(आ) पदाय विशान । 

इल्मे तवारीख--(श्र) इतिहास- 
शास्त्र । 

इल्मेदीन--(अश्र) धर्म शास्त्र 

इल्मे नबातात-(श्र) 
विज्ञान । 

इल्मे नुजूम--(श्र) ज्योतिष शाखर, 
खगोल विदा | 

इल्मे फिक्क्ता--(श्र) मुसलमानों का 
घम्म शास्त्र | 

इल्मे बहस--(ञर) तक शाज्ल | 

इल्मे मजलिस--(श्र) समाज शाज्र, 


बनस्पति 


( ५३ ) 


इल्मे मन्तक्न ] 





समाज़ में व्यवह्टार करने का 
पिज्ञन। 

इल्मे मन्तक्र--+ श्र ) स्यायशास्त्र | 

इल्म मादनियात--( श्र ) खनिज 
विदा । 

इल्म मूसीफी--(श्र) सगीत शासत्र । 

इएतमे सियासत - राजनीति । 

इल्मे हिन्दूसा-+ श्र ) 
शास्त्र 

इत्मे दियत--( अर ) खगोल प्रिदा। 

इल्टात--[ श्र ) रोग, दाप, निरुम्मी 
श्रौर बेढंगी चीज़, कारण, वजह, 
मंगड़ा, कम | 

इक्नती--( अ ) जिसे वोइ बुरी देव 
पड़ गइ हो। 

इल्नत माद्दी--त्) उपादान सासण। 

इत्ता--( श्र ) नहीं तो, सेरिन, 
परन्तु, सिवा, श्रतिरिक्त | 

इछ्लिल्लाइ-[ & ) प्रभो सद्दायता 
करा, ऐ भगवान्‌ रूपा करो | 

इवान--( क ) राज प्रसाद । 

इश-आल (ग्रे) थांग भष़वाना ! 

इशग्त--( श्र ) आामोद - प्रमोद, 
दास उिलास, सुस-न्मोग, श्रानन्द- 
मंगल । 

इशना-(फ ) चोचले, भ्रदा, नाज्ञ 
जखरे ) 

इशा- श्र ) रात पा अपेरा, रात 


गणित 


हिंदुस्तानी कोप 


[ इस्तहा 


की नमाज़ का वक्त या रात की 
नमाज | 

इशाअत्त--( श्र ) प्रत्तिद करना, 
प्रमाशित करना, फैचाना । 

इशारत--( तर ) छफ़ेत करना, 
श्ँखे मारना । 

इशारतन -( श्र) सकेत से, इशारे 

। 

इशारा--( श्र ) सफेत सैम, किसी 
बात वो श्रति सत्तेत में कद्दना । 

इश्क़--( थ ) मेम, चाह । 

इश्क़ पेवोँ -( श्र ) एम बेल मिसमें 
लाल फूच लगते हैं। 

इश्क़याज़--( मि० ) प्रेमी इश्क 
करने वाला, थ्राशिक | 

इश्फ़याजी-( मि० ) ग्रेम करना। 

इश्क मनाजी--( मि० ) सांधारिक 
प्रेमन्यात्र से प्रेम । 

इश्क़ हफीकी--( मि० ) परमात्मा 
से प्रेम | 

इश्तमाल फरीकैन--दोनों पत्तों का 
समावेश | 

इश्तवाहू--( श्र ) उदेद, शक्क ! 

इश्तवाद्वी--( श्र) मिस पर श्रक 
दो, सन्दि्घ | 

इश्तराक-- श्र ) खाम्ग, हिस्सा, 
संगनसाभ | 

इश्तह्ा--( श्र ) चुपा, भूल, चाए। 


( ५8४ ) 


इृश्तहार ] 





इृश्तहार--( श्र ) प्रसिंद करना, 
विशापन | 

इश्तद्ारी--गिशापित, घोषित | 

इश्तिआल--६ थ ) भड़कना, प्रज्य 
लित ह्वोना, लपट मारना, उम्ररूप 
धारण करना, उत्तेजित होना, 
प्रकाशित ट्टीना | 

इश्तिआल तथा--मोधावेश । 

। इश्तिगाल--( श्र ) सलझ, दत्त 

चित्त, व्यग्र ) 

ड्श्तियाक-( श्र ) रवि, शौक, 

«. डउसाह, श्रनुराग, विशेष चाह। 

ड्श्तिरा-( श्र ) खरीदना, मोल 
लेना । 

इश्तिरात--+ श्र ) शर्त करना । 

इसकात--(श्र) गिराना, डाल देना, 
पतन कराना । 

इसकात हूसल--गर्भगत । 

इसदाफ--(श्र) स्री का महर 
मुकरिर करना । किसी की णात 


| 


सच्ची करना । 
/ इसयात--(श्र) छिद्ध करना, साबित 
करना | 
इसराईल--(श्र) याकूब पैगम्बर का 
एकनाम | 
इसराफ़--(श्र) श्रपन्यय, फ्जूल- 
खर्ची । 
डुसराफ़ील-+अ्र) देखो भ्रसराफील। 


हिंदुस्तानी कोष 


[ इस्तक़लाल 


इसरास--(श्र) विरक्त, एक फरिश्ता 
जो कयामत के दिन नरसिंगा 
बजावेगा, फ्कीर होना । 

इसरार”ए (श्र) आग्रह, ६5 | 

इसलास-(अ) पाल खींचना। 

इसलाह--[श्र) किसी कविता श्रयत्रा 
लेख में क्रिया गया सशोघन, 
हजामत | 


इसद्दाक--(अ) इप्ाहीम का वेश । 
इसद्वाल--(श्र) पे८ चलना, दस्त 
आना | 
इसिदी-(श्र) अ्रपयाघ, 
गुनाह ) 
इस्तश्रसार-- श्र) एक यघ्टू का 
दूसरे पर अधिकार कर अपनी 
शिक्षा-सम्पता का प्रकाशन ) 
इस्त'आनत-(श्र) मदद, सहायता, 
साद्दाय्य । 
इस्तआरा-- (श्र) साहित्य में रूपक 
नाम का श्रर्यालद्वार । 
इस्तकदाम्‌- (अ) स्वागत करना। 
इस्तक्त गल--(ञर) स्वागत, अगवानी, 
पेशवाई। 
इस्तक़रार--(अआअ) पक्का करना, 
निश्चि. करना, शान्तिपूर्वक 
रहना ठहरना, आराम करना । 
इस्तक़लाल-- श्र) स्थिरता, ....चैर्य, 


पाप, 


ह (५५ ) 


इस्तक़सार ] 


सन्‍्तोप, दृढ़ता, अध्यवसाय, 


इृढ निश्चय । 

इस्तकसार-- (श्र) कम करना । 

इत्तफ़ामत--(थ्र) स्थिस्ता, दृढता, 
मजबूती, स्थायित्व, ठहराव | 

इस्तख़ारा--(श्र) ईश्वर से शुम 
कामना, पय-प्रदर्शन चाहना । 

इस्तगफार--(श्र) पा्षों से छूशने के 
जिये भगवान्‌ से प्रार्थना करना । 
पापों की क्षमा चाइना, ताण 
चाइना | 

इस्तगराक़--(श्र) लीन हो जाना, 
त-मय हो छाना, निमग्न हो 
जाना | 

इस्तग़ासा--(श्र) न्याय चाहना, 
परियाद करना, दुढ्गाई देना, 
ग्रमियोग, टावा, अमियोग- 
पक्ष | 

इस्तदलाल--(श्र) तर्क चाइना, 
दलील माँगना | 

इस्तदुआ-- श्र ) प्रार्थना, पिनती, 
निवेदन । 

इस्तफ़दाम--(श्र) पूछना, समझना, 
चाइना । 

इस्तफाहामिया--( श्र ) प्रश्न सूचक 
चिह्व ()। 

इस्तथिरा--(श्र) निर्टोप या निष्पाप 
दने की इच्छा ) 


हिंदुस्तानी कोप 


[ एम्विजा 


इस्तमरार-- ( श्र) सब कालीन 
«अधिकार, सदा रहने बाला 
शअ्रधिकार, स्थायी अधिकार, 
स्थायी द्ोना, निरन्तरता | वहू 
जिस लगान में घरत पढ़त न हा 
सफे | 


इम्तमरारगी-- (श्र) स्थायी | जिसमें 
न्यूमाधिऊता न हो | 

इस्तराहत--( श्र ) सुख, 
आराम | 

इम्तवा--(श्र) नरायरी, एमग्रारी, 
एफसापन, समतल | 

इस्तस्ना--(श्र) श्रपधाद, श्रस्वीकार, 
न मानना | 

इस्तसवाब-ल्यवस्था देतु प्रार्थना । 

हृस्तदफाफ--(अश्र) स्वत्व, श्रभिकार, 
चाहना, इक मॉगना | 

इस्तहकाक़ आम--हायार्यजनिक 
स्वत । 

इम्तहफ़ाम--(अ) रृढ़ता, मज़बूती, 
समपन | 

इस्तह्साल प्रिल जन्न--जलात ग्इय 
करना | 

इम्तादूगा--(श्र) पड़ा होना । 

इस्तादा--(श्र) सड़ी (पसल)। 

इस्तिजा--(श्र) मून्नत्यागने के माद 
मूत्र खद्रिय को पानी से धोना था 
देले से पॉछना | पानी से घाकर 


चैन, 


( ५६ ) 


इस्तिफरास ) 
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[ इसमे फरज्ी 
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प्रविन करना। मलिनता दूर 
करना | 

इस्तिफ़राग--( श्र) निवृत्ति की 
इच्छा, शौचादि क्विया से नित्र 
थना, के करना | 

इस्तिफसार--( ञ्र ) पूछना, प्रश्न 
फरना, बयान लेना । 

इस्तिब्दाद--(श्र) कठोरता, करता । 

इश्ट्तिराक़--(श्र) छिपकर चोरी से 
फ्िसी थी यात सुनना, कनसुआरा 
लेना । 

इस्तिलाम--(श्र) जड़ से उखाइना। 

इस्तिलाह---( श्र ) परस्पर सुलह 
करना, सहमत होना, कसी शब्द 
का साधारण श्रर्थ से भिन्न किसी 
विशेष अ्रथ में प्रयुक्त होना, 
परिभाषा । रूढि शब्द | 

.. इस्तिलाहदी--( श्र ) पारिमाषिक, 

परिभाषा सम्बंधी | 

।  इस्तिसलाह--(श्र) परामश करना, 

सम्मति लेना । 

। इस्तिह्लाल--( श्र ) नया चाँद 
देखना, प्रकट शेना, लड़के का 
पैदा होते समय रोना । 

इस्तीफ़ा--(अ) किसी कार्य से अलग 
होने फी दरख्वास्त, त्यागपत्न 

इस्तीसाल--(अ) नष्ट करना, मूलों 
ब्छेदन। 


इस्तेलाफ--(थर) कृपा चाइना, अथ्ु 


ग्रह की इच्छा करना । 
इस्तेदाद--( श्र ) विद्या. सम्बन्धी 
योग्यता, निपुणता, दक्तता, 


सामय्य, शक्ति, घर का माल- 
आसान ! 

इस्तेमाल--(अ) काम में लाना, 
बर्तना, उपयोग करना । 

इस्तेमाल वेजा-- दुरुपयोग । श्रतु- 
चित प्रयोग । 7 

इरतेमाली--(प्र) काम में लाया 
हुआ, चर्ता हुआ, इस्तेमाल 
ह्‌ किया हुआ, प्रचलित | 

इस्तेहसाल वेजा--अ्रनधिकार पूर्ण- 
लाभ । 

इस्म--(श्र) नाम, सशा | 

इस्मत- (श्र) ल्लियों फा सत्तीत्व, 
अपने को पापों से बचाना, 
निष्पाप छोना । 

इस्मा--(ञर) इस्म का बहुयउचन । 

इससे 'अद्द--[श्र) संख्या बाचक 
विशेषण ! 

इस्मे आज़मा--(श्र) परमात्मा का 
नाम, बढ़ानाम | 

इस्मेज़मीर--(अ्र) सर्वेनाम । 

इस्मेजलाली--(अर) परमात्मा का 
नाम | 

इस्मे फरजी--(अ) कल्पित नाम । 


( ५७ ) 


उज़ाल 


उज़ाल--[शर) कठिन कार्य | कष्ट 
साध्य रोग | 

उजुपकार--(फ) अनौणा, अदुमुत । 

उजुल--(श्र) निद्वत्था, निरख । 

घज्म--(आ) इजु्गी, पह़प्पन । 

उज्मा--(श्र) “अ्ज्ीम” का बहु 
यचन | बढ़े बूंढे, घु्ुग लोग! 

उ ज़--(शञ्र) पहाना, प्रतिवाद विशेष 
करना, श्रापत्ति | 

उजदार--(मि०) उम्र करने वाला 

उफ्दारी--श्रापत्ति | श्रापत्तिग्त | 

उप्रग्रेगी--(श्र) बडे ग्रम्त्सरों का 
पेशकार । 

उताम--(श्र) मूझावरोघ, पेशात्र बन्द 
होना । 

उत्तारिद--(श्र) छुघ नाम का ग्रह । 

उतूफ़र--(थ) इपालु, दयालु । 

चतृफ़त--(पश्र) अनृमद, मृपा | 

उदवी--(अ्र) सीमोल्ल घन, श्रत्या 
चार करना | 

उदू-(अ) प्रतिस्वर्दों, शत्रु, पैरी, 
दुश्मन । 
दूल--(श्र) पय भ्रश या पिमुस 

होना, किसी बात को न मानना | 

डदूल हुक्मी--आश को न मानना । 
अवशा | 

उनक़--(श्र) गन । 

उनफायान--(भ) प्रस्पेक वस्तु की 


दिंदुस्तानी कोप 


[ उद्र 


प्राथमिक अ्रवस्था, यौवन का 
प्रारम्म । 


उन्क्रा--(ञ्र) धश्रप्राप्प, दुलंभ, एक 
फल्पित पत्ती का नाम, लख- 
ग्रीय स्री | 


उन्वान--(श्र) देखो. श्रनवानं 
प्राक्‍क्थन, शीर्षक । 

उनन्‍्स--(अ्र) प्रीति, प्रेम, प्याए 
मुहन्धत | 


उनसर -( श्र ) मूल तत्व, शृथिवी, 
जल, तेज झादि। 

उफ़्-( श्र ) शोक कष्ट था श्राश्चर्य 
सूचक अ्रब्यय । 

उफ्रक्त २ (थ) 

डफुक | ( श्र) क्षितिज, श्रासमाव 
का जिनाया | 

डफूनत--( श्र ) दुर्गन्य, राड़ायद 

उफतादगी--( फ ) गिवशता, अर 
मथवा, लाचारी । 

उक्तादा--( श्र ) साली पढ़ा हुश्ा 
स्थान, ग्िना जाती बाई गई 
जमीन । गिर पढ़ा, नष्ट भ्र्, 
मित्र हुया । 

उदूदियत--( श्र ) भक्ति, दाखता। 

उदयूर--( श्र ) नटी या समुद्र को 
पार करना । स्सिी मार्ग से 
होकर जाना, डिसी विपय डी 
अच्छी जानकारी, पारगतता) 


( ६० ) 


उन्माद ] 


उद्भाद--( श्र ) इन्नादत करने वाले ) 
उम्रक-( श्र ) गम्भीस्ता, गहराइ, 
( कुओआँ नदी थ्रादि की ) । 
उमरा--( श्र ) 'श्रमीर?! का नहु 
बचन | धनी व्यक्ति । 
उसूम--( श्र ) साधारण, सामान्य, 
सावत्रिक, सत्र जगह द्ोना । 
उमूमन--( श्र ) देखो “अभूमन”। 
उमूसियत--ध्यापक्ता सामान्यता | 
उमूर--(श्र) “अ्रम्न” का बहुवचन । 
उप्तूरात--( अ ) “अ्रम्न”? का बहु 


वचन । 

उम्दगी -( श्र ) उदियापन, भे ४ता, 
उत्तमता, उत्कष्टता । 

उम्दा--( श्र ) बढ़िया, उत्तम, 
उकृष्ट । 


'उम्म--( श्र ) माँ, माता | 

'उम्मत--( श्र ) पैगम्परी धर्मों के 
अनुयायी लोग, मुसलमान, 
इसाई, यहूदी आदि | समुदाय | 

सम्मती--( ञ्र ) सिसी पैग़म्बरी मत 
का भानने वाला, ईसाइ, मुसल 
मान आदि । 

जउम्मी--( अर ) मुदृम्मद साहय जिन 
का कोई गुरू न था, जिसका 
कोइ गुरु या शिक्षक न हों! 
बह बालक जिसका नाप उसे 
बहुत छोटा छोड़ कर मर गया 


हिंदुस्तानी कोप 


[ उरू्स 


हो तथा जिसका पालन माँ या 
दाई ने क्रिया हो, बिना पढ़ा 
लिखा, अ्शिक्षित, किसी उम्मत 
का श्रनुयायी । 

उस्मेद--( फ) आशा, मरोसा, 
आसरा। 

उम्मेदवार--( फ ) श्राशावान, 
आसरा या भरोसा रखनेवाला 
पदामिलाषी । 

उम्र--( श्र ) अवस्था श्रायु । 

उम्रतबई--( अ ) मनुष्य की पूर्णायु 

अरब में १२० वर्ष मानी 

जाती है। * 

उरब--( श्र ) अरब देश के शहरों 
में रहने वात्ले । 

उरतास--( श्र ) छींक, छींकां का 
रोग । 

उरदा वेगनी--( ढ ) राजमइल में 
इथियार लेकर पदरा देने पाली 
स््री। 

उरिया-( अर ) मम्र, नगा निदृगं, 
दिगम्बर ! 

उरयानी--( श्र ) नमता, नगापन | 

उरूज--( अर )उन्नति, चढाव, वृद्धि, 
विफास । 

उरूज़--( श्र ) छन्द शास्र । 

उरूस--- अर ) दुलद्िन, बधू। दूल्हा 
के शर्थ में भी आता है। 


( ६१ ) 


एत्णक 


एतराए--(श्र) जमा होना, एकत्र 
हाना । 

'एतराज़-नन श्र ) सन्देइ, 
आपतसि । 

एतगफ्न-[श्र) सराइना, स्वीकार 
करना, मानना । 

'एतलाक--शऔ श्राशिक हॉना, 
प्रेमी बनना । 

एतलाल--श) बद्दाना करना, रोगी 
हाना । 

वतलाफ़र-श्र) शत्याचार करना, 
कुमागगामी द्वोना 

'पएतियाज़--( श्र ) गदला चुकाना, 
एपड देना । 

'एमन--+थ्र) निडर, निर्भय । 

एलची--(8) णददूत, परवाइक, 
सादश ले जाने वाला | 

एवज--+थ) बदला, प्रतिकार 

ग्एवद्जी-(श्र) पदल में काम करने 
याला, स्थानापन्ष | 

पएद्तमाम- (श्र) प्रयल, प्रव्रध, 
व्यवध्या, देख रेस | 

एदतमाम तफी--अमत्ति-्यवस्पा । 

एट्तमाल-( भर ) सना, बोक 
उठाना, मय, झराशका | 

पएंट्तमाली. आराज़ी-अध्यायी 
कृपियोग्य भूमि । 


शका, 
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एहतराज़्ञ--थ्र) बचना, परहेद्ध 
क्रना। 
एहतसराम--थर) शांदर-सम्मान । 
एड्स शाम--[अ) वैभव, प्रतिष्ठा | 
एहससाय--क्ष) हिंसाथ लगाना, 
प्रजा वी रक्षा का इन्तज़ाम, 
परीक्षण, प्रमन्ध | 
एंहुतिजाज--अरिततोप । 
एहविज्ञाब--(भ्र) छिप जाना, परें 
में हो जाना । 
एदतियाज्ष--त्) इच्छा, चाई, 
श्रावश्यक्ता 
पहुतियात--.थ्र)। सावधानी, घुरी 
शर्तों से बचना 


एट्तियातन-+ श्र) साथधानी के 
विचार से । 


एडतिलाम--[ध) स्वप्नदीम ] 
एट्दु-ममय, कार्य छाल, युग; 
जमाना । 


एदमाल---+श्र) उपेज्धा करना, ध्यान 
देना ) 

एड्सान-+स) अठमद करना. 
आमारी बनाना, नेकी फरना 
उपयार। 

एट्सानकार--(मि०) एट्सान करे 
याजा । 

एडह्सान फ्रामोश--[मि*) उपकाः 
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४ को न मानने वाला, इृतप्न, 
गुनमग | ] 

५ एंदरसान फरामोशी--(मि०) कृत 

; पना, उपकार न मानना । 

शहसानमन्दू--(मि०) कृत७, उपयार 
मानने वाला | 

एह्सास--श्र) श्रनुभूति, स्पश, 
जानना | 


/ ऐ्‌ 
+ ऐ--थ्र) दे, श्रयि । 
६ श्ेज्ञम--(श्र) उपयुक्त, उक्त, ऊपर 
जैछा, वह्दी, भी । 
है ऐज्ञाज़--(श्र) नम्नता, विनय, महा 
पुरुषों का चमकार | 
।। गेज्ञाज़--(थ्र) प्रतिष्ठा, 
सम्मान | 
ऐजाजी--(ञ्र) श्रवैतनिक, प्रतिष्ठित । 
न ऐज्ज्ञा--(श्र) “अजीज” (प्यारा ) 
पहुयुचन | 
& दाद-(अ) “आदद” का बहुवचन, 
४ आअंक, सख्याएँ | 
4 शेन--(अ) आँख, नेत, पानी का 
& खोत, श्रशर्फी, उपयुक्त, ठीक | 
शेन उल्न माल--(अ) लाम, बचत, 
मूलघन, पूजी । 
न उलन-यक़[--(पश्र) श्राँख से देख 
का कर विश्यास करना ! 


5 अप 


आदर, 


4 हे ६ 
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ऐनक--(अ्र) चश्मा, उपनेत | 

ऐनिन --(श्र) दोनों श्राँसे, नेत्रदय। 

ऐब--(अ) श्रवगुण, दोप, बुराई, 
ग्पराबी | 

ऐवा--(अ) चमड़े का सखयूक, हथि- 
यार रसने का ब्रवस, सूटकेस | 

ऐबक--(श्र) प्यारा, प्रिय, दूत, 
हस्कारा, नौकर, सेवक । 

ऐबजो--(मि०) निन्दक, बुराई करने 
बला । 

ऐव गोई--(मि०) दोप दिखाना, 

निन्‍दा करना | 

ऐबजो--(मि०) छिंद्वान्वेपी, दोष- 
दर्शक । 

ऐबजोई--(मि०) दूसरों के दोष 
खाजना, छिद्रान्वेषण । 

ऐबदार--(श्र) ऐशी, दोषी । 

एमपोश-(मि०) पराए दोषां के 
ढकने वाला । 

ऐबपोशी--(मि०) दोप ढकना, ऐज 
छिपाना । 

ऐबी--(श्रे) देखो “एपदार” | 

ऐमाल--(अ) श्रमल का बहुवचन, 
श्राचरण, चरित्र, कार्य-समूह, 
करुवूतें, झृत्य । 

ऐमालनासा--(मि०) वह रजिस्टर 
जिसमें लोगों फे भले-बुरे कार्ग्र 
लिखे जाते हैं । 


५ ( धहश ) 


न 
ही '< हा 


ऐयाम ] 


ऐयाम--(श्र) यौम का बहुवचन, 
दिन, मौसम, ऋदु, फसल ! 

ऐयार--(श्र) घूत्त, चालाक, वेश 
बदल कर स्वार्थ साघने वाला । 

ऐयारी--(श्र) चालावी, धृत्तता | 

शेयाश--(अश्र)। लम्पट, कामुक, 
विलासी । 

रेयाशी--(श्र) विलाछिता, काम॒स्ता, 
लम्पढ्ता | 

ऐराफ--(श्र) एक स्थान का नाम 
जो मुसलमानों फे मतानुखर 
बद्िश्त ( स्वर्ग ) और दोजस 
(नस्फ) ये थीच में है। बालू के 
ऊँचे टीशि, घड़े फे श्रयाल । 

ऐलान--(श्र). घोपणा, मुनादी, 
ड फे की चोट कइना, फिसी थ्रात 
को दोल अजा३ २ फहना । 

ऐलाम--(श्र) यूचना देना, सावधान 
करना । 

घेधान---(+) 
महल । 

शश--(थ) सुलनवैठ, भोग गिलास, 
श्रागम ! 

ऐशे विसाजञ--(श्र) मिलाप का 
आनन्द । 

ऐेशोइशरघ--(झ) भोग-विलास । 

ऐसाब--+श्र) शरीर के रग पदूठे । 

शेसार--[त्र) पनी या सम्पन्न 


रानप्रासाद, राज 
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होना । 

ओहदा--(श्र) पद 

आहदृदार--(मि०) श्रफतर, परा 
घिकारी। 
ओऔक़ात--(अर) वक्त! पा घहुबचन, 
समय, वक्त, घन या विद्या 
सम्बन्धी योग्यता । 

ओऔकफ़ात घसरी--(मि०) फलयापन, 
जीविका-चलाना, निर्वाह फरना 
ओक्रात-(थ्र). “ववका झा 
ब्रहुबचन, दान, श्र॒प॑ण, विशम 
चिह्ठ | 

ओऔज--(थ) सबसे ऊँचा त्थान) 
श्रेष्ठता, विशालता, उचधता, 
ऊँचाई । 

ओऔज्ान-(श्र). वज़न दा 
चहुबचन, बोझ, बाद, हुक, 
श्रनुप्रास | 

ओऔजार--[श्र) कारीगरों के काम 
करने के हथियार । 

आओतान--[श्र) 


मशतम फा 
बहुवचन ) 
ओऔदयाश--(थ्र) छथा, बदमाश; 
गुग्डा, छिद्लौस, खफ्गा | 


औयाशी--(श्र) छुघापन, बदमाशी, 
आगरगी, श्रधमता । 

औरय--(५) राज रिंद्वास्म, समर, 
बुद्धि धूतता, दीमक | 


( ६६ ) 





औरगजेब ] हिन्दुस्तानी फोष [कणन 

ओरगज़े घ-- (फ) राजसिंहासन की बचन, भ्रम, शंका सददेह, 
शोभा, एक बादशाह का नाम । वहम । 

ओऔरत--(अ) जी, पली, जोरू, कं 


महिला । 

ओराक्त--(श्रवराकों (श्र) “वर्क! 
का बहुबचन, पत्र, परत । 

ओऔराद -(अ). विद”! का 
बहुबचन, नित्यकर्म । 

ओछ--शद्धि । 

ओल उत्त उज्मी--(श्र) साइसिकता, 
दु साइस। 

ओला--(श्र) सब्र से बढिया, 
सवे भ्रेष्ठ | 

ओल्ाद--(श्र) संतान, सन्तति, 
नस्ल । 

आओलिया--(श्र) वली फा बहु वचन, 
मित्र, निकट सम्बन्धी, स्वामी, 
राघु-सन्त, दरगाइ का मालिक | 

ओऔशेग--(मु०) श्रलगनी । 

ओसत--(अ्र) सामान्य, साधारण, 
बीच की स्थिति, मध्यवततों, 
बराबर का पड़ता । 

आओऔसान--(श्र) समर, शान, विवेक, 
ह्ोश-इबास । 

ओऔसाफ़--(थ) “वस्फ का बहु- 
बचन, . विशेषता, गुण, 
खासियत । 

औद्वाम--(श) “विहम” का चहु- 


क गुरा-(फा) चाटी, शिखर, किले 
की दीयार म बने हुए ऊँचे-ऊँचे 
स्थान । 

फशञब-- (श्र) हड्डी का पॉश जिससे 
जुश्ा खेलते हैं| टपना, श्रकका 
तृतीयाश | 

क़्मब--(ञ) यात की तह, विषय 
की गंभीरता, बड़ा प्याला। 

क़झर--(आ) नदी या कुए की 
गहराई । 

फजकोल--(क) मिक्षानात। 

फज (फ)--टेढापन, वक्ता | 

फप्त-- फ्) बढ़, टेढा, कच्चा रेशम, 
कम कीमत । 

फजक--(फ्र) हाथी हॉँकने का 
श्र कुश, नगाडा धजाने की चोच । 

फजकोल--(क) फकीरों का पत्र। 

कज खुल्क--(फ) बुरे स्तमाव का, 
क्डुवे मिज़ाज वाला, कठोर 
द्ध्द्य 

फजदुम-- (१) रिच्छू 

कज निद्दाद--(फ) दुष्ट प्रकृति का 
कूट स्वभाव वाला। 

फजब--(अ) मूठ बोलना । 


( ६७ ) 
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कज फ़हम--(अ) प्रत्येक बात को 
उचटी समझने वाला | 

फञ बदस--(मि २) कुतर्कों, निरर्थक 
बहम + रने वाला, निरययक विश्द 

कजबी--(फ़) ०दी निगाह से देखने 
बाला, बुरी भाउना बाला । 

फज रघ्तार-- फ्र) ठेढी चाल 
चलने वाला, वक्र गति त्ाला। 

फकूज रफ्तारी --(फ्र) वक गति, ढेढी 
चाल | 

सफजरबी--(क) ठेदी चाल। 

फजरौ--(क) टेढी चाल । 

फज जसमा--(फ्र) धूर्त, घोसेब्रान 

फजम--(क्र) तालात या नदी फे 
किनारे की हरी घास ) 

फज् मज़ जयान--(क्र) तोतला । 

फज़ल--(अ) लैंगढ़ा । 

फ़त्नल--(तु) लाल, सु । 

फजलक--फ) छोटी छुरी, चाकू ! 

क़म्नल पाश (तु) लाला र बाला, 
सैनिक योद्धा 

फ़ल्चा--(ञ) मृत्यु, मौत । 

कज्ञा--रै ररीय झादैश, थ्राशा फरना 
पैदा करना, वर्शन करना, ईश्वर- 
प्र्थना का स+य चुक जाना, 
पालन करना, बोर कार्य समन्न 
करना 

क्रशाणए इलाही-(छ) सामाविक 
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रू में होने वाली मृत्यु । 
क़ज्माए नागहानी--(मि०) आझक- 
स्मिह मृत्यु, अकाल मृत्यु 
क़जाए हाजत--( अं ) मनमूतर 
गिसर्जन । 
क़जाकार--[सि०) संयोगवश, इत्ति- 
फा$ से, सहसा, अचानक | 
क़ज्मात--(श्र) काजी का वहुवचन | 
क़जया--(श्र) “फज़िया का बहु 
वचन । मगड़ेनय्टे | हुक्म 
वाक्य 
कजारा--#) सददसा, सयोग से, 
श्रचानक, इत्तिफ़ाक से | 
कजाव कद्र--(अ) माग्य, तकदीर । 
फ़जिया--श्र) कगड्रा-टठा, वियाद 
ग्रस्त बात । 
कृक्षिया पाक द्ोना--फगह़ा संतम 
दोना, गिवाद की समाति होना । 
कमी--छ्) टेढापन, वक्ता । 
क़ठीय--[अ) तेज तलत्रार, कोड़ा, 
हल फो शाखा, कमान, पुरुष 
का मूत्र द्धिय ! 
फजूब--+ञ) मद्राकूटा | 
फज्ञा--+क) कपड़े की गेद । 
क़ज्वाक---हु) छुटेग, टाकू । 
कज्जाकी--(आ) डाकूसन, जुटैरों गा, 
छुटेरॉसन्सा 
फन्नाव--अआ) घार मिय्या भाषी, 


( ६८ ) 


जा 


कत ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ कत्ल 





महा झूठा । 
क्त -(झ) किसी बड़ी चीज का 
काटना कलम की नोंक का टेठा 
काटना, कागज़ की मोड़, अच् 
की मैंब्गाई । बस, पर्यात, श्रलम 
क़तञझ--(अ) भाग, खड, काटन्छॉट, 
फम्से कम दो शेर की कविता ) 
क़तअन--(अ' कंद।पि, हरगिज़ | 
क़तई--() अन्तिम, आखिरी। 
क़तई गज्ञ--(मि०) दज्षियों का गज 
कत खुदा--(फ्र) घर का झालिफ, 
गहुस्वामी, घरवाला, धख्ाली, 
सुयोग्य, गुयी । 
कत खुदाई--(फ) विवाह, शादी । 
कृतगीर--(फ) वह चीज बिस पर 
रख के कलम पर फ़त लगाते हैं । 


ऋतज़न--(मि) हड्डी या लकड़ी की 


चनी वह चीज जिस पर रख कर 
कलम पर फत लगाते हैं | 
क़तन--(श्र) *ई । 
कतबा-- श्र) स्मारक, शिलालेख । 
क्तरा-+श्र) बूंद, बिन्दु, खड, 
डकडा । दौड़ कर चलना । 
क़वरात--(अ) “कतरा” का 
बहुबचन | 
क़वला--(श्र) इकड़ा, पाँक, खंड, 
भाग । 
क़ता--(अ) दग, शैली, बना 


बट, कद हुआ, काट हुआ, 
खंड, भाग । 

क़ताअ--(श्र) काटने वाला | 

करता फल्ाम--अ्र) बात फायना, 
बीच में बोल उठना । 

कता ताल्लुक्त--(श्र) 
विच्छेद । 

कतादार--(मि०) श्रच्छी बनावट 
का, सुन्दर दग का | 

कतानजर--(श्र) श्रतिरिक्त, सिर, 
अलावा । 

कतान--(क) अलसी जिससे तेल 
निकालते हैं, एक प्रकार का बहुत 
ब्रढिया श्रौर बारीफ रेशमी 
कपड़ा । कहते हैं कि चाँदनी में 
उसके ठुकड़े-हुकड़े हो जाते हैं। 

फतार--(4) पक्कि, लाइन, भेणी | 

फतारा--(फ) करी । 


सम्बन्ध 


कतीअत--(श्र) श्र॒लग, जुदाई, 
पृथकता | 

फ़तील---(श्र) बंध क्या हुश्रा, कत्ल 
किया हुश्रा । 


क़त्तामा-(श्र) पु श्चली, कुलरा, 
दुश्चरिना, श्रत्यन्त विलासिनीं 
स्त्री 

क़त्ताल--(थ्र) बहुत-से आदमियों को 
मार डा “ने बाला, हमारा) 

ऋत्ल--अ) चध, हत्या | 


( ६६ ) 


कत्त ] 





कत्ल अमदू-हत्या | 

फ़त्ल इन्सान--मुप्तल्निम सबान- 
टयडनीय नर दवत्या । 

फ़त्ल की रात--(मि०) बह रात 
जिसके सबेरे इसन और ह्ुसेन 
फत्न क्ये गए ये, मुहर॑म की 
नर्वी तारीस फी रात । 

कत्ल गाहू--(मि०) बघस्थान, बह 
झगह जहाँ लोग कष्ल किये जाते 
हों, पांसी घर । 

फत्ले आाम--(श्र) एक तरफ़ से 
सत्रका बंध, सर्यसाधारण का 
कतने, सर्वशक्नद्वार । 

फद्‌--(फ) पर, मकान, गांव | 

कदु-+पश्र) श्रामर, परिश्रम, शत्रुता, 
बेर, दुश्मनी । 

क़द्‌-(प्र) डेंचाइ, आकार, डोल, 

फद खुदा-(+) देखो कित खुदा 

कद खुदाई--(५) देसे . कत 
सुदाई! 

फ़दगन--श्र) निषे 7, मुमानियत । 

कंदवानू-- फ) यद-त्वामिनी, पत्नी । 

फ़म-(श्र) पैग्, पात, ठग । 

पद॒म ये कम चलना--प्रनुगमन 
करना, प्रनुररणख करना | 

क्रम राजा करमाना -परधारना, 
पटाप॑ण फरना, तशरीयण लाना | 

फ़्मचा-+मि०)॑ पॉत्तने या 


कप (्‌ छ4 


दिखुस्तानी कोप 


[कररे 


पेशाय घर में बना हुआ पैर 
रखने का स्थान, खुड़ी। 

कदस वाज़--(मि०) बहुत श्रच्दी 
कदम चाल चलने वाला 
घोड़ा | 

क़दम बोस--श्र) श्रभिवादन शी, 
विद्वानों या वर्योशद्धों पे पैर 
चूमने वाला | 

फ़दम योसी--(श्र) श्रमियादन या 
प्रणाम करना, ग्रष्ठों फे चरण 
चूमना, उनकी सेयामें उपध्यित 
होना । 


क़दम सजी--(फ) रास्ता चलना | 
क़दमा--(ञ्र) प्राचीन, पुग्ना, 
पुराने लोग | 


क़दर(फ़द्र)--मान, प्रतिष्ठा, गौरव, 
थरजा, मात्रा 
कदर अन्दाज़--[फ) बह तीरंदान 


जिसका चाण चूकता नहो | 
फद्रदोँ -(म्रि०) गुणग्राइ*, 
गुणश ) 


कदरदानी--(प्रि०) यु ए प्राइफता । 

कदर शनास--[श्र) कदर जानने 
याला, गुणों का समझने बाला, 
गुगआदइरू ! 

कदर शिनासी--[श्र) गुण प्राइकता, 
गुघरता । 

फररे--प्र) यांह्-सा, ख़रा खा । 


)े 





कदरेकलील ] हिन्दुस्तानी कोष [ कन्दाकारी 
ऋष्रेक्तलील--(अ) बहुत थोड़ा। कनात-(त) कपड़े का पोटा पर्दा 
मेक सा । जिसे श्राड़ करने के लिए. खड़ा 


कद॒ह--(श्र) भिन्ञान्ात, बड़ा 
प्याला, तक, निवाद, खंडन, 
बिना नोक का तीर । 
ऋदा--(१) धर, मकान, गाँव । 
फदाम--अभ्र) जाति का मुखिया, 
सरदार। 
कदामत--(अभ्र) सनातनता, प्राची- 
नता । 
कंदीम--(ओआ) पुसना, प्राचीन । 
क्दीसी--(श्) पुराना । 
फकदीर-- श्र) बलवान, ज़ोरदार | 
कबू (कद )--(+) धीया, लौकी ! 
कदूदू---(फ) कुश्नों। 
कदूरत--(शआ्र) गन्‍्दगी, मलिनता, 
मनामालिन्य । 
कदेआदम--(श्र) ऊँचाई में आ्रादमी 
के बराबर | मुरखभर। 
फकहावर--(श्र) लम्बा तड़ंगा । बड़े 
डील डौल का । 
कऋद्र--(अ) देखो “कदर? 
कद्रदान--(फ) देखो “कदरतों” 
कन--(+) सोदने वाला, खोदना । 
फकनवात--[श्र) कनात का पहुवचन, 
छोटी नहरें 
क्नाअत--श्र) 
चैये। 


सब्र, सन्‍्तोष, 


करते हैं। छोटी नहर | 
कनादु--(श्र) कन्द बनाने वाला, 

इलवाई । 
फ़रनादील--(श्र) 

बहु घचन । 
कनार--(श्र) गोद, किनारा । 


कनास ;$ (श्र) जल्‍लाद, त्रधक । 
कन्नास ) हत्यारा। 
कनिश --(फ) दवप, वैर, कीना । 
कनीज--(फ) दासी, बोदी, <हलनी। 
कनीज्ान--(फे “किनीज का 
बहुचचन, दासियाँ, सेविफाएँ । 
कनीसा--(श्र) ईसाइ और यहू- 
ढियों का प्रार्थना मन्दिर । 
क़नूत--(अ) निराश । 
कन्द्‌ --(श्र) सफेद शक्तर । जमाई 
हुईं शकर | चीमी | खाँढ । 
फन्‍्द--(फ) देखो मकुन्द 
कन्दन--(+) क्रिसी चीज पर कुछ 
खोदना । 
कऋन्दा--(%) खोदा हुआ । किसी 
चीज पर कुछ खुदा हुआ । 
कन्दाकार--(+) किसी चीज़ पर 
खुदाई फा काम करने वाला । 
कन्दाकारी--(फ) फिसी चीज पर 
खुदाई का काम करा । 


फदील का 


( ७१ ) 


नप्नादखाना ] 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ का 





कन्नादखाना--(१) सँडराल, स्टॉड 
जनाने वी जगह | 
फन्‍्दील--(श्र) कागज की बनी 
लालटेन, जिसम दीपक रस 
कर ऊपर टॉँगते हैँ । क्ण्डील । 
पन्देलब--(१) गधुसघर, मीठे 
श्रोठ । 
कफ़र--(क) इयेली, पेर का तलबा 
ऋष्मा, काग, थूक, कफ । 
क्रफ्रक--(फ) हयेली । दूध, पानी 
या साबुन के भंग । 
कफ़गीर--(फ) डोई, 
क्लड्डी । 
फफ्रचा--(7) चमना, कली, 
डोइ, सॉप का फस) 
फफ़ज़नान--(१) तालियाँ बजाता 
हुधा । 
कफत--(थ) वह कपदा जो श्मशान 
ले जाते समय सृतक पर ढका 
जाता है। 
कफ्रनी--(१) मुर्दों के गले में 
डाला जाने बाला काड़ा। 
फूरौरों या खघओों के 
पहनने या बिना टिल्म बख्र है | 
फपफ्र रा--(अ) पार का बडुबचन । 
कफ़श--(५) लतियाँ। 
फफरादीज--(फ) मोची । 
क्रफस-- श्र) पिंचड़ा, पहिया ये 


चमचा, 


रहने का! 

फफ्रालत--_श्र) जमानत | बह रकम 
या सम्प्ति जो क्रिसी कयित 
अपयधी को बधन से मुक्क कराने 
के बदले इस शर्त पर जमा थी 
जाय कि श्रावश्यक्ता पढ़ने पर 
वह व्यक्ति स्यायालय में उपत्यित 
हो जायगा-। पश्रपने उत्तर 
दायित्व पर कोइ फाम ले लेना । 
जमानत देना , जामिन 
बनना । 

कफीदा- (+) फ्टाहुशा । 

फफील-- (थ्र) ज़मानत देने वाला, 
ज़ामिन । 

फफ़े पा--(क) पैर का तल्वा । 

कफ्रे-्पाई--(+) जता, पादत्राण, 
उपानह, 

फफ्फाग--(ट्र) पापों का ध्रायरिलत्त 

फफ्श--(१) जूता, पादप्राण | 

फफ़रश दोज--() मोती ! 

फफ्शाक--(फ) छोटी या तंग 
जूती ! 

कृग्फक--(+) खकोर नामक परी 

फपर---श्र) घद़प्पन, अुरयर्गी । 

क़पर--(श्र) देसो “क्र! 

क़बरिस्तान--प) ज्हों गदुतन्गी 
खतरे हो। 

क़्या--(ह) एक अकार पा दीला 


( छरे ) 


कबादा ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ बब्जा 





ढाला पहनावा | 

फबादा-- (श्र) छेजम । 

कवान--(श्र) बड़ी तराजू | 

कबाब--(+) कुठझ हुआ ओर 
सीख पर भुना छुआ मास | 

फ़बायज्ञ-(त्र) “क्त्रीला” का 
नहुबचा, कुद्धबी, परिवार के 
लोग । 

कचार--(श्र) बुजुर्ग लोग | बयोहद। 
बढ़े आदमी । 

क़बाज्ञा--(श्र) सनद, दस्तावेज, 
जमामत नाम, किराया नामा 
आदि | 

क़बाहत--(श्र). रूमकठ, दिक्कत, 
बुराई । 

फथीब--(श्र) मुँह के बल गिरा 
हुश्रा । 

कबीर--(श्र) घड़ा, महान्‌ , श्रेष्ठ । 

कबीरा- (श्र) महान्‌ पातक, बढ़ा 
पाप। 

फ्ीज्ञ-(श्र) वर्ग, जाति। 

फबीला--(क्ष) कसी एक पुरुष 
का कुठुम्ध , समुदाय । पप्नी, सत्री 

कंघीसा--(श्र) श्र धकूप, लोंद का 
मद्दीना । 

फ़बीह--(ज) बुरा, सराब, 

फबूत्तर--(फ) कपोत, पारावत ! 

कबूतरबाज़--(फ) कबूतर पालने 


बाला । 

कबृद--(फ) नीला । 

क़बूर- (श्र) कब्र” का पहुवचन $ 

क़बूल--(श्र) स्वीकार, मजूर । 

फ़बूल्लना--(अ) स्वीकार करना; 
मान लेना । 

फबूलसूरत--+्र) सुन्दर चेहरे 
वाला, श्रच्छी शक्ल वाला [ 

क्बूलियत्त--(श्र) स्वीकृति, मंजूरी । 
मान छेना | 

क़बूल्ी--(झ) एक प्रकार की 
खिचड़ी जो चावलों श्रौर चने 
वी दाल से बनाई जाती है | 

कब्क--(+) देखो “कबक! | 

कब्करफ्तार--(फ) चकोर की 
माँति मस्त चाल से चलने 
घाला । 


फज्ज--(अ) मलावरोध, घद्ध- 
कोष्ठता । 

कब्ज़ उल वसूल--(श्र)| प्राप्ति- 
सूचक पन्र, रसीद । 


कब्ज़ा--(अ) अधिकार, कायू.. 
दखल, पकड़ , मूँठ, बेंठा, दस्ता, 
लोहे या पीतल के बने किबाड़ों 
की मुड़न पर या रुचूकों के 
दककनों में लगाने के वे उपकरण 
जिनसे किवाड़ या दक्नन णुलते 
और बन्द होते हैं। मुद्दी-भर ॥ 


( ७३ 2 


कब्तियन ] 


हदिन्दुस्वानी फोप 


[ कमर कसना 





देश । 
फ़व्ज्रियत--(श्र) कब्ज द्वाना, मल 
का रुकना, को'ठबद्धता । 
फव्यार-- श्र) पहुत बढ़ा बुजुर्ग । 
फन्र--(श्र) दफुन करने की जगह | 
मुर्दा गाड़ने का गा | 
फब्ल--(भ्र) पहले, पूवे, पूर्वका, 


पइल का । 

झल्प अज् वक्त--समय से पूरे । 
अ्रपरिपक्व । 

फ़्स--(श्र) उदर शूल, दर्द 
जिगर, दर्प, बढ़प्पन । 


फर्म -(क) थोढ़ा, न्यून । श्रल्य 

कम अज्ञकम--(क) कम से कम | 
न्यूनातन्यून | 

अऋमखाब-(% एक प्रहा( का 
रेशमी फपड़ा खिंपर जरी के 
चेनन्यूरे बने दोते हैँ! सोने 
चाँदी के तारों य रेशम से 
घना कपड़ा । 

कमंख्याबय--[प) देखो “कसाब! 

फुममोा--क) कम बनने बाला, 
मित मापी । 

'फ़मची--.व) किधी इह पी शारा 
गी गीली छड़ी । 

' कमश्-फमीना सौच, गआांदा, 
पन्‍न्छझ, छताष। 

व्कमजात--[१) देखा किमशल्नो 


नीच, श्रधम, कमीसा ) 
कमज्ोर--(५) डुर्बल, श्रल्प शक्ति, 
निर्वल । 
कमतर--(+) पहुत कम, अ्रल्ततर, 
तुच्छतर, छोग, माचीज । 
कमतरीन--(%) बहुत दी फ्रम, 
अत्यन्त छोटा, पुन्छतम, सेयफ । 
कमनसीव--(फ) श्रमागा, मन्द 
भाग्य बाला, * 
कमन्द--(१) ( सूमन्‍्द ) एक प्रकार 
की गाँठदार या फदेदार रस्सी 
मिसके रुद्दरे मकान श्रादि 
पर चढ जाते हैं, एक पदेदार 
रस्सी जिमे फेक कर जंगली जान 
बरों की पकड़ते हैं । 
फ्मफ्हम--(+) श्ल्त हुद्धि', मत्द 
बुद्धि, कम समझे । 
फकमवख्त--(५) अ्रमागा, भाग्पद्दीन, 
मन्द माग्य। 
फमबख्ती--(फ) 
दीभाग्य, 
फमबूदगी--(५) श्रशवा, निधैनता, 
कंगाली । 
ऋ्रमयाब--(क जा बहुत कम आत्त 
हो सके, दुल॑म्प, तुष्माप्प । 
कमर -(%) शरीर का भग्य भाग; 
कटि प्रदेश । 
फमर फसना-न्‍फाई प्म झरने 


भाग्यद्वीनता, 


( उ? ) 


का 


फमर खोलना ) 





को उद्यत होना। 

कमर खोलना--क्िसी फाम के 
करने का विचार त्याग देना । 

कमर टूटना-निराश हो जाना, 
हिम्मत द्वास्ना। 

फमर--(फ) चन्द्रमा, चाँद, चाँदी । 

कऋमर बन्दू--(फ) नाड़ा, फ्मर 
बाँधने फा कपड़ा, पढुका, फटा, 
पेटी । 

कमर बस्ता--(फ) कोई काम करने 
के लिये तैयार, उद्यत, सन्नद्ध, 

बद्ध परिकर, मुस्तैद । 

'कमरा--(श्र) जूुझा घर, 

कमरी-(थ्र) चद्रमा सम्बन्धी, 
घन्द्रमा का, चाँदी का । 

कम सखुन--(फ) कम बोलने वाला, 
मित भाषी, अल्प भाषी । 

कंमसिन -श्रल्पायु, थोड़ी उम्र फा । 

फूमह- (श्र) सत्त, सतुशझ्रा। गेहूँ 
के भुने श्रनान का आटा । 

कमाच--(6) एक प्रकार की मोटी 
रोटी । 

फमात--अश्र) कुकुरम॒त्ता। 

कमान (खमान)--(+) घनु ष, तोप, 
बदूक, मेदराब, इन्द्रघन॒ुष, वे 
इथियार जिनसे तीर या गोली 
गोले फेंके जायें । 

फमानचा --(फू)) सारगी, इसराज 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ कमाइककू 


आदि बजाने का गज' जिसमें 
घोड़े की पूँछ के घाल बँघे होते 
हैं । एक प्रकार का बजा । छोटी 
कमान, बड़े मकान फे साथ का 
छोटा मकान या कमरा, महराब- 
दार छुत। 
कमानयर--कमान बनाने वाला 
कमानदार--(फू) कम्तान चलाने 
वाला, भनुर्धर । 
कमान रुस्तम--(फ) इन्द्र घनुष । 
कमान शेतान--(फ) ,, » 
फसाना--(क) बरमा चलाने की 
नदई की कमान | 
कमानी--() घातु का चमा तार या 
पत्ती, जो दबाव पड़ने से लचक 
जाय और दब्याव इट जाने पर 
फिर ज्याँ का _त्यों हो जाय। 
कमान के आकार की । 
कमाल--(श्र) पूर्ण, सम्पूर्ण, निषु 
ण॒ता, फारीगरी, कुशलता, पूरा- 
पन, परिपूर्णंता, कोई श्रनोखा 
काये | 
कमालात--(श्र) 
बहुबचन । 
कमालियत--(श्र) कमाल का भाव, 
पूर्णवा, कुशलता, दक्तता, 
फमाहकह--(श्र) उचित रूप में, 
जैता कि वास्तव में है| 


कमाल” का 


( ७५ ) 


कमाइफ्ा ] 


हिन्दुस्वानी फोप 


[ फ्यूद 





फमाहफा--[थ). यथा, तथ्य जैसा 

होना चाहिये वैसा, यथोचित, 
बहुत ठीक, यथेप्ट, पूरा । 

फमी--(+) न्यूनता, श्रल्वता, द्वति, 
घटती । 

फमीन --(आ) शिकार या शत्रुफी ताक 
में छिपकर बैठना । किसी की मात 
में बैठना । 

कमीनगाहू--(मि०) वह स्थान 
ज्दाँ किसी धात या ताक में बैठा 
जाय ) 

फमीना--(फ) ध्रधम, नीच, थोछा, 


चुद | 
फमीनापन--(मि०)नीचता, छुद्रता, 
अघमता, श्रोद्यापन | 
फर्मीवेशी--(फ) न्यूनता या अश्रषि- 
कता, घटती बठती, कम गा 
ज्यादा होना | 
ऋम्मी--[अ) सशस्त्र सैनिक । 
फ़मीस--() कमीज नामक पहनने 
का यज्र । 
कमोफास्त-न्यूनाधिक । 
कमोबेश---(%) थोड़ा परहुत, न्यूना- 
घिए, लगमग | 
फ़म्मा--[अ) ऊंचाई, नोक, फतस । 
फम्मून -(अ) जीत | 
श्यायृव--(अ) नेतृत्व, उेतागीरी 
क्रयाफा--(छ) सूरत, आरश्वि, 


साम॒द्विक शास्त, जिसमें मनुष्य 
का हाथ, चेहरा श्रादि देसकर 
उसे शुभाशुम भाग्य बताने की 
विधि बणशित है । 

क्याफाशिनांस--(मि ०) सामुद्विक- 
शात्री 

फ़ायम--[ श्र) ठहरना, स्थिर दाना, 
निश्चय, स्थिरता, ठदरने वा 
स्थान, विधाम बरने थी जगह । 
स्थिति ! 

फयासगाह--मि) ठहरने फ्रा 
स्पान, विभाति-स्यत्त । 

क़यांमत--(झ) स्थित दोना, फायम 
होना, खड़े दोना, प्रलय, खल- 
चली, इलचल, मुख्क्षमाएों के 
मतानुसार सार्टि के श्रन्त फा बढ़ 
दिन जब अपने शुमाशुभ कर्मी 
५ पल पाने के लिए फ्मों में से 
उठ मर सत मुर्दे सड़े हो जायगे | 

क््यास - (अ) श्रत्॒मान, अन्दान 
फ्ल्मना, अटठफल ध्यान, रियार- 

कयास इख्तियारी--अ्रनु मान कर 
सफ्ना । 

क़यास लाजिमी--प्रायश्यक रूप 
से अयु मान करता । 

फ्रयासी--(अआ) खाली, प्रामुमा- 
निफ, काल्यीक। 

क्यूद--+ञ) “हुद! मय अप्रेबधन 


( ७६ ) 





कयूम ] हिन्तुस्तानी फोप 
प्रधन, सीमा, 

क्रयूम-+अ) 5अधविचल, स्थिर 
महान, अटल, निरीक्षक, 


अरनन्‍्तर्यामी खुदा वा एफ नाम । 
कय्याद--(अ) मक्‍्कार, धूर्त। 
कण्याल--(अ) नापनेवाला, 
तोलने वाला । 
ऋश्यूम--(अ) कायम रफने वाला 
निरीक्षफ, खुदा का नाम । 
कऋरख्त--(फ) कठोर, कड़ा, शरीर 
का वह ऋगजो सुत्न हो गया हो । 
करगद्न--(का) गैंडा । 
कऋरगस--फ) गिद्ध, पुख, बाण का 
पिछला भाग | 
करगहू--(फ) कपड़ा बुनने का यन्त्र- 
करघा, कपड़ा बुनने की जगह। 


यह “कास्गाह” फा संक्षित 
ख्प दै। 
करतास--[श्र) काग ज 
फरदा--(फ) कृत, किया हुश्रा, 
करने वाला! 


करपास--(फ) रु, सूती वच्त । 

क़्रनफल--(अ) लौग, 

करनवीक-(श्र) श्र्क॑ खींचने का 
यूतर, भभका । 

करबुत--[श्र) इुल, शोक, संकट । 

करवला--(श्र) उस नगर का नाम 
जहां पर श्रली फे लड़के इमाम 


[ करायन 


हुसैन शहीद हुएये । ताजिए 
दपन पबरने की जगह । 
फरम--(श्र) प्र मं, बड़प्पन, कृपा, 
दयाछुता, उदारता | 
फरमकल्ला-(फ) 
बन्दगोमी | 
करमफरमा--(मि०) दयालु, कृपालु। 
फरह्‌ फह्ें--(श्र) जरम, घाव, दूषित 
घाव (जिसमें पीच पड़ गया हो ।) 
क्राबत--(श्र) समीरता, घनिष्ठता, 
नातेदारी, सम्बन्ध, रिश्तेदारी 
क़राबतदार--(मि) नातेदारी, रिश्ते- 
दारी, सम्बंध | 
क़राबा--(श्र) फाँच का बड़ा बर्तन 
बिसमें झर्क श्रादि रखा जाता 
है। सुराद्दी शस्त्र का शीशा 
फराबीन--(ठ) घुणनी चाल की 
बन्दूक जिसकी नाल छोटी तथा 
चौड़ी होती है, फड्टायीन । 
करामत--(श्र) बहुप्पन, गौरप, 
महत्ता, बुजुर्गों, श्रद्धु तकाय॑ । 
करामात-( श्र ) “करामत” का 
बहुबचन, चमत्कार, विचित 
व्यापार अनूठे फार्य | 
करासादी--+अ) अरूत कार्य 
करने वाला, चमत्कार रियाने 
चाला । 
क़्रायन--+अ्र) 


पातगोमी, 


“करीना” का 


( ७७ ) 





कमाइका ] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ फ्यूद 





कमराइफा--थ्र). यथा, वष्य जैसा 

होना चाहिये वैसा, यथोचित, 
बहुत टीऊ, यथेप्ट, पूरा । 

फमी--(+) न्यूनता, श्रल्पता, द्वानि, 
घथ्ती | 

क्रमीन -(अ) शिकार या शघुकी ताक 
में छिपकर बैठना | किसी की भात 
में बैठना । 

फमीनगाहू--(मि०) वह स्थान 
जहाँ किसी घात या ताक में बैठा 
जाय । 

फमीना--(फ) भ्रषम, नीच, श्ोछा, 
चुद । 

फर्मीनापन--(मि०)नीचता, छुट्धता, 
अधमता, श्रों्मापन | 

फरम्ीवेशी--(फ) न्यूमता या श्रषि- 
कता, घटती घढती, कम था 
ज्यादा होना । 

कंम्मी--(अ) सशस्त्र सैनिक । 

क्मीस--(झ) कमीज नामक पहनने 

कि 83 बच । 

कक --ज्यूमाधिक । 

फमोचेश--(+%) थोड़ा उद्भुत, न्यूना- 
विक, लगमग | 

कृरम्मा-नझ) ऊनाई, नोक, फचस ) 

फकम्मून-(अ) जीय | 

क्र्यादृत--(ञ्र) नेतृत्व, नेवागीरी | 

क््याफा--[अ) सूरत, श्राकृति, 


सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें मनुष्य 
का हाथ, चेहरा आदि देखकर 
उसे शुमाशुम भाग्य नताने की 
विधि वर्णित है । 

क्रयाफाशिनास--[मि ०) सामुद्रिक- 
शात्नी 

क़ायम--(अ) ठहरना, स्थिर ट्वोना, 
निश्चय, स्थिरता, ठदने फा 
स्थान, विश्राम बरने थी जगह । 
ध्यिति | 

फयामगाह--[मि) ठहरने का 
स्थान, विश्रात्तिस्थल | 

क़यामत--(अ) स्थित होना, कायम 
होना, खड़े होना, प्रलय, खल- 
चली, इलचल, मुसलमानों फे 
मतानुसार सृष्टि फे श्रन्त फा यह 
दिन जब्र श्रपने शुमाशुभ फर्मो 
3 फल पाने के लिए कब्रों में से 
उठ धर सब मुर्द खड़े हो जायगे 

फ़यास - (अ) श्रतुमान, अश्रन्दाज 
फ्ल्तना, अटकल ध्यान, विचार- 

क़ग्मास हख्तियारी--प्रतु मान कर. 
सकक्‍ना । 

क्रयास लाजिमी--श्रावश्यक रूप 
से धमु मान करना | 

क्यासी-(श) सयाली, अनुमान 
निक, पाल्यनिक | 

फ़यूद--[अ) “कद” का ग्रहुबचत 


( ७६ ) 





कयूम |] 
त्धन, सीमा, 
क्यूम-(आ) श्रव्िचल, स्थिर 
मद्दान,, श्रटल, निरीक्षक, 
अरन्तर्यामी खुदा का एक नाम । 
कय्याद--(अ) मफ्कार, धूते | 
'कय्याल--(अ) नापनेवाला, 
तोलने वाला । 


क़य्यूम--(अ) कायम रखने वाला 
निरीश्षक, खुदा का नाम । 

करख्त--(फ) कठोर, कड़ा, शरीर 
का वह अग जो सुन्त हो गया हो । 

करगदन-(का) गैडा । 

चकरगस--(फ) गिद्ध, पुख, भ्रण का 
पिछला भाग | 

करगह---(फ) कपड़ा घुनने का यन्त्र- 
फरघा, कपड़ा चुनने की जगह । 


यह “कारगाहँ का संक्तित्त 
ख्प़ है। 
क़रतास--[श्र) काग ज 
फरदा--फ) ऋृत, किया हुश्रा, 
करने वाला ! 


केरपास--(फ) रु, सूती वत्न । 

क़रनफल--अ) लौंग, 

करनबीक--(श्र) श्रक॑ खींचने का 
यन्त्र, भत्रका | 

करबुत--(श्र) दुख, शोक, संकट । 

करवला-(श्र) उस नगर का नाम 
जहाँ पर श्रली के लड़के श्माम 


हिन्तुस्तानी फोष 


[ करायन 


हुसैन शहीद हुएये । तानिए 
दपन फ्रने की जगह । 
फरम--(श्र) प्र म, बढ्रप्पन, कृपा, 
दयालुता, उदारता । 
करमकल्ला --(फ) 
बन्दगोभी | 
करमफरमा--मि०) दयालु, कपालु। 
फ़रह कहे--(श्र) जरम, घाव, दूषित 
घाव (जिसमें पीव पड़ गया हो |) 
कराबत--(श्र) रुमीयता, घनिष्ठता, 
नातेदारी, सम्बन्ध, रिश्तेदारी | 
क्राबतदार--(मि) नातेदारी, रिश्ते- 
दारी, सम्ब्रध | 
क़राबा--(श्र) काँच का बड़ा बर्तन 
जिसमें श्रक॑श्रादि रफ्खा जाता 
है| सुराही शयत्र का शीशा | 
क़राबीन--(ठ) पुयनी चाल की 
बन्दूक जिसकी नाल छोटी तथा 
चौड़ी होती है, फड़ाबीन | 
करामत-(अ्र) बह़प्पन, गौरब, 
महत्ता, बुजुर्गों, श्र्धू तकाय॑ | 
करामाव-( श्र ) “करामत” का 
बहुवचन, चमत्कार, पिचित्र 
व्यापार अनूठे कार्य । 
करामावी--(श्र) अक्ू.त॒ कार्य 
करने वाला, चमत्कार दिसाने 
वाला । 
फ़रायन--(श्र) 


पातगोमी, 


“करीना. फा 


( ७७ ) 


करार ] 


हिन्दुस्वानी फोष 


[ फर्ने 





बहुयचन, उचित श्रनुपात, सुय- 
बत्या । 

क़रार--(श्र) शान्ति, सन्‍्तोष, थैय्य, 
तसल्ली, स्वीकृति, प्रतिशा, वादा, 
ददराव, स्थिरता, श्राराम, सु, 
चैन [ 

करारदाद--[मि०). गिय्राह्व शादी 
के समय लैन दैन का ठट्दराय, 
निश्चय प्रिवाद के पश्चात्‌ जो 
बात निश्चय हो, स्वीकृति । 

करारात--(श्र) सिपाहिय| का भोजन 
और वेतन । 

फरावत--(अ्र) समोतवा, समीरता। 

फरावल-(ठ) पहरेदार, सन्तरी, 
सेना फे आगे चलकर 
शत्रु फे गुत समाचार जानने 
वाक्ष छ्िप्ाही | इन्दूफ़ से शिकार 
करने वाला ) नदेलिया | 


(व) कुचि पूर्ण, 
0४७ नापसन्द, . घुखित, 
फराहियत निन्दनीय झमुचित, 

झअम्रसबता, श्रदचि, 

नफरत, घृणा | 


करिया--(श्र) गाँव, छाप्टी पत्तों । 

फरिश्मा--(प) श्रद्धूत वार्य, ध्ादू 
डौना, जन्त्र मन, नाज़ नया, 
कटाक्ष, भ्रत्शालन | 

फरीना--(श) ढग, ध्यवस्पा, चाल, 


जज, कम, यम्यता । 

फरीने मस्लद॒त--(भ्र) उचित | 

करीब--(श्र) निकट, समीय, पास, 
लगभग | 

फरीम--(श्र) उदार, दयालु, दाता, 
क्षमा करने शाला, बढ़ा । 

करीमा--(+) करीम का सम्बोधन, 
है करीम, दे दयालो । 

करीह--+श्र) भद्दा, कुर्प, पुणित, 
बीमत्स । 

करौली- (6) एक प्रकार की छोटी 
तलगर, कर, शिकार की 
(पीछा करना ! 

कजे--(१) गैंडा माम फा जंगली 
जानवर । 

कर्ज--(श्र) ऋण, उधार । 

फर्जेखवाहइ--(क) ऋण दाता, के 
देने वाला । 

फज्ञ दार--(म०) कजे लेने वाला, 
उधार लेने बाला, ऋणी | 

कर्जो--(श्र) ऋण, कर्ज! 

फर्मा मैर मुमफिन उल वसूल-८ 
चट्टे जाते री रकम, जो बदन 
नद्ठों सके। 

कहो--(र) किया हुआ, कठ, काने 
बाला । 

कर्न-ईथ) सौ वर्ष की द्यृषि, 
गुग | सींग। पशुओं के पाल । 


( »८ ) 


करना ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ कमल 
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स्थान विशेष का नाम । 
फनो --(अ) बढ़ी तुरही, भोंपू। 
फरें--(थ) शप्रुपर झ्राक्रमण करना, 
दुश्मन का मुह फेर देना। 
परास्त करना, वैभव, प्रताप, 
शान । वह रस्सी जिसे पकड़ 
फर बृक्ष॒ पर चढें | 
फर्रार--(श्र) शनत्रुपर निरन्तर 
आक्रमण कर उसे हा देने 
वाला । विजयी | मुहम्मद साहब 
की एफ उपाधि। 
करोफर--(अ्र) ठाटन्बाठ, शान 
शौकत । 
फसे--(श्र) गो-र, फण्डा, उपला ! 
कुज्ल--(व०) गुलाम । 
फ्रलझ--(फ) एक खान जिसमें से 
राँगा निकलता है। 
फलझद्म--श्रव्यवहाये, व्यर्थ 
कलई--(अ) राँगा, बतनों पर 
चढाया हुश्रा रॉगे का रग। 
किसी वस्तु पर उसे चमकाने के 
वास्ते लगाया गया लेप । बाहरी 
तड़क भड़क, ऊपरी चमऊ-दमक ] 
रॉगे बी सान से सम्भाघ रखने 
वाली। मकान थी दीवारों पर 
की जाने वाली सफेदी ! 
खुलना--अ्रसली मेद्‌ खुल नाना । 
रहस्य प्रकट हो खाना ) 


क़लईगर-- (मि०) 
चाला | 

फ़लक--(अ) खेद, दुस, वेदना, 
मनस्ताप, रज, बेचैनी, घराहट। 

फलकल--(+) बकवाद, व्यर्थ बातें । 

कलगी--(तु) चिढ़ियों (मुर्ग आ्रादि) 
के सिर पर की चोटी । सोने” 
अथवा मोतियों का घना आ्राभूषण 
विशेष जो सिर पर पहना जाता 
है। खूत्रवूरत पर जिन्हें लोग 
पगड़ी या टोपी पर लगाते हैं। 
स्वयाल बार्जा का फ्का | 

कलन्द--(+) फावड़ा । कस्सी । 

कलन्द्र-- (फ) मुसलमान फ्कीरः 
जो शरश्र के पावद न हों। 
अवधूत, फ्कड़। मदारी, रीछ 
ओर बन्दरों को नचाकर रोज़! 
कमाने वाले । 

फ़लफ़--(श्र) माँडी, कपड़ों को कड़ह 
फ्रने क लिए. उन पर लगाई 
जाने वाली हुई । चेहरे पर के 
काले दाय, भाँशयों | प्रोम, 
स्नेह | 

कलब--(श्र) कुचा । 

फलम -(श्र) लेखन।, कारना, 
तराशना, फिसी पेड़ की वह 
पतली शाखा जो कसी दूसरे 
पेढ़ में जोड़ी जाय, सिर के के 


क्लई फ्रने 


( ७६ |] 


कलम श्रन्दाज ] 


बान जा काना झोर भोंहां ये 
शीच में एते हैं। लोदे मे वे 
बारीक श्राज़ार जो लकड़ी श्रादि 
पर बेल बूर खादने के काम 
आते हैं । 

ऋत्यम अन्दाज़--(मि०) नो लिफने 
में सूद जाय । 

फलमकार--(मि०) किसी चीज़ पर 
नक्ाशी फ्रने धाला | 

फलमफारी--(म०) कचम से बेल 


यूटे बनाना । 

ऋलम चलाना-लिक्षना, लिंखाई 
फरना ! 

फकलमजद--मिना 

ऋलमज़त--(फ) लेखक, मुहर, 
सित्रकार । 

फत्म तराश--[मि ०) फल्म बनाने 
का चाकू 


ऋलम तोड़ना--घिलने की हृद कर 
देना, बहुत बद्िया चीज़ लिवना, 
प्रयूट्ी बात कट्ठया या लिखना । 

अलमदान--[मि०) केवमनदयात 
रुपने फी छोटीही सव्दूकवी | 

कलमबन्द--[मि०) लिखित, लिखा 
हुग्रा, लिशबिद | कलम बनाने 
माला | 

फूल्मद--(फ) यजघानी, राज्य | 

ऋतशमरो -[फ) याज्य, सल्तनत, 

(्‌ 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ काम 


राजधानी | 

क़लमा -(ट्र) सार्थक शब्लें का 
समूह, वाक्य, बात, सुत॒लमानों 
का मूलमत, कर्म या किया | 

कलमात -ग्र) कलमा का परहुवचन 

कलमी--[फ) लिक्षी हुई फोर चोज, 
कलम लगाया हुआ पौधा या 
बुक्ष । कलम लगे हुए शद्ध के 
फल्ल | वह कपड़ा निस पर सीधी, 
लम्मी धारियों हों ! 

कलस--६श्र) इमारत में काम श्राने 
वाला चूना । 

फलाँ--(१) पढ़ा, लम्बा | 

कलाग्र--[फ) फाक, कैश्रा, जंगली 
फीशा । 

कलानी--(7) बढ़ाई, लम्बाई | 

कलावज--(ठ) पथप्रदर्शक, सेना के 
आ्रागे चचने बाल; । 

कल्माक्रा--(फ) यूत की कुकी) 

फ्ल्माबा--कलाबा--(फोजालयीला 
रगा हुग्ा, कथा सुत, झटिया, 
ऊुकड़ी । 

कलायाजी--जमीन पर सिर रत 
कर उलद जाना, कत्तामुख्टी 
साना। 

कलाम “धर ) बात्य, कथन, परवि- 
चोव, वाठालाप, वैन, उन, 
एठंग़ज प्रतिशा, चादा 


० ) 


फलास ] 


फलाल--(श्र) सुस्ती, शियिलता | 
फकलिया--(श्र) घी औ९ मसाले के 
साथ पतीली में पकाया हुआ 
शोरवादार माय | 
क़लियान--(फ) हुक्का । 
क़लीच--(फ) तलवार, खडग | 
कलीद--(फ) कुजी, ताली । 
कऋलीदान--(फ) ताला । 
कऋलीस--(श्र) बात करने जाला, 
घायल, चुयियल, हजरत मूसाकी 
एक उपाधि | 


कक्षीम उल्लाह--(श्र) ईश्वर के 
साथ बातचीत करने पाला, हज़रत 
मूसा | 

क़्लील--(श्र) थोड़ा, श्रल्त । 

कलील--(श्र) तोतलापन, कुंठित 
तलवार | 

कलीला---[फ) एक गीदड़ का नाम 
जिसकी कहानी पं्चतन नामक 
संस्कृत की पुस्तक में है, करटक | 

कलीसा--(फ) ईसाइयों और यहू 

दियों का प्रार्थना मदर, गिरजा । 

कलूस--(फ) मिद्दी का ढेला ! 

कलूख कूथ--(+) मोंगरा । ढेले को 
तोड़ने वाला । 

क़लूब--(अ्र) कल्‍व का बहुवचन, 
बहुत-से दृदय । 

अलैद्स--+ञ्र)। उक्लेदसो का 
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[ कल्‍्ला 
संक्तेप | रेखागणित, रेखागणित- 
निर्माता । 

फकल्ब--(श्र) हृदय, किसी भी वस्तु 
का मध्य भाग, सेना का मध्य 
भाग, खोया चाँदी तोना, बुद्धि, 
प्रश्ञ | उलय | श्रोंघा । 

क़ल्ब साज--मि०) जाली सिक्के 


बनाने वाला, . सोने-चाँदी 
में मिलावट करने वाला । 
क़ल्बी--(श्र) छृदय  सम्पधी, 


हार्दिक । बदला हुश्ना, उल्य 
किया गया | कृत्रिम । 

क़ल्लत--(श्र) भेग से छुटकारा । 

फल्ला--(फ) गला, स्वर, आवाज़, 
जजड़ा, गले के अन्दर का भाग, 
गदंन, भेड़न्बकरी झ्रादि का 
शिर | हरीघास। 

फल्ला फन्दू--(फ) फलाकन्द नाम 
से प्रसिद्ध मिठाई, बरफी, कन्द 
का कूजा । 

कल्लॉच--(व) देखो “कल्लाश” 

फल्ला तोड़--(मि०) कल्‍ला तोड़ने 
वाला, बलवान, जूबरदस्त, 
घीग । 

फल्ला द्राजू--(क) हुबत बोलने 
वाला, त्हुत चिल्ला कर बोलने 
वाला, गला फाड़ कर चिल्लाने 
बाला, बहुत बढकर बातें बधार्ने 


६ ( ८१ ) 


बाण एल 


जी 





कल्‍लाश ] हिन्दुस्ती कोप [ क्शीदगी 
वाला । कश--(५) खींचने वाला, श्राफ्षक, 
कल्लाश--[ठ) निर्घन, कंगाल सिंचाव, हुसके या चिलम में 
बदमाश, एकटकी । दम लगाना | 


ऋषाकिव--(श्र) कौकइ( देदीप्यमान 
नक्ञत्र ) का घहुबचन । 

कृवानीम--(थ्) कायदा का बहु- 
बचन, ध्याफरण, कायदे, नियम, 
च्यवस्था, छिपाहियों को लड़ने फे 
नियमों का श्रम्यास रराने फी 


विधि | 

कवाफ़रिज-(थ) कफाफ्लि का 
बहु वचन । 

क्रधायद--() कायदा फा बहुवचन, 


व्याफरण, कायदें, नियम, व्यव- 
स्था, सिपाहियों को लड़ने के 
नियमों का श्रभ्यास कराने की 


विधि ।& ,। 5 
फ्घी--(श्र) बलिष्ठ, शक्तिशाली, 
बलवान । 
क्रमी पुशत--(7) बीर, बहादुर, 
साइसी । 


क्रब्वाल--(श्र) कव्याली गाने याला, 
गवैया, डोम, क्लावन्त | 

क्ष्चाली--(अ) एक प्रदार के ईश्वर 
प्रेम सम्बाधी गाने, फब्वाली 
गाने यालों का पेशा । 

क्रर्घास--(१) फरमान 
माला | 


बनाने 


कशक-- (7) चौवीदारी । 

कशकची--(१) चौकीदार । 

क़शक्रा--(फ) तिल्तक, टीका बिसे 
हिन्दू माये पर लगते हैं। 

कशकोल्ल--(%) भीख मांगने का 
डा जो फकीरों फे पास होता 

॥ 

कशनीज--(१) धनियाँ। 

क्ररामकश--(प). खींचा-तानी, 
घकमघक्का, सोच विचार, 
दुपिधा, उलभन, श्रसमंजस, 
आगा-पीढा । 

फशलाफ--(त) गरम मकान जाड़ों 
में रहने योग्य । 

फ़शार--+श्र) फकड़ी | 

फशाफश--(फ) छिपना, भद्गमत्‌ 
दुख, शोक | 

फश्शाफ--(अ्र)| माण्डा. फोड़ने 
बाला, भेद पोलने घाला । 

क़शिर--[शञ्र) पाल, छाल, छिलका 

फशिश--(१) श्राय्प॑ण, सिंचाव, 
सोखना | 

फशिशे दिल--(फि) छहुदय का 
आफपण | 

कशीदगी--[१) पैमनत्य, मन 
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कशीदा | 


मुठाव । सिंचाव । 
फशीदा--(+ ) खींचना, काढना, 
आक्ृष्ट, स्िचा हुआ, कपड़े पर 
सुई श्रौर धागे से बनाए हुए 
चेल बूटे । 
क़श्क्ा--(फ) तिलक, भिन्दी, टकुला । 
करत--(फ) खेती । 
फश्तकार--(फ) क्सिन, खेती करने 
बाला | 
करश्फ़र--(फ) निराकरण करना, नगा 
करना, परदा हटाना-खोलना | 
फश्मीर--(फ) इस नाम से प्रसिद्ध 
एक प्रदेश । 
कूस--(फ) मनुष्य, व्यक्ति, साथी, 
सहायक, योग्य व्यक्ति । 
फसे नाकस--(फ) छोटे-बड़े । 
फखसब--(अ) पेश, व्यवसाय, फला, 
हुनर, पैदाकरना, उपार्जन करना, 
वेश्यावृत्ति | 
फ़सघ--(श्र) एक प्रकार फा वस्त्र जो 
फतान और रेशम मिलाकर 
बनाया जाता हैं । काला । नली 
नरकुल कायना । 
क़सबा--(ञ्र) छोटा नगर, नरकुल । 
कसम--(श्र) शपथ, सौगन्द। 
कसमपुरसी-- फोई पूछने वाला न॑ 
या। 
फसर--(ञअ्र) कमी, घाटा, हानि, 


हिन्दुस्तानी कोष 
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कोताही, न्यूनता,छीजन, विकार 
दोष, मनमुणव, दोष, ।बैर। 
कपड़े का घोना, भवन, महल, 

कसर--(श्र) तोड़ना, टुकड़े करना, 
विमाग, मिन्न (गणित में) 

फसरत--श्र) श्राधिस्य, बहुतायत, 
ज्यादती, शरीर को पुष्ट बनाने 
के लिए किया जाने बाजत्ा 
परिश्रम, दणड-्जैठक, व्यायाम, 
मेहनत । 

कसरतराय--बहुमत, तहुपत्ष । 

फसरा- (श्र) जेर, फारसी लिपि में 
हस्व इकार का चिह्न जो श्रक्षरों 
फे नीचे लगाया जाता है। 

फसल-- श्र) शियिलता, थकाबठ, 
अआलस्य 

फसलमन्द--(मि०) आन्त, शिषिल, 
थका हुआ | 

क्रंसाइद (थ) कसीदा” का बहु 
वचन । 

फ़साई (अर) पशुश्रों का ग्घ करने 
वाला, बंधक, घातक, निर्दय, 
निटर, वेरहम, बूचढ़ | 

फसाफ्त--श्र) भद्दापन, स्थूलता, 
मोठापा, गन्‍्दगी, कड़वापन, 
गाढ़ापन । 

कसाया--(अञ्र) सतरियों का सिर पर 
बाँधने का रूमाल ! 
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फसामत--थ्र) सुन्दरता, खूजी, 
फकसारत--(श्र) फउड़े घोना । 
फसालत--(श्र) सुस्ती, शियिलता, 
कसीदा--(अश्र) वद्द कविता जिसमें 
किसी व्यक्ति या वल्तु की प्रशंसा 
झथया निन्‍्दा की गई हो तथा 
जिसम पद्धद चरण से कम ने 
हों। उपदेशात्मक कविता | 
कसीफ़ (श्र) स्थूल, मोटा, भद्दा, 
गन्दा, मैला, बेदंगा | कट,विक्क । 
शुत्त दुदशा ग्रम्त । 
कसीय--ग्र) बालू का ऊबा टोला 
कसीम--विभाजफ,. सम्मिलित, 
सुन्दर । 
कसीमा--(श्र) कम्तूरी का नापा 
फसीर- (श्र) श्रधिक, बहुत। 
कंसीर--(श्र) श्रुटि करने वाला, 
न्यूनता युक्त 
फसीरउलअओलाद-(थ) बहुतसे 
अल-बन्चों घाला। 
कसीर उत् तादाद--बहु#रथऊ ! 
कसीर गे। -(मि) खुव घोनो बाला, 
बहुत कयरिता लिखने वाला। 
फ्सूफ --(श्र)हु शा ग्रस्त, यर्य प्रदरण 
क्सूर--(श्र) “कमर झा यद्ुउुचन 
श्रपराघ, भी , फमी, दाप । 
फसूरमन्द--[मि०) कयूर बाला, 
दापी, चपराघी, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ कत्छार 


कसूरवार--+मि०) कसूरमन्द, अप- 
राघ करने बाला 

कसे --(फ) कोइ व्यक्ति, 

फसेयाशद -(क) चाहे कोइ व्यक्त 
हो | कसो नाकस | 

कर्द्‌--(श्र) शयदा, पिचार, 

फ़रदन--(श्र) हृसदे से, जानबूऋकर 
इच्छापूर्वक ! 

फ़रन--(प्र) काटना 

फ़त्वातं-[श्र) कात्रा फा रहुउचन | 

क़रबाती--(श्र) कस्ये का रहने धाजा । 

कत्वी --(श्र) कसच कमाने यानी 
वेश्या, रडी | 

करिमया--(झ्र) शपथ पूर्यक, सौगन्द 
साकर | 

क़स्स--(अ) फाटना, कतरना, सीने 
की हड्डी ! 

क़स्त-श्र) कमी, न्यूनता, महत्त, 
मवन, आसाद, 

फससाय--(४) देपा “कलाई” | 

कफ़्माबंगान--(फक) कस्सात्र का 
बहुबचन । 

फरसाम--(श्र) कृस्म या शपय 
खामेताला । गॉटने वाला। 
विमाजक, तकसीम को बाला [ 

फरतावो--[श्र) कराद पना, कसाइ 
का फ्राम या पेशा ! 

कह्सार--ट्र) घावी, रजजक | 
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कस्सास ] हिन्दुस्तानी फेष 
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करसा स-- (अर) क्स्सा कहने वाला । 
फ्ह्ानी सुनाने वाला । 
फह--(१) “काह” का सक्तिप्त 
रूप। सूखी घास । 


फ़हक़्शा--(फ) श्राकाश गया । 

कदक्दा--(फ) अद्ृहास, खिल- 
खिला कर हँठछना, ठह्ाका मार 
फर हँसना, जोर की हँसी । 

क़द्दत-- (अर). दुर्मित, अकाल, 
अनाछृष्टि, सूखा । 

क़द्दतजदा--(मि०) दुर्भक्ष पीढ़ित, 
अकाल का मारा । 

क़तसाली--(श्र) श्रकाल, दुकाल, 
दुर्भिक्ष फा वर्ष । 

फद्दफ--(श्र) शरण, गढ़ा । 

क़ददब-(श्र) बूढ़ा, बड़ा जिसको 
खाँसी श्रधिक श्राती हो | 

क़टदया-(श्र) पुश्चली, कुलद, 
दुराचारिणी । खाँसने वाली । 

फ़टूर--(अ) विपत्ति, आफत, कोप, 
प्रलय । 

क़रनू--(अ) बल-पूर्वक, ज्ोच- 
बरी | 

क्ट्वा- (अर) एक पेड़ के बीजों 
का चूय जिसे चाय की तरह 
पका कर पीते हैं । 

फ्दरुषा--(फ) घास उठाने वाला । 
एफ प्रकार का पीले रंग का 


[ काक 





चमकदार * दे | यदि यह योंद 
कपड़े या चमड़े पर रगढ़ा जाय 
श्र फिर वह कपड़ा या चमड़ा 
छोटे तिनकों के पास ले जाया 
जाय तो वह उड़े खींच लेंगा। 
उसमें घास के तिनकों को ग्वींच 
लेने की शक्ति उत्पन हो जाती है । 
कहल--(्र) श्रघेड़ श्रायु का पुरुष 
कहला--(फ) ” ” कीतज्री। 
कहाव--(श्र) साँही। 
फहद्द्ठार--(श्र) कहर ढाने वाला। 
खुदा । 
फट्दीफ--(श्र) सिर फे ऊपर की हड्डी, 
खोपड़ी । 
कहालत-- (फ) सुस्ती, काहिली । 
है ) (फ) बहुत छोटा । 
कहूत--(अ्र) पानी का आसमान 
से न घरसना । श्रनाइप्टि । 
कहूल--(श्र) श्रघेड, दाठी में स्याह 
और सफेद बाल होना । 
काझआन--(ठ०) छुद्धिमान्‌ , दानी 
तथा ग्तापी सपम्राद्‌ । 
काइफ--(श्र) पद चिह्द पहचानने 
वाला । सामुद्रिक शास्त्री, 
शकुन शास्त्री | 
काक--(+) एक प्रकार को टिकिया 
डी तरह की रोटी । 
फाफ--(फ) घुर्बल, सूखा, कमज़ोर 
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(श्रादमी) । सुवाया हुश्रा माठ 


जिसे घी में तल फर खाते हैं। < 


ब्रहुत लम्बे कद का आदमी। 

फाकरेजी -(झ) गदरे नीले रण 
का, गहरा नीला रग । 

फाकलते न --(श्र) 
इलायची ) 

काकला -- (श्र) बड़ी इलायची । 

काफरा-(+) पड़ा माई, घर का 
घूढ़ा ! 

फाकुल --(१) चेहरे के इधर उधर" 
लख्फने हुए घर फे लम्बे आल, 
ब्रोढ़े के श्रयाल । श्रलकें, जुल्फे, 
साकपक्षु, इुल्ले 

काख - (५) भवन, इमारत ! 

फाग--(प) पत्ती विशेष, फरियाद, 
जुगाली आग १ 

कागज--(+) इस नाम से प्रसिद्ध 
पतवे-पतले पतरे जो लिखी 
आ्रादि के काम श्ाते हैं । 

फांगज काज्षा फरना-ह्यर्थ दी 
कुठ लिलना ( 

फागज़ की लाव--न ट्किने वात्ती 
चीज, नथ मगुर । 

फ्रारज़यर--[7) दुण्डी नोट 
त्तमस्पुक ) 

क़राजवाद--(१) कमडौभ्ा। 

काराजो--[क)ी कागज का बना 


छोटी तड़ी 


हिन्दुस्तानी फेप 


[ कातिल 


हुग्ना, छग़ज़ पर लिया हुआ, 
बिसका छिलका बहुत पतला 
हद 

कागजी घोड़े दोड़ाना--किसी 
तिप्य में जिखा-पढ़ी था पत्र 
व्यवद्वार करना । 

काचार--(7) घर का असभार | 

काज़--(फ) भिनगा, 

काज (तु०) भत्तव की जाति का 
एक पक्षी, 

काजगान--(6०) वाँवे की देगा, 
लोहे बी कड़ाद्दी 

काजिय--(श्र) कूंठ बोलने बाला, 
मिय्या भाषण कंसने बाला, 
मूठा | 

फाजिम--[श्र) जोघ की पो जाने 
जला, गुस्‍्ठा क्रो रोक कषेने 
बाला । 

काजी--(भ) मरगह़ा झुशाने बाला, 
निर्यीयक, शासक, श्रषिकारी, 
ऋण चुफाने याला । 


काठश् ऐप कटने बाला, 
फातिझ ६ दकड़ा करने बाला । 


कातिब--[श्र) लिखने 
मु शी, मदर, लेसक 

कातिर--(त०) सथर। 

कांतित--अर)। मधफ, दस्‍्पारा, 
रत्न करने बाला, पातक | 


बाला, 
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काद-- (फ) लोभ, लालच, सम्मतत। 
छिप्सा १ फानूनदॉ--(मि०) कानूत (जन 
कादिर--(श्र) शक्तिशाली, वाला । राज नियमज्ञ । 


साम्थ्यँवान, बलवान्‌ । ध्मर्थ, 
सशक्त | 
कादि्र्अन्दाज--(क) श्रचूफ़ तीर 
चलाने वाला ) 
फाद्रिकिलाम--(श्र) वश्यवाक । 
कादिर, मुतलक--(अञ्र) सर्वेशक्ति 
मानू, परमात्मा का एक 
विशेषण । 


208 है (अर) फेवडा । 


काॉन--(फ) खान, जहाँ से धातु 
आदि निरुलती है । 

करान--(6०) खत | 

कानआ--(श्र) सन्‍्तोषी । 

कानकन-(फ) खान खोदने वाला, 
खनक | 

कानिद--(अ) नमाज में दुआ 
माँगने बाला। ईश्वर भक्त, 
निराश । 

काप्ती--(फ) खान सम्बन्धी, खान 
से निकला हुआ, खनिज पदार्थ । 

ऋानून--(श्र) नियम, घारणा, कायदा, 
विधान | 

कानूनव (श्र) राज नियम के 
आअमुसार, नियमानुकूल, (विधान- 


कानूनदान्ी --(मि०) राज-नियम 
सम्बंधी शान, कानून जानना ) 

फानून पेशा--चवकील श्रादि 
कानूनी व्यवसाय फरने वाला : 

कानून सुख्तस्सुलवक्त--सामथिक 
विधान । 

कानून साज़ी--व्यवस्यापक, निमम- 
निर्माण, विधान निर्माण 

कानून्ती--(श्र) कानून का, काबूत 
सम्बन्धी । 

कापू--(ठ०) दरवाजा । 

कापूची -- (6०) दरबान, द्वारणल | 

काफ--(श्र) एक कल्रित पहाड़ णो 
चारों से ओर दुनिया को थेरें 
हुए हैं। कहते हैं, यट पहाड़ हरे 
पन्ने का है श्र इसी की कलक 
से प्रासमान नीला जान पढ़ता 
ह्। 

काफ़-(श्र) बचाने, वाला । बाज़ 
रखने जाला । 

काफ़ता काफ़र--(फ) विश्व | समध्त 
ससार, दुनिया के एकप्तिरे से 
दूसरे तक । 

काफ्फ़ा--[प) समस्त, सच) 

काफिया--(अ्र) पद के शझ्न्त का 


४ पं ) 


'काफिया तग होना ] ] 





अनुप्रास, छुक | 

फाफ़िया तन्न द्वाना--क्सी काम या 
बात्तचीत में प्रिवश धोबाना, 
असमर्थ हो जाना । 

फाफिर--(श्र) मुसलमानों के 
मतानुछार नास्तिक, ईश्वर को 
न मानने वाला, एक देश 
विशेष, हुषप्ट, घुस, निष्डर, 
निर्द4, छिपाने वाला। अंधेरी 
रात्त | घड़ी नहर | घाटी। 

काफिराना- (५) माकरों का 


जैसा । 

फ़ाफिरे नेमत- (श्र) कृत, शुन 
मेंटा, उपफार फो ने मानने 
पाला | 

फाफिकज्ष-(श्र) जामिन । 

फ्राफिला--(थ) साथ धानेपाले 
यत्रियां का समुदाय | 

फ्राफी--(श्र) पर्मात, चापश्यकतातु 
रूप, फिपायत करने वाला, 
बुद्धिमान । हिन्दी में एक शगिनी 
झा नाम । 

कापूर--(अ) फपूर, फर्पूर । 

काप्री--(श्र) कपूर सम्म घी, फ्पूर 
से बना हुप्ला, फपूर फे रग फा । 

क़ाय-- (ु०) थाल भरेड़ी तश्तरी। 
घड़ी रकाजी । 

काष--(फ) घरमा या दपेण रसने 


हिन्दुस्तानी फेप 


[ काबिज् 


का घर ( केस या डिब्श ) जुशा 
सेलने का पाँसा। कुदनों कथा 
पाँव के टखने की हड्डी । 

कावक--(फ) लकड़ी श्रादि का बना 
दरबा मिसमें पाले हुए प्रबूतर 
खखे जाते हूं । 

क्राव फौसीन--(श्र) दो पनुषर 
प्रमाण, दो पनुय की लम्पाई 
के बराबर | 

क्राव खाना--(फ) जूश्मराघर, चल्- 
शाला । 

काव तेन--(श्र) “कश्मब्रा का 
अहुयचन, एफ प्रवार का जूश्नां 
जो दो पातों से सेला जाता है । 

काबलीयत--(श्र) योग्यता, पादित्य, 
विद्वचा, विशता | 

फाया-- (श्र) महान्‌ , उच्च, 'प्रस्‍्ध 
मे मक्का शदर का एक परविभ्र 
स्पान, जिसकी शोर मुँह पर के 
नमाज पढ़ते हैं। 

फाधिज--(श्र) गएिठ, मंधरोभरक, 
फब्न करने याला, कब्जा रलने 
माला, काबू या श्रधिस्तर रसने 
याला भ्रषियाणी । 

कावित--आ) श्रुगोग्य, विद्वान , 
समय, श्रागे थाने पाला, 
श्रगामी यप, द््डनीय, पसन्द 
किया हुआ । कबूल (वीडआए 


( रुपए ) 


काबिला |] 


फरने वाला । 

काबिला--(श्र) काबिल का ज्री 
लिंग | दाई के थअ्र्थ में मी श्राता 
है। 


फाबचिश--(आ) परेशानी । प्रप्थ । 

फकाबीन--(फ) वद धन जो विवाद्द 
के समय पति पत्नी फो देना 
स्वीकार फरता है। श्रस्वी में 
५प्नहुर कट्टते हु ॥ 

काबू-(त) वश, बूता, शक्ति, 
सामथ्य | अवसर | 

फाबूस-- (श्र) बढ स्वप्न जिसे देख 
कर आदमी मयभीत हो जाता 
है श्रौर सोते में चिल्लाता 
है, पर उसकी आवाज़ नहीं 
विकलती । 

फाम--(फ) श्रमिप्राय, , उद्देश्य 
कामना, इच्छा, तालू। 


कासगर ५ “-(फ) सफल मनोरण, 
जिसकी इच्छा पूरी 
जग हो गई हो । माग्य- 
शाली 
फामत--(श्र) मनुप्य का अकार, 
कद | 
फामदार--(मि०) प्रबधक, व्यवस्था 


पक, कार्यकता, कर्मचारी वह 
पस्तु जिस पर कढाई-खुदाई 
आदि का फाम हो रहा हो । 


हिन्दुस्तानी फेष 
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[ कायम 


विवश 
लाचारी हालत में, 


काम ना कास--(फ) 
होकर, 
असमर्य । 

कामयाब-- (7) सफल, जिसका 
काम सिद्ध हो गया हो । 

कामयाबी--(फ) सफलता, कार्य 
की सिद्धि, उद्दे श्य की पति | 

कामरान--(फ) सरफ्ल, जिसका 
उद्देश्य पूर्ण द्वा गया हो + 
खुश | 

कामरानी--(फ) सफलता, उद्देश्य 
की सिद्धि। 

कामिल्र--(श्र) पूर्ण, पूरा, समूचा, 
कुल, योग्य, ब्युत्तन, उद्‌' के 


एक छुन्द का नाम । 
कामूस--(श्र) समुद्र, सागर, 
विश्वकोश । 
कायदा-(श्र) नेता, मुखिया, 
सरदार । 


क्रायदा--(श्र) नियम, प्रथा, रिवाज,, 
पैंदा । 

क्रायदा दा-(मि०) रीति रिवाज 
का जानने वाला, नियम का 
जानकार। 

कायन--(बरु०) वर या बघू का 
भाई । 

फायनात--(पश्र) विश्व, ससार | 

कायम-(अ) स्थिर, ठहर हुआ) 


( झई£६ ) 


हिन्दुस्वानी केषप 


( कारदा 





कायम ] 
खड़ा दीने वाला | 

कायम मिज्ञाज--श्र). शान्त 
गकृति बाला, स्थिर मना, 


ठहरी हुई तमिश्रत का । 

कायम सुकाम--(श्र) स्थानापन्न, 
बह व्यक्ति जो किसी दूसरे की 
जगद्द पर काम कर रहा हो | 

कायमा--श्र) पूर कोण । 

कायल - (श्र) अपनी भूल स्वीकार 
कर लेने वाला | कहने वाला ) 
दोपदर को साने वाला । 

ऋोर-(+) काम, व्यवसाय, करने 
बाला। 

फ़ार - (तु०) बरफ | 

फरार आजमूदा-(फ) श्रशुभयों, 
तजुबेगार, काम स्थि हुए । 

कार आमद--(7) उपयोगी, 
काम में श्ाने वाला | 

फारकरदा--(१) मिसने श्रच्छी 
तरह क्षाम किया हो, श्रतुमबी । 

फारकुन--[प) फाम करने बाजा, 
यास्दा, प्रन्‍ाघकता । 

फारखाना--(प) वह स्थान जहाँ 
पर फोई चीज न्यापार के लिए 
बनाई जाती हो, व्यवसाय, 
कारबार । 

कारखास--[फ) विशेष रार्य, सास 
काम | 

(६० 


फारजैर--(फ) भलाई का काम, 
शुभ कार्य । परोपकार | 

कारगर --(क) श्रसर करने वाला, 
प्रभावशाली, अव्यर्थ । काम 
करो वाला। 

फारगाहु--(फ) कोई काम करने फी 
जगह, मुख्यतया कपड़ा बुनने 
की जगद्द । 

कारगुजार--(+) फाम फरने वाला, 
अबाधक, कारिन्दा । कार्य बाहक 
एक्टिंग । 

कारगुजारी--(र) शयनदबता, 
कायनद्भता, क्तेव्य-ग्रालन । 

फारचोय--(फ) कारचोत्री का 
काम फरने वाला | लकड़ी का 
बह चोखटा जिस पर फपड़ा 
तान कर उस पर फारचांनी को 
फाम किया जाता है । 

कारचोबी--(7) जरदाजी यानी 
सोने-चॉँंदी के तारों और 
तितार्स से कपड़े पर बेल-बूटे 
बनाना । 

फारजार-(फ)2 उपपे, साम्मुस्य, 
लड़ाई । 

कारतत्य--(7) मोण 
साहसी । 

फारद--(फ) चाह, छुरी । 

कारदा-[फो किसी काम को 

॥ै। 


बढादुफ 


कारदार ] 





अच्छी तरह जानने वाला । 
फार्य-कुशल, कार्य दक्ष । 
फारदार-(फ%) कारिन्दा, मी, 
सचिव । 
फारनासा--(फ) किसी के कार्यो 
का वर्णन, क्रिया-कलाप, ८रित्र, 


करतूत । 
कार परदाज--(फ) कांम करने 


वाला, प्रशभन्धक्ता, कारिन्दा, 
कारकुन । 

फार परदाज़ी--(फ) कार परदाज 
का काम या पद । 


कार फरमा--(फ) काम बतलाने 
वाला । 

कार फरेमाई--(फ) वतलाए हुए 
काम फो करना । 

कारबरारी -(फ) काम का पूरा 
होना । 

कारबन्द--(फ) श्राशाकारी, काम 
करने याला, किपी काम का 


पेशा करने वाला । 
कारग्रार--(फ) व्यापार, व्यवसाय, 

पेशा, काम काज । 
फारबारी--(+) कामकाजी, 


व्यवसाई, व्यापारी 
कारसन्दू--(फ) नौकर, सेवक । 
काररबाईं--फ्रार्याही |, 
कौरवा--(फ) यात्रियों का समूह, 


हिन्दुस्तानी फेष 


[ कारूँ 


काफिला । 
कारवा सराय-(क) यातियों के 
ठदरने का स्थान । 
कार शनास--(फ) 
पहचानने वाला ) 
कारसाज़--(फ) फार्य-सिद्ध करने 
बाला, काम बनाने वाला, काम 
संवारने वाला, कार्यकर्ता । 
कर्मठ । घूर्त । 
फारसाजी--(फ) काम सजारना, 
गुत कार्यवाही, चालाकी, 
फारिस्तानी । धूत्तत्ता । 
फारिन्दा--(फ) ग़ुमाश्ता, प्रतिनिधि, 
मुनीम । काम करने वाला | 
कारिस्तानी--(फ) चालाकी, कार- 
साजी, कार्रवाई । 
कारी-(+) अपना पूरा श्रसर 


धाम को 


करने वाला, प्रमावशाली, 
अव्यर्थ । 

क़ारी--(श्र) पढा-लिखा । पढने 
वाला, वाचक ! 


फारीगर--(फ) शिल्गी, दुस्तकार। 

कारीगरी--(+) कला-कौशल, 
शिल्प-नैपुस्य, क्रिया-फुशलता । 
मनोहर रचना । 

कारूँ--(+) इस नाम से प्रसिद 
एक बहुत घनी व्यक्ति जो इज़रत 
मूसा का चचेरा भाई था । 


ते हे दा 
हि ध्र्) हि 


डाई, 


कितायी ॥ 


क्रितावी-(अञ) पुस्तक का, पुस्तक 
सम्बधी, 

किताये इलाद्वी--(श्र) मुखलमानों 
की धर्म पुत्तक | कुसन | 

क्विताक्ष-(ग्र) इत्याकाण्ड, 
काट, परस्पर युद्ध करना । 

फ्रिदवा--(श्र) पेशवा, नेता, अबुर्ग, 
चरदार | 

किदयूर--(क) किसान, खेतीएर, 
माली | गाव फा रईस । 

फिनाना--(अ्र) तरक्श 

फिनायतन--(श्र) टकेत द्वासा, 
इशारे से । 

फिनाया--स पेत, इशारा, रूढिस शा। 

फिनार--(6) स्नास, कोना, ओर, 
पार्श्व, बगल, गले लगाना । 

फिनायतन--(५) समेत से, अप्रत्यक्ष 
रीति से | 

फिनारा--(१) तट, वीर, छोर, 
अन्त, द्वाशिया, गोट, संजाफ, 
पाए, बगल | 

फिनारा फश--(फप) पुद्ध सम्पन्ध न 
रफने याला, दूर रएने बाला, 
अलग यलग, निरपेद्या ! 

पकैनारी--[प) कपड़ों के सिरे पर 
पी हुई अयवा '्रलग से सगाई 
जाने याली छार्दी या बेलपूटे 
द्वार पट्टी 





मार 


हिन्दुस्तानी कैप 


[ किद्रिया 


फिफ्रायत--(श्र). मितव्यमिता, कम 
पर्ची, थोड़े में फाम चलाना, 
बचत, फाफी ( पयाप्त ) होने का 
भाव । 

किफ्रायतशार-- (अ).. मितव्ययी, 
सावधानी से खर्च करने बाला, 

किफायती--(श्र) मितव्ययी, साव 
घानी से खर्च करने पाला, ,क्म 
खच्च करने वाला । 

किफ्राज्त- (श्र) देखो 'क्फालताँ 

किवला--(श्र) वद दिशा जिस घोर 
मुद्द करके नमाज़ पढते हैं, 
कागा, पिता गुरु श्रादि पूज्य 
लोग | 

कियला आलम--(श्र) पूज्य श्रीर 
बढ़े फे लिए. सम्बोधन मुस्लल- 
मान बादशाह कै लिए सम्बो- 
घन पा शब्द, धुबतारा । 

किवलागादू--(मि०) पिता झादि 
पूरषों के लिये सम्मोधन ! 

फियज्ञानुमा--(मि०) फाय प्रात 
पश्चिम दिशा क्रो बताने वाला: 
यन्त्र । 

फिन्न--+श्र) पष्चप्पन, ब॒णगी, मह्ता, 
बडाईं, घुदापा । 

फिब्ल--(श्र), शोर, तरफ, प्रकार । 

फिम्रिया--(श्) गदुप्पन, मद्दत्ता, 
झुज़ू गा, घुढ़ापा | 


( ६४ ) 


किमाम ] 


हिन्दुस्तानी केप 





कफिमाम--(श्र) मु छीका । 

किब्रियायी-(श्र) महत्ता, गुरुता, 
बडप्पन, चुजुर्गी, बुढापा | 

फ्रिमार-- (अर) वह खेल जो शर्त 
लगाफर खेला जाय | जिस खेल 
की दारजीत पर घन दिया जाय | 
जूब्ला, बतत । 

फिमार खाना--(मि) जूश्ना घर, 

फिमार बाजी--(मि ०) जुझ्ना खेलना, 
झज्त प्रीडा | 

किमार घाजी--(मि०) जुश्रा खेलने 
वाला, ज्वारी । 

फ्िमाश--(श्र) प्रद्ृत्ति, स्वभाव, 
रूचि, घर का माल असचानत्र, 
रेशमी बद््र, प्रकार भाँति ! 

फियासत--(अ). (९) बुद्धिभानी, 
चतुराई । 

किरतवूस--(अ्र) भयकर दुर्घटना, 
घोर विपत्ति । 

फिरअत--झुन्दरता से पढना, विशे 
घतया कुरान पढना । 

फिरतास--(अ्र) फागज 

फिरद्‌ू--(फ) काम। 

फिरद्गार--(+) परमाष्मा | सष्टि- 
कर्ता, विधाता । 

फिरदार--(+) कार्य, काम, ढंग, 
तज्े, शैली । 

किरबा--(अ) पानी से भरी हुई 


[ किरीन 
मशक 
फिरबास--(मि०) देखो 'करपासः 
किरम--(फ) कीडा । 


फिरमक--(फ) शबेतान--किर्मक 
शबे श्रफरोज-जुगनू , खद्योत, 
किरम खुदौ--(फ) कीड़े का साया- 
हुआ, कीड़े का चाटा हुआ । 
किरमिज्ञ--(श्र) एक प्रकार का 
लाल रग जिसमें कुछ 'कालापन' 
भलकता है । 
किरमसिज्ी--(अश्र) किरमिज फे रस 
का, कुछ कलछ॒॑दि लाल रग। 
किरयात--(श्र) “करया” का बहु 
वचन | 
किरा-(फ) सीमा, क्नाय, हृद | 
किरान--(श्र) पढना । 
किरान--(श्र) शुभ मुहूर्त, सुन्दर सयोग 
ग़हों का एक राशि से दूसरी राशि 
सक्रमण । समीप होना, मिलना । 
क्विराव--(अ) तलवार का स्थान, 
निकट होना, निकटता । 
किराम--(अ्र) पडा दयाज्लु, दाता, 
उदार | 
किराम--(श्र) इलका और बारीक 
परदा, चित्रित और रगीन परदा [ 
फिराया--(श्र) माडा । 
किरीन--(श्र) मित्र, साथी सभी, 
निकटस्थ, मिला दुश्मा। 


( ६४ ) 


च्ब त 


फर्दगार ] 


हि 022 ससन न मल 3202 2 3 3 जम नाप 

कद्मार-देखो “किरदगार 

फिर्धान--(ञ्र) नाट, वमैड, दवा 
भरी हुई मश्क जा तैरने फ काम 
श्राये । 

र्रिज़क -(फ) एक प्रतोर वी नर- 
छल बिसकी छलम बनाते हैं, 
एक तरद की सीधी, पतली, एल 
यी और पोली लफड़ी । 

फिज्नय --(थ्र) काठने वाला; दीवाना | 

फिलम--(श्र) ऋलमे का बह 


यचन | हि 
फिलमाश--व) बेहूदा, बेद गा । 
फिल्ञा--श्र) दुर्ग, गढ़ | बादल 


का दुरढ़ा 
फ़िलेदार>(१). डुगाथक, गढ़ 
पति] 
फ़िल्लत-+श्र). स्यूतता, . फमी 


अ्रमाव, दिफरतें, काठनाई | 

फिल्ला--(श्री महहरी | मच्चर 
दानी । 

नकिवाम-(श्र) श्रवलेद् चठती ! 
मूल पदार्थ, वास्तविकता | 
संगठन, शोमा, . ध्थियि । 
अवशिष्ट, धती रहना । 

फिशमिश-(फ) श्स नाम से 
प्रश्षिद्ध मेया। मुचाइ हुए घाटी 
दाणें 


पक्रेशमिसी-[फी शिशमिय पे 


द्विन्दुस्वानी केप 


[ दिस्व 


रंग का, किशमिश सम्भधी, 
मिसमें किशमिश पढ़ी हों । 
किश्त --(श्र) शतरज के खेल में 
ब्राईशाइ का उत्त घर में होना 
निममे यदि दूसरा मुद्रा” हो तो 
मिट शाय। पड़ना, शह, लेती । 
किश्तजार -(%) फेत, 
किश्ती--[7) नौका, नाव, एक 
प्रकार की बढ़ी चाली, प्यात्ा 
शराब का । 
किश्तोचान--(१) मल्लाह, फेवट, 
नाउचलाने वाला । 
किश्चर- (५) देश, मुल्क | 
किश्वर सतामी--(फ) देश का 


जीवना | 

फिसरा-(श्र) इंगान फे प्रादशाहों 
की उपाधि 

किसवत--(अ) वह गली मिश्षर्म 
नाई श्पों कैंची-उइलणय भादि 
आनजार रसठा है । पदनने फे 
कपड़े | 

किसस--[श्र) 'स्स्थि का 
मु धचन, यहानियों । 

किस्म--[थ्र) मे३, प्रशार, तरह, 
भादि, चाल, दंग, एर्जे, विधि । 

फिस्मत-+श्र) भाग्य, शारूप, 
कमिश्नरी | विग्गा | 

क्रिस्व--[श्र) झा बता भाग, दिध्ण, 








( ध्ई ) 





किस्तजन्दी _] हिन्दुस्तानी फोष [ कुल 
है) 
हुकड़ा, खंड । थोड़ा-थोड़ा। फीमत-(अ) मूल्य, प्रक्तिठा, 
फरके देना | गौरव। 


पकिस्तबन्दी--(फ) ऋण को कई 
भागों में चुकाना। टुकड़े ठुकढ़े 
कर के देना | 

पकिसा--(श्र) चादर, फमली । 

किसावत-(अश्र) कर दृदय, कठोर 
दिश का । 

फफिस्मत आज़माई -(मि०) माग्य 
परीक्षा । 


किस्मतवर--(मि०) भाग्यवान्‌ , 
सौभाग्यशाली । 
फिस्सा--(श्र) कया, कहानी, 


भगड़ा, तकरार, काणड | 

किस्सा फोताह--(म०) रुक्षेप में 
यह कि, भाव यह कि | 

किस्सा खवॉ--(मि०) किस्से सुनाने 
वाला, कहानिया कहने वाला । 

कीना--(फ) वैर, मन-मुझाव, मनो- 
मालिन्य । 

कीनाकश-(फ) बैरी, मनमें मैल 
रफने बाला | 

कीनाघर--(7) 
वाला । 

कीफ-(अ्र) टीम शञ्रादि की बनी 
वह चोंगी जिसके द्वारा किसी 
बोतल या छोटे मद के बरतन 
में तेल आदि भरते हैं, फूल । 


कीना रखने 


कीमती -(श्र) मूल्यवान, बहुमूल्य, 
अधिक दामों का । 

फीसा -(श्र) कूटा हु 

कीमाक--(त) दूध की मलाई | 

कीमाज़--(ठ) सेविका, टहलनी । 

कीमिया--(श्र) र्ायन, 

फीमियागर---(मि०) रसायन बनाने 
वाला, रसायन शाल््री। धूर्त, 
मक्कार । 

कीमुख्त--(फ) घोड़े या गधे की 
खाल को रंग कर घनाया गया 
एक प्रकार का खूबसूरत चमड़ा । 

क़ीरात--(श्र) चार जी की तोल के 
बराबर था परिमाण । 

क़ील--(अ्र) बातचीत, वार्ता । 

क़ीलो कफ़ाल--(अ) बहस, ननुनच, 
चातचोत, त्रिवाद, 

कीसा--(श्र) यैली, जेत्र, खीसा | 

कु ज--(फ) फोना, किनारा । 

कुजद--(+) विल जिसका तेल 
निकालते है । 

कु जारा--(फ) तिल, सरसों का। 
श्रलसी आदि की खली । 

कुजिश्क--(फ) पत्नी विशेष । 

कुणफा--(श्र) कयूरा । 

कुजा--(फ) किस जगह, फह्ोँ। 


प्र ( ६७ ) 


हिन्दुस्तानी 


फ्रुजह-- (दर) रंग-विरंगा । पीली, 
लाल, री लगीरों वाला । 

छुतका--(ठ) मोटा श्रौर बढ़ा डंडा । 

झुंतवा - (श्र) ल्षेग्ब ! 

तथवाऊत्र--समाधिन्लेख । 

कुतल--(१) टीला ! 

कुतुब--(ह) यादशाह, सरदार 
नायर, लोदे वी पीली बिस पर 
चक्की घूमती है, मुघतारा | धुच 
( उत्तरी दक्षिणी ) 

घुतुब--(श्र) क्ताकोँ का चहु 
घचन । पुम्तके | 

कुतुब साना--(मि०) पुस्तकालय ) 

कुतुपय नुमा--(मि०) उच्तर दक्षिण 
दिशाएँ. बताने याला यन्त्र । 
दिग्दर्शक यन्त्र ! 

झुतुब फरोश--(प्रि०) पुस्तक 
विम्ता, किताबें बेचने काला । 

कूवर--थ) व्यास, छत पे केद्ध 
पर होकर परिपियां ठक खींची 
गई सौ॥ रेस्टा । किसी चीज 
था किसाय | 

छुल्न--(आ) यई। 

कुदुमा--(#) क्लौमँ का बहु 
गचन, बगल लोग, प्राचीन 
स्पक्ति या वग्युएँ । 

ग्रुदुरव--(ह्म) शक्ति, माया, प्रकृति, 
स्वभाय | इरारीय शक्ति 


नी फोप ु [ कुनद 


कुद्रती---अ्र)! स्वामाविक, अपने 
श्राप हाॉने बाला, प्राकृतिक, 
देवी, इश्यरीय । 

कुद्स-- (अर) पवित्र, पांफ। श्ररत्र फे 
एक पद्दाढ़ का माम | 

कुद्सियाँ--(%) परिश्ते, प्रविश्न' 
श्रात्मा, श्रौलिया । 

बुदुसी--(श्र) पवित, पाक, परिश्ता, 
देवबूत । 

क्ुदसी--(श्र) पवित्र, पाक, परिश्ता, 
देवदूत। 

छकुदूस--(शअ) “क्रम” का बहु- 
उचन, पापस श्रात्रा। प्रत्मा 


चततव। 

कुदाम--(श्र) पुराना, प्रामीन, 
गदशाह। 

छुदूरत--(7) मन फी मलिनता, 
ग़टलापन ) 

कुहामे--(श्र) यात्रा. श्रथयां 
कसी जगद्द से श्राने घाले लोग, 
आगे, सामी । 


कुदुदूस--(श्र) पपित्र, शुद्, पाक । 
छुन--(४) हा, शेजा, सुदा की यहि 
उत्तत्ति करने विपयय सुद्रा छठी 
आश फ्ा सफत) 
फ़नश्कान--श) सप्टि | 
बुनद्द--फ़) छरी की यद्मता, सच्य,, 
सार, तत्व | दंथ, पुयाग पैर | 
ध्द ) 


कुनार ] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ कुमल 





घुनार--(तु) घेर, फल । 

छकुनाम--(भ्र) चरागाह, 
घोंसला, फोम । 

छुनासा---श्र) कूड़ा-करकट | 

चुनुआझ- (श्र) सन्तुष्ट होना,सबत्र करना। 

कूनूत--(श्र) निराश, नाउम्मेद, 
मनमुटात्र । 

कुन्द--(+) मोया, माँयरा, कुठित, 
मन्द, स्तब्ध | 

झुन्द आबर--(+) बुद्धिमान, बल 
चान | 

बुन्द जहन--(+) मन्‍्द या मोटी 
बुद्धि वाला । 

कुन्द पीर--(१) श्रतितृद्ध त्री | 

कुन्दा--(फ) लफ्ड़ी का मोटा और 
बिना चीरा हुआ ठुकड़ा, लकड़ी 
का घोटा, लकड़ी की बनी मोंगरी 
जिससे कपड़ों पर कुन्दी की जाती 

» ऐ चेन्दूक का पिछला भाग जो 

लकड़ी का बना होता है। लोहे 
की वह गोल छल्लादार कील 
जिसमें सॉकल लगाई जाती है। 
धह लकड़ी जिसमें अपराधी फे 
पैर पाँसे जाते हैं। 

फुन्दएनातराश--(+) पूय गैंवार, 
निय मूस, अनघड़, दू 5 । 

फ़ुज्ना--(श्र) दरवाज़े का छुज्जा, 
सायवान | 


चरभूमि, 


लक की न पल ला अप. कम नकल अविलद अप कप 
कुन्नियत--(श्र) कुल या वश का 
नाम, गोज, श्रन्ल, उपाधि, उस 
ढय का नाम जिससे नाम वाले 
वेश का भी ज्ञान हो ज्ञाय | 
कुफनुस - (अ) एक पक्षी विशेष | 
कुफूर-- श्र) कृतम्ता ! 
क,कफ़ार-- (धर) “काफिर” का बहु 
* यचन। 
कू फ़्कारा--(श्र) प्रायश्चित्त | 


कुफ़ --(श्र) मुसलमानी मजहब के 
प्रतिकूल श्राचरण, एक ईश्वर 
को न मान श्रनेक देवताओं 
में विश्यास करना, नास्तिकता | 

कुफ्ल--(श्र) ताला । 

कर चूल--(श्) दे “कबूल”! । 

फू,बह--(्र) बुराई, दोष । 

क़ू स--(श्र) उठ खड़ा होगा । 

कु सक- (व) मदद, सहायता, लडाई 
में रहायता । 

कऋुमक्रमा--(श्र) मोम या लाख के 
बने हुए छोटे सोसले गोले, 
जिनमें रग भर कर होली के 
अवसर पर एक दूसरे के मारते 
हैं । काँच के बने छोटे-छोटे पोले 
गाले। एक छोटे मेँह का 
लोग! 


कुमल--(अ्र) जूँ, चुग्नाँ। 


( ६ ) 


कुमामा ] 


कुमासा--[अ्र) कूडा-करकट | 

फ़मरी-- अर) एक पत्ती विशेष, 
पंहुत | 

सुम्मा--(व) दाठी, सेयिका । 

छुमेज़- (क) मूज, पेशात्र | 

कुम्मैत--(श्र) फलछौदे लाल रग 
या घोडा, घोड़े का लाखी रग | 

कुरण्म--( ५) कुरशा का इहु 
यचन, पाँसे | 

पुरक्षा--(श्र) जुश्रा खेलने भ्यवा 
रमल पकने फे पॉसे। किसी 
विवाद को निर्णय करने के लिए 
उठाई जाने वाली गोलियाँ । 

कुशझान-- श्र) मुसलमानों की 
प्रणिद्ध धार्मिक पुस्तक | 

कुरकफ़ी--(ग्र) किधी चीज़ का जाय 
दाद या यर्ज या जुमाने के बदले 
में जब्त किया जाना | 

कुरदफ़--[फ) राक्ति-उम्पन्न, पहल 
बान । 

झकुरनास--ध्र) पदाड की चोटी। 

कुरय--(अआ) निकट, समीः, श्रास 
प्रास | 

फुर्ब जपार--झ्राठयाप् | 

कुरपव--+चझ) समीरता, पास दोना, 
नजदीकी | 

कुरयान--+अ्) ईरार थे निमिच 
स्‍्पागा हुआ ,सलिद्वन, निड्ठायग । 


हिन्दुस्वानी फोप 


[ कर्क 
होता, 





युरवान जाना--निद्वावर 
प्रलि जाना । 

कुरबानगाहू--(मि०) कुरवानी फरने 
फा स्थान, अलि-वेदी । 

कुरबानी--(श्र) इश्वर के नाम पर 
त्याग, चलिदान । 

कुरसी--+श्र) बैठने की कुरसी | वह 
चबूतरा जिस पर मकान ग्रनाया 
गया हो। पुश्त, पीठी, चौडी, 
आठवों आसमान । 

कुरसी नामा--[मिर 
शज़रा । 

कुरह्या (श्र) गिकृत घाव। सहा 
हुश्रा घाव | 

झुरा (१) कोडा, चासुक, धोड़े या 
गधे फा बच्चा । 

कुरान (श्र) मुकलमानों का धर्म 
प्राय, कु रश्नान । 

कुराज--(१) गोतल, शशी। 

सुरामा- (श्र) कुरान । 

कुरीज--[फ) पत्चिर्पा के पुराने पर 
मष्फर नए निःलना | 

फुरे ग--(श्र) यद पैरा जिसमें मुहम्मद 
साइड पैदा एुए थे । 

कुरैशी--[अ) उरेश पंथ में कैश 
इाने याला | 

कुफे--(ग) रोकना, निबंध करना, 
देखमाल रखना, शणय या 


वशइत, 


१०० ) 


४; 


कुर्षो ] 
जुमनि के बदले में रोक लिया 
गया माल असबानर । 

छुरक्की--(अ) देखो 'कुरकी” 

कब - देखो 'कुरफों 

कुर्बो ज़वार--(१) आस प्रास के 
प्रदेश या स्थान, निकटवर्ती । 

छुरे-- (श्र) सरदी का मौसम, शीत 
ऋतु, जाड़ा । 

कुरे ए-अज़--(ञ्र) भूमडल, भूगोल, 
पृथियी | 

चुरंत--(+) प्रसन्नता, आनन्द, खुशी 

कुरेत उल ऐन--(फ) श्रॉर्स ठंडी 
होना, नेत्रों की प्रसन्नता । 

कुरेम--(ठ) वेश्याशी फा दलाल, 
भ डुआ, श्रपनी पत्नी से व्यमि- 
चार फराने वाला । 

कुरां--(ध्र) इश्बर भक्त, पवित । 

कुरों--(थ) गेंद की तरह गोल 
चीज़, गेंद, क्षेन, मडल ! 

कुस--(अआ्र) टिकिया, गोली । 

कुलंग--(+) सारस फी जाति एक 
पक्ती, मच फाबड़ा ! 

छुलफतार--(+) फ्टिकरी । 

झुलफ्रान--(फ) दाल। 

झुलक्रास--(श्र) अरबी, घुदँया ) 

छुल--(श) सभ, समस्त, सम्पूर्ण । 

कुलचाक़--(त) लोहे का दस्ताना । 

कुलजमा--फेवल मात, सब मिला 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ कुलाबा 


कर | 

कुलचा--(फ) एक प्रकार की 
मिठाई, एक तरह की छोटी 
रोटी । 

छुलज्ञ-(अ्र) आँतों का दर्द । 

कुलज़्ञम--(श्र) श्ररत्य॒ की खाड़ी, 
रूम सागर | 

कुल्षफ़त--(ञ्र) कष्ट, शोक, दु ल, 
विपत्ति,. चिन्ता, कड़ापन, 
मलिनता | 

कुलफा--(श्र) इस नाम से प्रणिद्ध 

० पत्तियों का शाक | 

कुलफी---श्ञ) टीन या मिट्टी ये घने 
गिलास के श्राकार के छोटे- 
छोटे बर्तन जिनमें पूंघ आदि 
भर कर बरफ जमाते हैं। 
कुलफी में जमाया हुआ कोई 
पदार्थ । 

कुलमुख्तार --(फ) सत्॒ बातों 
का पूर्ण श्रधिकार प्राप्त ध्यक्ति। 
कुल्ह--(फ) ओपी, मुकुट, ताज ! 

कुल्ोंच--(+) कु दान, छलॉम। 

चुलाया--(श्र) लोदे वी एक छल्ला- 
दार वील जो किवाड़ में डालकर 
चौखद के गाज, में ठोक दी 
जाती है। अस्वे श्रादि में से 
पानी निकालने की पटी हुई 
भोरी जिसके रास्ते पानी निकलकर 
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बुलाल ] 


नालियों में जाता है । 

कुलाल--(५) मिद्ठी फे बरन यनाने 
याणा, दुम्दार | 

कुलाइ--(फ) देसो 'कुलद” । 

फुली--(3) सेवक, गुलाम, दछुश्रा, 
तक उठाने वाला, मजदूर | 

कुलूस--फ) मिद्ठी पा ढेला | 

कुलूक अदा क्ष--+7) गोफन में रख 
फ्र प थर या ढेला मारने वाला 

क़ुल्ना--(थ) यूमि जातने का यन्त्र, 
इल 

कुक्या--(त) श्रंघकारमय 
साधर। 

पुल्या रानी-(१) इल चलाना, 
भूमि जोतना । 

कुल7--(भ्र) सय, समस्त | 

फुल्लहुस--(श्र) सब, उन, समग्र, 
सम्पूर्ण । 

फुल्ता--+प) पशह की चारी, 
प्रत्येक पु का ऊपरी भाग; 
मनुष्य के सिर के बाल | 

पुल्लिया--+श्र) पं रूप से, पूर्ण 
तमा, पूययोश । 

फुल्लीयात--नश्र) समस्त, समझ 


छोड 


डिसी आअयफ्ता अयवा 
पदि की समस्त रगागाओं 
फ| संप्रर । 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ कुश्ती-कुस्ती 
झुल्ली--+श) सत्र, कुल) पृ", 
व्यक्तियों वा रुमूह, समष्ि | 
फुधा--श्र) /कुब्तत” का बहुपचन 
शक्ति, बल परिक्रम । 

कठ्पत--(श्र) चल, शक्ति, ताकत | 

केशशअरीरा--+अश्र) रोमाझ्न दी ज्यना। 

कशद्‌ --(श) सीग । 

कशा--(५१) फैलाने बाला, सोलने 
बाला, प्रधन फरने वाला, पूर 
करने वाल,, सुनभागे वाला | 

कुशादगी--(१) विशालता, विस्तार, 
उदयरता । 

कशादनामा--(क) राजा की ग्राश, 
तल्लाक नामा | मुक्तियत्र । 

कुशादा--(१) खुला' हुआ, विछ्तृत, 
लम्प्रान्चाडा, अलग अलग । 

फुशादानफ्म--) यहुत.. भेसने 
घाला, यगयदेफ । 

कुशुफ---(थ्र) पद्ा उठा देना, निरा 
बरण फरगा। 

कुश्त--(7) मार डालना, फर्से 
परना । 

कशता--प) माय हुता, रलल 
किया झुधा, निहत, पातुश्नों मी 
भम्म जो दया के काम ब्ांती है; 
ग्रेमी, प्राशिफक। 

एश्तो-फस्ती--(१) दइब्द यद) दा 
आदमियाँ पा पक दूररे की 


( श्र ) 


क्ुश्तोखून ] 


गिरने के लिए परस्पर भिडना। 

कुश्तोख न--(फ) मारकाठ, हत्या 
काण्ड। 

कुस--(फ) स्रियाँ फी जननेन्द्रिय 
भग, योनि । 

कुसुघ--(श्र) बालू के यीत्ते । 

सूफ़र--(श्र) संकट में पडा हुआ 

दुदशा ग्रस्त, ग्रहण विशेष कर 
सूर्य-अहण । 

'कू सूर--(फ) “कसर” का बहुवचन, 
दोप, श्रपराध, कमी । 

कू रताध--(प्र) बडी तगजू तक!। 

कुह-(श्र) सादा, शुद्ध, कथा 
खरबूज़ा । 

क&ू - (+) कोह का सत्तेप, पहाड | 

'क,.हन--(क) पुराना, पुरातन, प्राचीन 

खुदनबूद | (+) आदि निवासी। 

कु.हना--(फ) पुराना, प्राचीन, पुरा 
तन । 

कहता सबार--(फ) शहद सयार, 
पुएणना चढ़ंत, खलीफा 
परहलनान | 

कु,हरास---श्र) रोना पीटना, दवाय 
तोबा, विलाप, हलचल | 

कूहल-(भ) दुर्मिद्फी साल, 
अकाल का वष, सुप्मा लागाना. 
श्रॉँव में सुरमा लगाना। 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ कूचा सनामत 


फू हली-(अ) सुरमई रग, काला 
कपडा । 

फहाल--(श्र). चक्षु-चिकित्सक, 
सुस्मा लगाने वाला | 

फू हन्द--(फ) सर्रफ, सजानची । 

कू--(फ) गली, कूचा, घर, मुहल्ला । 

कूए--(+) गलीकूचा | 

कूए जाना--(फ) माशूक की गली । 

कूक--(फ) ऊँची और सुण्ली 
आवाज़, काहू के बीज | 

कूच--(फ) प्रस्थान, 
रवानगी । 

कूच कर जाना--मर जाना । होश 
हवास जाते रहना । 

कूच घोलना---चल पड़ना | 

कूंचा--(फ) गल्ली, छोटा रास्ता | 

कूचा समोशान--(क) कब्रिस्तान । 

कूचागर्द--(फ) गलियों में मारा- 
मारा फिरने घाला, , आवाय, 
निठल्ला | 

कूचानी--(ध) 
महल्ला। 

कूचावन्द--(क) वह गली जिसके 
दोनों निकासों पर फाठक लगे 
हों) 

कूचा सलामत--(फ) देढा-तिरछा 
मार्ग जिसमें कि थाड़ में वैरी से 
घचकर सिपाही अपने किले में 


याता, 


वेश्याआओ का 
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कूज ] 


पहुँच सके | 
कूज्ष--(फ) धक, टेढा, 
कूज़ पुश्त--(+) ठेढ़ी कमर बाला, 
कुत्ड़ा । 
कूज़ा--(फ)--मिट्टी का अना प्रामी 
मरने का बर्तन, मठवी, मठ का, 
युराद्दी, कुल्लढ। किसी गोल वतेन 
में जमाई हुई मिसरी का गोला । 
क्दंक--(+) लड़का, ब्चा 
कून--(+) गुदा, मल प्यागने की 
इथद्धिय । 
कूघष--(+) कूटना | 
कूबकू--(+) गली गली, दर-दर, 
घर घर । 
कूए--(+) श्रन्धा, नेन विहीन 
कूर श्म--(+) एक प्रकार का 
कपड़ा । 
कूरमा--(ठ०) भुना हुआ माल ! 
कूलिज -(मू) एक प्रकार का पेट 
का दर्द 
कूबत--(श्र) उल, शक्ति सामच्ये। 
कूपते जाजिया--(श्र) आआर्क्पण 
शक्ति, खींचने की ताकत | 
केर--(+) पुरुष फी मूश्रेद्रिय, लिंग। 
फकेश--(+) स्वभाव, टेब, मत, सम्प्र- 
दाय, तरक्स | एक पश्चु और 
नगर का नाम 


केसा--(फ) मैली | 


दिन्दुस्वानी कोष 


[ कैपौक्म 


क़ै--(श्र) उबकाइयाँ, वमन, उलटी। 
को खुशरो--(+) एक प्रिद् बाद 
शाह का नाम | 


6) क्तरने फा श्रीजा 
क््ची | 8 | 


के तून-- (श्र) कपड़ों पर ठॉक्ने ड़ 
सुनहइरी या रूपहली पतली पटी। 

क़ोंदू--(श्र) बन्‍्धन, प्रतिधाष, शव 
रोघ, बन्द रखना, कारावास | 

क्लेदखाना--(मि०) जेल्सा॥ 
पन्‍्दीणद | 

क्रौद तनहाई--(श्र) एकान्त शय 
वास, काल बोठरी, सैल | 

क़ोद महज़--(श्र) श्रपरिश्रम बाय 
वास 

क्रौद सख्त-- (अर) कड़ी सजा, 
सपरिश्रम कारावास । 

के दी--(+) बँधुभा, बन्‍्दी। 

फे फ्र--(झ) पयोकर, एक प्रडार भे 
मादक पदाथ, मादकता नशा) 
मस्ती, तरंग | 

फेक दान--(१) नशीली चीजे 
रखने की डित्रिया | 

को फियत--(अ) दाल | विवस्ण। 

फोफियत अगेज़--(मि*) 
मोहक, झनन्दीलादक, रह 


सुरीली | 
फौफ्रोकम--(मि०) | कैश श्रौर 


( १०8 ) 


कैमूस | 


कितना । 
कोसूस--(अ्र) शरीर के भीतर, खाए 
हुए पदार्थों को बनने वाला 
स्स। 
क्रौरात--(श्र) देखो “कीरात”। 
चार जी फी तोल के बराभर का 
परिमाण । 
की रूरी--(अ्) मोम रोहन । 
कौबान--(अ) सातवाँ श्राउमान 
जहाँ पर शनिग्रह रहता है, 
शनि ग्रह। 
फौस--(भ्र) लैला फ्रा प्रेमी। 
मजनूँ । 
क़ौसर--(ञ्र) बादशाह, सम्राद्‌, 
रोम के बादशाह की उपाधि | 
कोकलताश--(6) एक ही घाय का 
दूध पीने वाक्षे दो बच्चे, दूघ 
भाई । कोका भाई । 
फलोका--(+) एक घाय का दूघ पीने 
यालते दो बालक, दुध भाई । 
फोचक--(फ) छोटा । 
फोचक दिली--(फ) साइस द्वीनता । 
कोमल द्दयता। 
फोतर--(फ) कबूतर । 
कफोतल--(ठ) पास सवारी का घोड़ा, 
बह घोड़ा जो ज़रूरत के वक्त के 
लिए साली साथ रक्खा जाता 
है, जुलुरी घोड़ा जिसे केवल 
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[ कोफ्ता 





शोभा के लिये सजाकर जुलूस के 
साथ रखते हैं ) 

फोतवाल--(फ) पुलिस महकमे का 
एक अफसर, कोट्पाल, नगर- 
प्रबन्धक, 

कोताह--(फ) सकुचित, छोटा, कम) 

कोदाह अन्देश--(फ) श्रद्रदर्शी ) 

कोताह अन्देशी--(+) . श्रवूर- 
दर्शिता । 

केताहगर्दून--(फ) छोटी थर्दन 
बाला, धूत॑, घोखेचाज । 


केताह नज़र--(फ्). संकुचित 
दृष्टि वाला, श्रन्न॒ुदार दद॒य 
का 

केताह बीन--(+  श्रदूरदर्शी, 


दूर की घात न सोचने वाला । 

केताद्दी--(फ्) कमी, सीता, 
छोटाई । 

केान--(श्र) हो णाना, ससार, 
सृप्ति, विश्व, जगत्‌ | 

केने फिसाद--(फ्) होकर मिट 
जाना । 

केानामका--(मि०) जमीन और 
श्रासमान । 

केफ्त- (+) दुख, कष्ट, पीढ़ा, 
रोग। ] 

केफफ्ता--(+) कुचला हुआ, कूद: 
हुश्ला माछ, कूटे हुए मास को: 


( १०५ ) 


खुजूर ] 


ख़ुजूर--(ञर) सबजिया | 

खज्जी--(श्र) श्रपमानित, तिरस्कृत, 
नियहत | 

खज़िर-- (श्र) हरी टहनी। 

खज्रीना--(श्र) कोष, खज़ाना | 

खजीर (श्र) श्रत्यात चाहा हुदग्रा। 
खूच प्रसन | 

खजीय4--(अ्र) रगीन, रगा हुआ, 
खिजाव किया हुआ | 

खत--(अ्र) चिट्ठ। रेख,, इजामत, 
डाठी फे बाल । 

खतन--(श्र) दामाद । 

खतना--(श्र) सुन्नत, मुसलमानी | 





मुसलमानों. में प्रचलित 
पुरुषेद्धिय के श्रागे का चमडा 
काटने की प्रथा । 


खतब - (प्र) कठिन काम, दु साध्य 
कार्य्य । 

खतम--(श्र) समाप्त, सम्पूर्ण मुहर 
वी हुई चीज़ । 

ख़बर--(अ) आपत्ति, डर, भय । 
अद्धप्पन । 

खतर ना+--(श्र) डरावना, भया 
नक, भीपण । 

खतरा--श्र) सकठ, आशका, डर, 
खौफ । 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ खते मुस्तदीर 


खता--(श्र) अ्रपराघ, दोष, कसर | 
घीज़ा 

खता--(१) ठगकिस्तान, चीन श्रौर 
बूरान के मध्यवर्ती एक नगर 
का नाम । 

खताई--(अ) खता नगर का रहने 
वाला, खता नगर सम्मन्धी कोई 
चजे। 

खत्तीब--(श्र) खुतत्रा पढ़ने वाला, 
भ्रमिमापण देने बाला। लोगों 
का संम्बोधन करके कुछ कहने 
वाला। 

खतीर---(श्र) बुजुर्ग, बढ़ा | 

खतुफ- (श्र) मिजली की चमक | 
चवा्चौध । 

खते इस्तिबा--(श्र) भूमध्य रेया। 

खतेजदी--(श्र) म१२ रेखा । 

खते नक्शा--(श्र) श्री लिपि फो 
लेखन शैली । 

खते नरतालीक--([श्र) साफ और 
सुन्दर लिखाई | 

खते मुतवाजी--(अ) स्मानात्तेर 
रेखा । 

खते भुमास--(श्र) सम्पात रेखा | 

खते मुस्वकीम---[श्र) सीधी लफीर, 
सरल रेखा । 

खते मुस्तवीर--(ञअ) गाल रेखा, 
यू 


( ह०प ) 


खतेराह ] हिन्दुस्तानी जू|पतर_- (का (खफा 
खतेराइ--(क) यात्रा का आज्ञा पचन | खाशयाँ। 


पन । पासपार् 
खते शिक्रस्वा--(मि०) खराब श्रौर 
बश्ीद लिणाई । 
खते सरतान--(पञ्र) कहे ग्पा । 
ख़त्तेः कि सबव-- श्र) पतर-व्यवह्यर 
खत्म--ञ्र) समाप्त, पूरा, मुहर की 
हुई चीज़, सीलयन्द्‌ | 
खत्तर--श्र) घोला देने वाला । 
ख्दभ --(आ) नौकर चाकर। गवाद्मिः 
का सहुवचन । 
खद्शा--६श्र) आशका, 
खराश, परोंच | 
खद्ीज--(श्र) प्रउय॒ की नियत 
अवधि से पूरे उसने हुआ 
सर्था ग॒ सम्पन्न बालक | 
खद्ोजा---(श्र) मुदम्मद साइश फ्ो 
पहली पत्नी का नाभ । 
खदीब-(श्र) मिस्र के चादशाहों 
वी उशधि, खुदावन्द, मालिक | 
खद्ग--(+) वीर, एक बत्ष का नाम 
जिसकी लकड़ी से तीर बनाए 
जाते हैं, 
खद्द--..(श्र) चहस, गाल | 
खनमा--(+) घर का श्रद्ग्रत्र । 
खनाजीर---ञ्र) क्ण्उमाला, गन 
गण, गण्डमाला। 
खनादिक - (श्र) “द्न्दरु? 


डर। 


क्ा्तहु 


( १०६ ) 


खना फिस--(श्र) गुपरीले कीड़े । 
खुनफसायः का बहु वचन । 
सनीदा. -(फ) पसंद की गई । 
खन्‍्दक---(श्र) खाई, शहर या किले 
के चार्रा शोर बना पुत्र गहरा 
गा | 
खन्‍्दों--(क) हख्ता डश्रा, 
है सी, हास्य | 
खन्‍्दाज़न--(फ) दँसता हुआ । 
खन्‍्दा जमीन--(फ) हरियाली होना 
और फूल खिलना | 
खन्दां जाम--(क) आनन्द, शराब 
का ध्याला | 
सन्दाँ जेरलब--.(५) मुस्कयना । 
खन्‍्दा पेशानी--(+) असन्न मुख, 
ह समुप | 
खन्‍्दोंरू--(+) पन्दापेशानी, €स 
मु | 
खन्‍्दी-(५) कुलय, इश्चरित्, 
इुयचारिणी । 
खककान--(भ्र) हौलदिली, 
की घड़कन का रोगे। 
पन 
खफगो--. +) नाराजगी, अग्रमन्नता, 
क्रोध, +,प, गला घुटना । 
खफा -(श्र) असन्छ/ट, वाणाज, 
अश्रत्न्न, रष्ट, कऋद्ध। छिपाव, 


प्रफुल्ल, 


द्लिः 
पायल- 


खपी |. 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ खदीदा 


नी भता+स्‍्++3+3+__ 


दछुराव । 

खफी--() गुप्त, छिप हुश्रा । 

खफ़ीफ़- (श्र) इलका थोड़ा! 
सामान्य | 

सप्रीक्षा--(अ) एक दीयानी श्रदा 
लत जिसमें छोटे मुकदमे तय 
दोते हैं । 

खफीर--(थ्र) लजाजनक | सन्देश 
वाहक, निरीक्षक | 

सफर्य्यात- (श्र) छिपे हुए भेद । 

खफ्फाश-- (श्र) चमगादड़ | 

खबर- (श्र) यूचना, सन्देश, सुधि, 
शान, होश, १ता। 

खबर लेना--मद्‌द देना, दस 
देना । 

सबरगीर--(मि०) सब्र सुधि 
रसने वाला, संरक्षक, चौकीदार 

खबरदार--(फ) सापधान, सचेत, 
सतर्क | 


खचरदारी--(फ) होशियारी, 
सावधानी, सतकता | 
खबररसा--(%) सदेशन्वाहक, 


ग्यब्र लेजाने वाला | 
खबस--(श्र) श्रशुम, उस, भद्दा, 
सलिनता ! 
खसवा--+भ्र) छिपना ।! मेदह | 
घास | 
खबाद (अ) पागल्लपन, दीवानगी । 


सबी-(अ) ग़ुन् । छिपा 
हुआ। 

सचीर--(अ) परिचित, जानकार, 
बुद्धिमान । 

खधीस--(अ) कृपण, दुष्ट प्रकृति, 
अपमित्र | 

खब्त--(अ) विश्ञिप्तता, पागलपन, 
मेक, सनक! 

खब्ती--(अ) . पागल, 
सनकी, भी । 

सबच्व--(अ) धूत॑ । 

खब्बाज़--(%) रोटी पकाने बाला, 
बायरची । 

खम--(%) रेढ़ापन, कुछाव । 

खमखाना (अ) टेढा हो जाना, 
मुडजाना, कुफना, पराजित 
होना । 

गम ठोफना--कुशी लड़ने के 
लिए. भुजनदरढहा पर हाथ 


विक्षित, 


मारना, ताल ठोंकना, मुकाबले 


में श्राना । 
खम दर खम--(फ्र) पेंच में पेंच | 
खमदार--(मि०) ४ढा, ऊ्ुक्त 
हुआ | 


खमियाज़ा --फ्र अ्रगड़ाइ, जग्हाइ 
उफल । कुपरिणाम, परिणाम | 

समीदा- क्र). ऊुश हुआ, 
खमदार ! कुजड़ा । 


( १९० ) 


खमीर | 


खमीर--(अ) गूँचा हुआ सड़ा 
आटा जिसके डालने से और 
आएदा भी फूल जाता है। पीने 
के तमाखू में डालने का द्रव्य 
विशेष । प्रकृति, स्वभाव, 
माया । 

खमीरा--(अ्र) ओपषधियों क्षा बना 
गाढ़ा शरयत । एक प्रकार 
का पीने का तम्बाकू णो ख़मीर 
डाल फर बनाया जाता है । 

खमीरी--(अथर) स्वमीर से बना 
हुश्रा । समीर +म्बन्धी । 

खमोचस--(क्र) इतराना । भाव 
भगी। श्रदा । नाज नसरा | 

खमोश-- (फ) चुप, मौन । 

समोशी--(फू) चुणी, 
साधन । 

खम्न--(श्र) शराब, मदिरा। 

सम्मार--(अ्र) शराब बनाने श्रौर 
बेचने वाला । 


मोन- 


सम्सा--(श्र) पाँच. बस्तएँ, 
पश्चक । 

खयात--(श्र) यई | सुइ-घागा। 

ख़यातत--(अ्र). क्‍पड़। सीना, 
दरजी का काम | 

खयानत--(श्र) धरोहर में से चोरी 
करना, फ्रेंच, वेईमानी ! 

खयाबान--फ) बाग़, चमन, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ खूय्याम 


क्यारी | 
खयाम--(श्र) “खेमा (डेरा)” का 
बहुवचन, बहुत से खेमे । 


खयार--अझ). स्रीस फल । 
अधिकार । स्वीकार फ्रना ) 
भद्र पुरुष । 


खसयारक-(फ्र) बद फोड़ा जो राग 
में होता है | 

खयार शबर--(अ) 
का डक । 

सयारैन--(अ) ककड़ी या खरबूज़े 
के बीज। 


अ्मलतास 


सयात--(अ) विचार, ध्यान, 
मनोइसि, एक प्रकार का 
गाना । 

खसयालात--(अ) “सयाल” या 
पहुबचन । 

सयाली-(अ) कल्पित, विचार 
मात्र का। 

सयालेबुता--(अ) माशूक की याद । 

खय्यार--(अ) बहुत भला 
आदमी | 

सय्यात--(अ) दर्जी । सुई से 


काम फरने वाला । 
खय्याच--(आ) निराश, श्रम्गगा। 
खय्याम--(अ) खेमे तनाने या 
गाडने वाला । उदू" के एक 
असिद्ध कवि का नाम | 


( १११ ) 


शी 


खर | 


खर -(फ) गणा, मस्त | 
खरकमान--(%) 7हुत बड़ी और 
सखद कमान । 


खरकस--(+). मू्, अजान, 
अतच | 

खरखशा-(फ) श्राशका मंगड़ा, 
इखेंड्रा ) विवाद । 
लड़ना 


वस्गाह--(+) सेमा, डेरा, तम्बू । 
आराम की जगद | 
खरगोश -(फ) खरहा, शराक। 
स्थोतिष में करूँ राशि ) 
खरच--फ़) ब्यक, ग्वपठ, उरफा ! 
खरचा--(फ) खरच, व्यय । 
खरचग--(क) फकड़ा साशि। 
खरजन--़) चाचुक, वोडा । 
खस्तूम-(श्र) हायी की सूँड | 
खणदल--(9) राई । 
खरदिल--(फ) डसोक, फायर । 
खरदिसाग--(फ) मूर्ख, बेवकूफ, 
गधों की सी ग्रगल वाला | 
खरनफ़्म--%) कामुक, व्यमिचारी, 
लम्पद। 
'खरपुस्ता--(क) ऊँचा थेला ! 
खरब-+ 4) बोरन, उजाड । 
चखर बत--यही 
मनुष्य । 


उतख ॥। सूस 


हिन्दुस्वानी फोष 


[ शगज् 


खरबुज्ञा) (५) इस नाम से पर्ि 
| एक़ गोल फल । 
स्तरवूआ / खरबूज़ा। 


खरमस्त--(फ) उदृण्ड, लेखा 
चारी, उच्छु लल, मगण | 
सरमोहरा--(फ) कौडी, कार्य 
घोपा, शंख । 
खरस--(अ) मव्या । 
सरसग-(फ' बढ पत्र । । 
खराज्ञ-(अ) रख, पशा, 
भूमि-कर | 
खराद--(फ) लकी गा शा 
की बनी चौजों को साझ् शो 
सु तल करने का यत्र। 
खराब-(अ) बुण, निकल, मी 
अष्ट, पतित । मस्त, हि 
खराब व खस्ता--दुईदशा तो 
चखाद । 
खराबा--[फ). संह्यए, हिरण 
उचाड़, चरवादो । 
खराबात-(फ) मरदिशलक 
- घएर। 
खराबाती-() शररी, चाधीं 
खराबी--(अ) हि हु 
ब, डुर्देशा ! मर श्रक्ति 
छरामेद.-..घ) कमा, 
खराश--(फ) िंत जन, 


( श्र ) 


; 


न 


र्‌ 


खग़स ] 


खर्गच, घाव | छीलना । 
-खरास--(फ) श्राय पीसगे की 
बडी चक्की जो बैन, ऊँट या 


इजत की शक्ति से चलती 
हो। केल्हू । 
खरीता--(श्र).. राजा मद्दाराजाओओों 


के पनर--विशेषतया श्राज्ञानन- 
भेजने का लिफराफा | यैत्री । 

खरोद--(फ) मोल लेना, क्रय 
क्रना॥ 

खरीददार--(फ) आइक, मोल 
लेने वाला 

खरीददारी--(फ) 
क्रय करना । 

खरीदा-(प्र) कुमारी शर्मोली 
नायलिंग, लडकी | 

खरीद फ़रोख्त--मोल  छेना ब 
बेचना, क्रप विक्रय । 

रीफ़--फ) खबनी की फसल, 

बह फसल जिसमें ज्वास्बाजरा 
उर्द, मूँग, मकद कपास आदि 
पैस होते हैं। 

खसरीफी--(फ) फरीफ़ की फ्त | 
सावनी । 

खरोश--(फ) 
उत्साह । 

खरोंच--(फ) श्रपव्ययी, फिजून खर्च 
बहुत ख़र्च करनेवाला उदार। 


मोल लेना, 


शोर, कोलाहल, 
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सरोज-(श्र) चमड़ा सीने वाला । 
मोची । 


खरात ॒ (क) सराद पर कम करने 
सरांद $ वाला, ? रादो। 


खसलञअ--(श्र) किप्ती जगह से 
निकलना । छोड़ उखड़ना। 
वच्र उतारना, खिलश्रत देना । 
अपनी ज्रीसे कुछ घन लेकर 
उसे तलाक देना। 

खलक़ -(ध) सम्पूर्ण उप्टि, ससार, 
मानव जात । 


खसलक्रत-- (अ) सष्ति, ससार, 
दुनया के लोग, ससार के 
प्राणी | उहुत भीड़ । 


सलखाल-(अ) पाज़ेन, छागल | 

पलजान-[अ) ममट, चिन्ता, 
बेचैनी, उलभन | 

खलफ--(अ) उत्तराधिकारी, वारिस 
पुत्र सुगील और भद्ग । पीछे से 
आने वाला । 


खलल--(ञ) विम्न, बाधा, रोक, 
अडचन | 


खलल अन्दाज्ञ (मि०) बाधा 
डालने बाला, . रिफरक्ता, 
बाघक | 


सल्ल दिमाग--(मि०) पागलपन, 
विक्षितता । 

खलवबत--(अ) एकान्त, निर्जन- 
स्पान | 


छ ( ११३ ) 


घत्रवत खाना ] 


खसलबत साना--( म०) 
स्थान । जनान खाना । 

सलवबती (अ) एडान्त वाटी 
अकेला । 

खला--(अ) शौच, य्द्टी, पाखाना । 
खानी जगह । आकाश, पोल । 


एकात 


सला--(१) नाव चलाने का 
पतयार | 

खसलाइकफ--(अ) सिलको प्रा 
बहुबचन | 

खलाइफ--(अ) “खल्लीपारं का 
घहुयचन । 


खत्ाक़न- (अ) पुराना दोना, 
प्राचीन होना । 

खलाबा-- अ) दबाझी से छुमा 
लेना | 


खलायक्- (झ) प्लिलक! का 
बहुपचन, संखार के सप्र प्राणी । 
खलाश--(%) चिल्ल पुतार, 


बोलाइल । रास्ते पी बौचड़। 

खलाश--(फ) कूड्ानक्रफ्ट । 

खसलास--(अ) मुक्त, छुटकारा, 
निश्वत्ति | सच्चा प्रेम, सुनार 
यी घरिया, बरीयपात, समाप्त, 
ब्युव, पठित, गिरा हुआ, छूट 
हुआ, मुक्त | 

खलासी--(आ) ज्द्दाज़ रेल 'आदि 
पर काम फरने याले मज़दूर। 
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स्रत जता, छुट्यारा, मुक्ति । 
सलिश - (फ) चुभना, सटक, 
चुमन, कसक । 
खलीऋ-(अ) मिलनसार, सुशीम, 
सज्ञन | 
खलीज्ञ - (श्र) हे खाड़ी, समुद्र या, 
बह भाग जो तीन ओर भूमे 
से बिय हो । पा 
सलीत--(श्र) मिलीजुली शरीह,, 
साभी । 
सलीता- (५) जेब, येली । 
सक्षीक्षा (श्र) थ रित, . 3त्त५ 
ध्किरी । मुहम्मद साहब ये 
उत्तगधिष्णगी को मुमलमानों 
सम से मुण्य नेता माने शा 
हैं। पहलवानों, दर्जियों य। 
नाइयों के उस्ताद | पू्त यः 
भ्रत्पन्त चततुर व्यक्ति । 
सलील- (श्र) सन्‍्चा मित्र | 
सलू ॥(थ) खाली 
खलो एकान्त ) 
खलूऊ- (श्र) सुगन्धि । 
सलेरा-(४) पाला (मौमी) 
या खाल्लू ये. सम्प्रन्ध से श्रपना 
पोई रिज्ेदार जैसे रऐ 
घन । 
खझल्फ- (श्र) मपउप्यध्यति, छ 
के मनुष्य । 


(३४ 


( !#४ ) 


| 
॒ 
ह 


| 


+ 
है 


सन्ये-खुण ] 





सल्फे-खुदा--(मि०) समस्त ससार 


के जीप, ईश्ायर पी रची हुई 
सम्पूए। सृष्टि ] 
सलत-(9) मिलाप, 
मिलना, जुतना । 
खसलल्‍लाक- (श्र) सप्टिकर्ता, परमा- 
त्मा। 
सबातीन - (+) सावून का बहुउचन 
ज्ियाँ, मदिलाएं । 
सबास--(श्र) सास्सा का अहुयचन, 
राज्श्रों या रईतों या निजी 
रे+क, टहलुश्रा, सेवक, साथी । 
खसवासी- (धर) खदास का पद, 
सवास का का) । द्वाथी के 
हदे में पीछे वी आर बना 
हुआ सप्रास के बैठने का 
स्थान | 
खसशखाश-(7) 
दाना । 
सशी-(श्र) मय, डर । 
सशु--(+) सास । 
सशूनत--(७) सुस्पुगपन, फड़ाई | 
सशादा--(५) श्रोषवियों का काढा 
जो श्राग पर श्ौदया नहीं 
जाता बल्कि झोषधियों को 
खोलते हुए. पानी में डालकर 
चाय की तरह तैयार किया 
खाता है। 


मिश्रण, 


पोस्‍्त का 


( रह 
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खश्म--(+) कोप, क्रोध, युसा | 

सश्मगीं--(+) ऋुड, कुपित, गुस्से 
में भरा हुआ । 

खरमनाक - (+) ब्रोध से भरा 
हुआ | कद । 

सप्त (7) एस नाम से प्रतिद्ध 
गाडर नामक घास की जड़ा 
जो सुगन्धित होती है। 

खस-व खाशाक - कूड्रा-करकट | 

ससम - (श्र) पति, स्वामी, मालिक । 

, शउु, दुश्मन । 

खसमाना-(+) ध्यान, शिक्षा, 
शत्रु के समान ! 

खसमी--(+) शयुता, स्वामित्व । 

खसरा -(श्र) एक प्रकार का रोग 
जिममें शरीर पर छागे छोटी 
फ॒ त्षियाँ निकल आती हैँ | पट- 
बारी के एक रजित्टर का नाम 
जिसमें खेतों के नम्पर और 
डनका नाप झआादि का ब्यौरा 
लिखा द्वोता है । 

खसलत--(श्र) स्रमात, प्रकृति, 
रेब, बान, आदत | 

खसायल--(ग्र) खसलत का बहु 
वचन, श्रादतें । 

खसारा--(थ) घाटा, नुकसान, 
कमी, द्वानि। 

खन्नातव-(४) कृगयवा, कजूमी | 

) 


खखासा ] 


अयोग्यता, दुप्टता, खसीसपन। 
खसासा-(श्र) फ्तीरी, कंग्राली । 
खसिब--(श्र) शोकनमीज, सुख 
चैन | 
खससी--(अ्र) नधिया किया हुश्रा 
पथ्ञु, वद्द पु जिसके श्र टकोश 
निकाल जिये या नष्ट कर दिये 
गये हों | 
खसीम--(श्र) कगडालू । दुश्मन । 


खसीर-(श्र/ जिसने घाटद्य या 
सं भोगा हो । 

खसीस --(अश्र क्जूम, कृपण । बुरा, 
दुग्स, अ्योग्य । 


खसुफ) (श्र) चद्ध प्रहण । भूम में 


खूहई घेँकता । 

खलूम-(त्र) बैर, भगहाबू , 
लड़ाकू | 

ससूमत-(झ) द्वप। शरदुता, 
भगड़ा | 


खसूर--श्र) जिसे घाटा हुआ हो, 
हानि उठानी पड़ी हो ही 

खसूस--(श्र) खास होना, उत्िशेष ! 

खसूसियत--(श्र) विशेष झ्ना, 
सास होना 

ससूसियत--(थ) विशेषता, खा 
गुण । 

खसो साशाक--() कुड़ा-करकट, 
घासकूड़ा । 


हिन्दुःतानी पेप 


[ खाक 





खस्तगी--(फ, भुग्भुग पन, जीता 
दुर्दशा, खस्तापन । 

ससतवाना-(फ) फलीेरों की गुदड़ी 
जो रश्ग-नतनरगे डुकड़ो से बनी 
होती है । 

सस्ता-(फ) जीण॑ शीर्ण, भर दृय्य 
हुआ, भरभुत, जरा सा। 
छोड़ने से द्वूट जाने वाला, दुली, 
पिन्न, घायल । 

सस्ता काम --(फ) मनन्‍्द मनारप, 
निर्नल, श्रशक्त, श्र०मर्य 

सरता जॉा--(फ) कमजोर, दुर्बल । 

खस्ता व खार--(फ) बुरी हालत 
में, दुशाग्रस्त । 

सरता खामॉ--(फ) फटे द्वाल । 

सस्ता दाल -(+) बुरी श्रयस्था में, 
दुर्दशाग्रध्त । 

खसस्म--(श्र) देतो 'ससम 

सस्धथा (भ) मोची, चमार ! 

साइज़--वचितन करने गला, गौर 
करने बाला | 

खसाइन--(श्र) श्रमानत में खयागत 
फरनेयालः | 

खाइफ़र--(श्र) भयमीत, डे हुप्ना 
फायर, डरपोक । 

साइव--(श्र) निगुश, झमागा | 

खाक्र--(+%) राख, पूजन, मिद्ठी, कुर्ल 
नहीं, श्रति तुच्छ, मा चीज | 


( ११६ ) 


[खाक उड़ना ] 

है खाक उद्धना--उजड़ना, नष्ट या 
भ्रगमराद हो जाना, जउजाड़, 

॥... घरबादी। 

; खार ज्ाद--(१) मिह्दी का पुतला, 
इन्सान | 


खा, फक जिगर गीर--(फ) बह स्थान 
जहों से जाने वो जी न चाहे । 

खाक छानना-मारे मारे फ्रिना । 

साक में मसलना -विगड़जाना, 
बरताद दो जाना | 

खसाकतूदा--(+) मिदी का टीला 
जि५पर दीर लगाने का श्रभ्यास 
करत हैं। 

खाक दा ससार, दुनिया। 

खाकदान-(+) कूडा-क्रक्ट इव- 
टूटा करने का बचन या स्थान। 
कूडा दान | 

खाफ नाए- (फ) स्थल डमर मच्य, 
भूम का बह भाग जो समुद्र में 
इकर दो स्थलों को परस्वर 
मिलाता हो। 

खाक फ़रासोशाल- (५) क्र से 
झभिाप्रय | 

खाक बरलघ- (+) शपथ पूर्वक 

[इन्कार करना। 

खाकबाज़ी - (+) खेल्कूद | 

खाकरोघ--महतर, मगी, भा 
लगाने वाला। 


आए अपरिक 


डक, 


हलचुत 6 की. 0५ ४ 
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खाक रोबा--(फ) बह वूटा-करकट 
जो भाडने-बुहारने से इकट्ठा 
हो। 
साकसार--(+) ठच्छ, दरिद्र, धूल 
क॑ समान, श्रप्यन्त विनीत | 
साकसारी - (५) अ्रत्यन्त विनम्रता । 
खाक़सीर-- (१) खसूउुला नामक 
श्रोपधरि 
साकरतर--(फ) भम्म, सास | 
खाक़ा - (7) दाँचा, मानचिन, रूप- 
रेसा। अनुमान पत्र, मतोंदा। 
चिटूरगा । 
खाता सीचना--उपद्यास 
डिल्लिगी उडाना । 
खाक्रान--(6०) शदशाइ, उड़े लोग, 
वयोबद, तु्क्िम्तान और चीन के 
बादशाद्दों पी पुरानी उपाधि । 
साकियान--(प) मनुष्य, इन्सान) 
खाक्िस्तर - (फ) रात, शत्रि 
खाक्री- (१) वढ भूमि जियवी 
छिच ई के लिये सुब्यवस्था न हो, 
एक प्रकार या स्ग जी मिट्टी का 
सा होता है, भूग, मिद्दी केन्से 
रग या । निष्टी का बना हुश्रा, 
मूमय। 
खाग-(फ) अ्रण्श, 
अण्डा | 
सागीन--() अर डो का बना हुश्ना 


परना, 


मुर्गी का 


मे ( १७ ) 


साजन ] 


शाक | यूगा हुश्रा श्र डा । 
सालन-(ग्र). सपम्रह फक्‍रने 
वाला खजानची | 
साजना--(+) साली । 
खाजिल--(श्र) लज्ित । 
खा'म- (श्र) श्र यू>ी, मुहर । 
सातमा--(श्र) समाएि, श्रन्‍ा । 
खातमा बिललैर--सकुशल 
समाप्ति । 
सातिमा--(ग्र)ममाप्ते, अन्त । 
खसातिफ--(श्र) ले जाने पाला । 
खसांतिम--(श्र) सत्म करने बाला, 
समाप्त करने वाला । 
खातिर--(श्र) छूय का भाव । 
छेटय, स्वरागत-सतार) लिए, 
दास्ते 
खातिर खूप्राह--( प्र) सन्तोषजनक 
इच्छानुयूल, जैता चादह्या जाय 
चैमा, स्येच्छु। 
खातिर जमा-(7)  उनन्‍्तोष, 
तसल्टी, धीरन, इतमीनान । 
खातिर तथाजा-(9) स्वागत 
सार, श्रायमगत, ख्रादर- 
सम्मान | 
सातिरदारी--मिं०) आदर- 
सम्मान, स्वातिर तगजा, आय 
मगत | 
खातिरनू--[श्र) सम्मानार्थ, शिष्य 
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चार के लिए, लिह्ज्ञ से 
खातिरन टीन -(प) जो शत दिल 
में बैठ सके । मिस पर विश्वास 
ष्टो सके ! 
सातिय--(य्र) पति, दामाद । 
खाता-- (श्र) जानबूभकर श्यपयघ 
करने थाला | 
खातून-- (न) भल्ते घर हरी बहती 
भद्रमहिला, दुलललना | 
सातून अरब-(फ) भरातिमता, 
काश । 
खातूने ग्राना--(म०) गदस्थिन । 
खाधूते फसेक-(+) यर्ये, यूरज । 
खादिश्न -(प्र) मफार-धूर्त 
सादिम--(श) सेयक, नौकर । 
खादिमा - (श्र) सेत्रिका, नोकग्नी; 
दासी | सम्योधन | 
खसन--((० मुसखेषा, सर, 
पठान ररदा्स की उपाधि, 
यहों के बास्ते प्रतिष्ठा यूवक 
खानए खुद्द-(+) मल्जिद, खुदा 
काधर। 
खान फ़ाह--(श्र) फकीरों के रहने 
का स्थान, मठ । मुत्िया । 
खान साना--(क)ो बहुत चढ़ा 
सरदार, मुचिथ्रा श्रों पा मो मुल्षिय 
सानगी--(%क) घरेलू, पु, गा 
आस का, योड़े से टके लेक 


( रैंप ) 


खसामदान ] 


हिन्दुस्तानो कोष 


[ खनाबदोश 
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व्यभिचार कराने वाली येश्या । 

सानदान -(फ) पत्वार कुदुम्ब, 
घराना, वश फकुच्न । 

खानद न सुश्तको - संयुक्र परियार । 

सानम- (7) खान की पतली, 
सम्प्रात्त महिला, भने घर 
यीजख्री। 

सानमा--(+) 
सामान! 

सानवादा-(१) वंश, कुल, 
परिवार, घराना, कुद्धमब । 

खानसामा--(१) पर-ण्डस्थी के 
सामान वी टीक व्ययस्था 
रफने बाला, घर का नौरर | 
खाना बनाने ताला । मुमलमान 
रसोइया, यावर्ची । 

खाना-(प) घर, मकान । तिमाग, 
खाना, दराज कोप्ठक खेमा । 

खानाकन--(+) घर को बर्बाद 
करने पाला । 

खाना सराब--(+) जिसका घर 
उजड़ गया हो, लफ्गा, 
आवारा । 

खाना सराबी--(+) परिवार था 
घर या तिनष्ट होना । 

खाना जगो--(+). रइ-स्‍लद, 
श्रापप्ू वी लड़ाई, घर की 
फूट | 


घरग्रहत्थी का 


खानाज़ाद-(फ) क्रीत दास की 


सन्‍्तान जो म'लिक पे घर 
पर पैय होती है । कुडमी, 
पारियारिक । 

सानातलाशो--(+) किसी चीज के 
लिए. मक्कान की दवढ़-फोज 
फरना । 


खानादार--(?) मकान का 
मालिक, घर का स्वामी, 
संरक्षक 

खानादारी --(+) घर-ण टस्थी 


का प्रत्रध, घर के क्षाम- 
घघे।_ 

खाना नशोन -(+) जो सब्र काम- 
का छोड़ कर श्राशम से घर 
पर बैश रहे, घर बैठा 
हुय्रा । 

खाना नशीनी-(फ) छुछ काम 
काम न करके आराम से घर 
पर बैठे रहना । 

खानापूरी -(+) नकशा भरना, 
किसी चक्र या सारणी के कोठों 
में शब्द या सस्याएँ लिसना 
किमी काम को बेमन से 
करना। 

खसानायदाश--(+) वह ब्यक्ति 
निसफ्ा कोइ निश्चत दौर 
ठिकाना न हो, वे घरदगार का ! 


( १६ ) 


खाना बर्बादी | 


घर्णटत्थी को लिए. जगह 
+ गंगह फिरने बाला । 
खाना बरबादी--(%) देखो “खाना 
सयात्री ।? 
साना रस--(+) वह फ्चा फ्ल 
या मेवा जो पाल में रफकर 
पकाया गया दो | 
खाना शुमारी (7) किसी गाँव 
या शह्दर के मकानों का गिनना! 
खा साज़-(7) घर में ब्ना 
हुग्रा, खाना बनाने वाला | 
सान्दान--(१) देफा“धानदानों 
खान्दानी--)7) उच्च ऊुलआ, 
अच्छे वश का कुलक्रमा त, 
पैतृ, पु्तैने ! 
खान स।म॑ न -(+) घर वे समान 
फा निरीनण फए्ने बाला [गला | 
खानिफ - (धर) गला. घोदने 
खाफिप्त-- (श्र) नीचेलाने वाला, 
च्युत करने वाला । 
खाफिफ--(श्र) जिसका दिल घढ़ 
फता दो, जिसका छिर हिलता 
हो | बाड़े मारने बाला । 
खाफिसेस - (श्र) पूर् परिवम । 
खसाम--फ का, अरिपत्रत्र । 
बुर, सगत्र, बिना पका चमह़ा। 
सास खयाली--(क) व्यर्थ के 
विचार । 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ जाया नर्रोन 


खाम चरम-(फ) मनुष्य के 
शरीर । 

खामदस्त--(+) श्रनुभपद्टीन श्रपः 
ब्य््यी | 

खाम पारा--(+) 
पु श्चली | 

सामरीश--(फ) #िर्वुद्धि, हँशोड़) 

खामसोज़्-(7) श्रघपशी चौज। 
ऊपर जली. भीतर कच्ची | 

खसामा-(+) लेखनी, क़नम । 

सामादान--(९) फ़लमदान, हेखनी 
सपने का छोय सन्‍्दूक । 

खामित्-(श्र) गुमताम, कमीना। 
श्रम | [ मूर॑ता ! 

खामी -(+) ध्रुटि, फचाई । घुगई । 

सामुश-(+) पामोश का ठ्चेप 
चु | 

खामोश--(फो मौन, चुए | 

खसाधोशी--(१) थ्ुए ), मौन । 

खायन-€ट्र) क्डी की घरोहर को 
इडप थाने बाला। समानत 
फरने बाला | 

सायफ्र--(श्र) देखो “ताइफ ? । 

ख्लाया-(+) श्रण्डकोश, शपण, 
मुर्गी का अण्ठ। । 

खाया गिज्ञामॉ--(+) एक प्रखर 
का अगूर । 

खाया जर्रीन--(क) चर्य 


दुराचारिय 


€ २२० ) 


खाया बरदार ] 





खायाबरदार - (५) ठच्छ से वच्छ 
सेवाएँ करने वाला, अ्रत्मधिक 


चापलूमी करने वाला । 
खार--(प) फॉँटा, ईर्प्ण, मनो 
मालिन्य | 


खारसाना--ह्ष्या कसा, कसी के 
प्रतिमन में दंप रफना । 

खार सार -भव, चिता, आराशका । 

सारदार--(+) कॉँटेदार, फैँटीली । 

खारपुश्त--(१) एक जानपर जिसके 
शरीर पर बड़े बड़े बाँटे होते हैं, 


साही ) 
खारबन्द )-(फ | याँटों का 
बाडा जो बाग या खेत 
सार बस्त ( के चारों तरफ लगाया 


ज्ञाता है! 
खारा--(क) ९क प्रकार का कपड़ा, 
जो धूप में रफने से दुपढ़े टुडे 
हो जाता है। एक प्रक्ा० का 
कड़ा पत्थर 
खारिक--(») फाड़ने 
क्रामात दिखाने बाला। 
सारिचैन--(+) बाग या खेत के 
चारों शोर लगाये जाने वाले 
कटे | 
खारिज-(श्र) घरद्दिपत, अलग 
किया हुश्रा, निकाला हुशा, रद 
किया। वह मुऊदमा जिसकी 
सुनाई न हो । 


बाला, 
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खा रेज आदहग- बेसुगा । 

सारिजन-(थ) दन्त-कया के 
आधार पर, बाहर से, भ्रद्ग से, 
ऊरसे। 

सारिजा-(श्र) बहिक्षत, निकाला 
हु », श्रलग किया हुश्रा, रद्द 
छिया हुआ्ला | 

खसारिजी--(श्र) छो कमी सभाज या 
सम्प्रदाय से श्रलग क्र टिया था 
हो गया हो। 

सारिश--(+) 
पामा । 

सारिश्त-(7) देपो “पारिश? 

खारोखप्त--(+) कूहा फरकट । 

खसाल--(श्र) बड़पन, घुद्धिमतता,. 
अमिमान, छाला, फ्फाला । 
मामूँ । शरीर का तिल । 

खसालसा --£थ्र) दह भूमिसाग जिस' 
पर स्थय राज्य का श्रधिकार हो 
जो क्िढीड़ी जागोर ने हो। 
पसिएस । 

खाला-(श्र) मौसी, माँ १) बहन । 

सालिक-(श्र) उत्मादक, पैदा करने 
वाला, स्तटा | इश्वर । 

खसालिद-- (श्र) सदा रहने बाला, 
अनश्वर, शाश्वत । एक दानी7 
कामाम! 

खालिफ--भीर, डरपोक । 


साज, खुजली, 


( श्री ) 


ता 


लिफफ ] 


सिफ्फ (श्र) हलका, सुबक। 

फ्िफ्फत -(प्र) श्रपमान, श्रश्नतिष्ठा, 
हेटठी, निगदर, इलकापन | 
लजा, शर्मेंन्दगी | 

सियार - (श्र) श्रोदनी । 

सियात --(अञ्र) सुई । 

सिरफ़ा-(श्र) साधुओं के ओोठने 
वी गुदड़ी । 

सिरक्रापेश - प़िरका श्रोवने बाला 
साधु, त्यागी, मिखमगा | 

खिरत - (श्र) सुई का माका । 

सिरद--(१) बु द, विवेक, समझ | 

खिर्‌दुमन्द -(५ बुद्धिमान, यिवेषी, 
समझदार । 

खिरफ़--(9) बट, चेश्रक्‍्ल । 

सिरसन- (+) खेत में से कारी 
हुई श्रन्नादि की फछल का टेर 
खसलिद्न । 

सिरमने साह--(फ) चद्धमा के 
चारों श्रोर जे बुण्डल सा 
होता है। जद्दों पर रेत से काटी 
हुई फसल इक्ट्ठी यी ज्यथी 
ह्दै। 

खिरस--(५) वैठ, भालू , बरी । 

खिराज - (श्र) भूमि ।र, लगान । 

खिराजी- (५४) जिस पर सराज 
लगता हो, जिसे खियज दिया 
नाता द्वी, सिरन सम्बधी ! 


हिन्दुस्तानी कोप 
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[ पिलाफ मामूल 


सिराम--(+) मदगति, धीरे 
चलना, मस्तानी चाल से 
चलना । चाल, गति, चलना । 
दौर, चक्र | 

सिरामा-(+) मनन्‍्द और मस्त 
चाल से चलने वाला । 

सिराम्रा-सिरयामा-मस्त चाल 
से चलना, धीरे घ रे चलना | 

सिस--(५) भालू , रीझ। 

सिलश्रत - (श्र) वह पोशाक जो 
राबाश्रों की श्रोर से गिसी गो 
सम्मानार्थ दी गई धो। 

खिलचत--(श्र) एक न्‍्त, निर्जन,- 
जन शल्य ( यान) | 

खिलाफ़ - (५) प्रतिवूल, पिग्द, 
उलटा, पिपरीत | गत फी' 
पौघा ! 

सिलाफ़ गोई--(मि०) झूठ धोलना, 
मिथ्या मापण करना | 

खिलाफ्त--(श्र). खल्लीफा का 
भाव पद या काय । समस्त 
मुसलमान बचादशादों पर रहने 
याला खलीफा डरा श्रधिकार । 
उत्तराषिकार। 

सिलाफ़ दस्तूर--नियम विद, 
प्रा बित प्रथा के धतिवूल | 

खिलाक सामूल--साधारण परि- 
स्पिति के विपरीत | 


( #२४ 2 


खिलाफ वर्जो ] 

खिलाफ वर्जी-(मि०) श्रनुचित 
आचरण, आज्ञा श्रादि का 
उल्लघन, अ्रवज्ञा | 


'खिलाल--(अझ) श्रन्तर, दूरी, खेल 
श्रादि भे होने वाली हार, दाँत 
कुरेदने की सुई | 

'सिलक्त--(श्र) जम । उत्तन द्वोना 
या करना, जनन्समूह | ग्राकृतिक 
सघटन । 

खिल्की--(श्र). पैदाइशी, बन्‍्म 
जात, स्वामाउक, प्राकृतिक | 

खिल्त--(श्र) मिला दुश्रा, मिश्रित, 
प्राकृति, शरीर में पा कफ । 

खिल्द--(श्र) बहिश्त, स्वग । 

पखिल्ल--(श्र) मित्र, दोस्त, यार 

मिल्लत--(श्र) स्वभाउ, शादत, 
प्रकृति, पैक | 

पखिश्त--(श्र) ई”, छोथ भाला। 
सॉँग। 

इखिश्तक#--(प) पायज्ञामा, पायजामे 
में लगाई जाने वाली मिय्रानी, 
बह फपड़ा को पायजामें के दोनों 
पैयों के जोड़ में लगता है, 
आसन । 

'खिश्ती--(प्र) ईंटों का बना हुआ 
मकान वगैध | 

खि्सांदा--(फ) देखो “खसाँदा” 

सिसारत--(श्र) टोया, घाय, हानि, 
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कमी,नुक॒ता न । 

खिसाम--(श्र) लड़ना, युद्ध करना। 
योद्धा, लड़ाबू । 

खिसारा- (श्र) ोया, घाठा, हानि, 
नुकसान, कमी । 

खिसासत -(गञ्र) कगसता, कजूसी 
श्रयाग्यता, दुश्ता । 

खिसाल--(५) खसलत का चह्ठ 
वचन । 

खिस्सत--(ध) कृपणता, कजूरी, 
खठीद पन । 

खीमा--(श्र) तम्बू, डेरा ! 

खीरा--(फ) दुष्ट, पाजी, श्रधेम, 
श्रधघकार पूर्ण । चौंधियाई हुई 
(श्रॉस) 

खुज़रत--(?') सब्जी, हरियाली । 

खुज़रियात- (श्र) तरकारियाँ । 

खुजिब--( 2) पाथ्ना, तलवार 
मारना, झूठ बोलना | 

खुतह्ा--(+) देखो कुतमा 

खुतबा--(श्र) श्रभिमापण, भूमिका, 
प्रशसा, ईश्वर-प्रार्थन, साम्रविक 
राजा क। प्रशप्ता करना श्रथत्रा 
उसके राजगद्टी पर बेठने की 
घोपणा । 

खुतबा गाइ--(मि०) ब्याग्यान- 
चवेदी । [भारण 

खुतब सदारत-समापते का 


( २५ ) 


खुनून ] 
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खुतूत--(ञअ) फत का बहुद बंद 
खुतूह-(थर) दग, प४, कदम 
खु क्‍मा-(श्र) झुछटा, पु श्चली, 
दुश्चरित्र जी । 
खुला--(+) प्रतुम, रोपा हुश्ना | 
खुद--(१) स्वय, आप | 
खुद आराई--(१) अ्रपनी प्रतिष्ठा 
कराने की स्पर्य प्रयत्न फरना, 
ड गार करना [हुआ । 
खुद-करदा (प) श्रपना क्रिया 
खुद छुशी--(%) क्तश्र इल, अपने 
ख्राप अपनी जान देना । 
खुद पाम--(+) स्वार्थीं, मतलगती । 
खुद फकाइत-(फ%) श्र।मी जमीन 
पर आप खेती करना । 
खुदयु शी--(+) देशो “खुदकुशी? 
खुदगरज़--(+) स्वार्यों, मतलब । 
खु ,मुर्मों--(प) ग्रपना छड़प्पन धाप 
प्रकट करने याला, श्रपने आप 
की बढ़ा श्रादमी जाहिर करों 
बाला। श्रतिभानी, घमढी । 
खुद परवर--(१). खावश्षम््री, 
स्वोराझ । 
खुदपररत--(१) स्वार्यी, मतलधी | 
स्ुद पसन्दुू--(१) श्रपने को बहुत 
अ्रच्डा रमभने बाला । 
खुद वैदा कर्दा-स्वाजित । अपने 
आप पैदा की हुए । 


खुर व खुद --(४) अपने श्राप, 

स्तरयमेतर 

खुदवीं-- (प) अरद्ृम्भय, जो श्रगे 
समान किसी वो ने धममे , ग्सि 
अपने स्तन दूमया यह दिसाई 
न पड़े । प्र ॥, प्रमिमादी। 

खुद मरी--ूप) श्रम्मन्यता, श्रम 
मान उच्छे पलता, उद्दग्दता। 

खुद मुरतार - (7) स्वत प्र, श्राज्ाद, 
स्वाधीन । 

खुद राय--(+) स्वेब्डाचारी, मत 
मानी के ने वाला । 

खुदरी - (१) श्रपने श्रात पैश होने 
यागा, गिना चोट हये उगने 
वाला, जगली शअ्रश्न प्रीक्ाया 
घुत। 

खुट शियन-- (१) विनम्र, उिनव। 

खुटसर--(१) स्ेच्छाबारी, मं 
माना फरमे बाला, खत, 
स्वाधीन । 

खुटसरी--(१) स्वेच्टाच वा, 
स्वत्न्तता, रापध्टीनता | 

झुदसाजी--(7) श्रपटी गइरी टी 
थप टी रखने वाला । 

खुदसिताई--(५) अपने समुद्र किये 
मिस्दू बनना, अपनी प्रश्न 
खाय करना | 

खुददिताम--(१) अपने कर्मों का 


शर६ 2 


खुदा ] हिन्दुस्तानी कोप 


[ खुनियागर 





स्वयम दिसाब रसने वाला ) 

खुदा--(फ. इश्र, स्वामी, 
परमात्मा, स्वयम्भू । 

खुदा खुदा फरफे-(+ डरते 
डरते, बड़ी कठिनाई से कई 
काम करना । 

खुदा दाद-(फो. ईशरदतत | 

खुदाई--(फ) ईश्परीय, परमा व्मा, की 
सृष्टिसतार | 

खुदाई रात--(मि०)वु इलमानों का 

एक उ सब जिसमें लिया गत- 
भर जाग फर खुदा की याद 
करती ई । 

खुदाए आशिपी (पि०) गरम का 
इश्वर, पामदेव । 

खुदा का घर--(मि०) मसंजिंद । 

खुदा तरस-(५) ईश्वर से डस्ने 
वाला, मन में ईश्वर वा भय 
मानने बाला, दयालु, कृपालु । 

खुदा ताला--१) ईश्वर ) 

सुदादाद--(7) इृश्पर अ्रदत्त, 
इंश्वर का दिया हुआ्रा । 

खुददारी--(फ) अददभाव । 

खुद बीनी--(प) श्रमिमान, श्रह- 
कार । 

खुदा न सास्ता--(+) इखर न फरे। 

खुदा पररत-(+) श्रारितर, ईस्वर 
वो मानने बाला, इश्वर का 


उपासक | 

खुदाया--(१) हे परमात्मन्‌, दे प्रमो 
दे इंश्वर । 

खुदारा--(फ) खुदा के वारते, ईश्वर 
के लिए । 

खुदा लगती--(प) सच्ची, यथार्थ 

(जात) । 

खुदा बन्दू--(फ)ईश्यर, स्वामी । । 
मानिक | 

खुदा सममे--(फ) ईश्पर देखे की, 
जिसा को शात्र देने के समय 
इसका प्रयोग किया जाता है। 

खुदा हा! फ़त--(+) ईश्यर तम्हारी 
रक्षा करे | यह प्राय स्सी के 
विदा होने के समय प्रयुक्त होता 
द्दै। 

खुदी--(फ) श्रद् भाव, श्रद्मम्मन्यता, 
श्रापा, स्वार्थ परता । 

खुद्यम--(फ) पदिम के बहु बचने 
नाकर लाग | 

खुनकऋ-(फ) शीतल, ठडा, प्रसन्न । 

खुनकी--(१) शीतलता, ठडापन, 
सर्दो । 

खुनाक-- श्र) गले का एक रोग 
जिसमें क्ण्ठ का श्रवरोध हो 
जाता हे, डिप्थीरिया | 

खुनियागर--(+) गवैया, गायहू ॥ 
डोम । क्व्वाल ! 


( (२७ ) 


खुन्ता ] 
खुन्सा--(प्र) दिजड़ा, न घु सक 


उदू' व्याकरण में मपुसक 
लिंग । 

खुक्रिया--(श्र) गत, छिपा हुआ, 
गुम दग से । 

खुकियात--(अ) 
चहुयचन | 

खुफिया नवीस--(मि०) गुप्त दग 
से लिखकर समाचार भजने 
चाल्ा । 

खुत्ता-(फ) छेढा, बक्र । सोया 
हुआ । 

'खुहता नप्तीय -(मि०) सो हुए 
भाग्य का । 

खुधासत-(श्र) सब्रीत का मात्र, 
रसपीस पन, दुष्टता, नीचता 


अश्रपविश्नता । 
खसुराम-(फ्र) मठफा, बड़ा धढ़ा, 
पीया, विशेष फर शराब मरने 


खुक्रिया का 


का मदसा। 

खुम फट्दा--[मि) शराय खाना 
सदिनचय, फलारी, मधु 
शाला | 

खुमसाना-(फ) देखो “खुम 
क्दा? 

खुमशीरी फ़्ाना-(+) संसार, 
लोफ 4 


नख़ुमरा--(4) मुण्लमान फ्फीरों 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ खुर्दा 


क्‍्एक सम्प्रदाय, खपूर के 
पत्तों बी चनो छोटी चटाई 
जिस पर नमाज पढते हें, 
आसन | 
सिता--(०) 
क्लवारया | 
खुमार--(श्र). उत्तरते. समय 
या इलकानइलका नशा, या 
नशे या जागने के कारय 
टन हुआ शआलस्य । नशा 
उत ते समय अश्रेंगड़ाइयाँ और 
जम्हाइयाँ श्राना । 
खुमार 'आलूदा - (ञअ) जिसे खुमार 
चढ़ा हो, खुपार से भर 
हुआ। 
खमारी--( प्र) देखो “खुपारँ । 
खुभिस्ता--(+) शयबर खाना । 
खुम्माए--(य) शराब बनाने श्री 
बेचने वाला | 


खुम मघुशाला, 


खुर्जी (फ)-प्र डे. पैल 
आटि पर सामान लादरे 
खरजीन / याथैना। 
बड़ा यैजा, खुबी 
चमड़े का सैना | 


खुरतून -(शअ्र)द्वापी की सूँड | 
खुरदा--5) थोड़ी भोणी श्रवेड 
प्रफार फी चीजें, छोटे छिफे 


( एशप 


। 
। 


| 
। 


खुदस फरोश ] 


रेजगी, खेरीज, खुदरा । 
खुदरा फरोश-६(+) थोड़ी थोड़ी 
चीजें बेचने बाला, खेरीज में 
बेचने वाला । 
खुरफा--श्र) एक 
साग, कुलफा | 
खुरम--(फ) प्रसन्न, हर्षित, ताज़ा । 


पत्ती वाला 


 खुरमा--(फ) एक प्रकार का मिठाई, 


छुद्याण । 

खुरस--(फ) सोने चॉदा का छल्ना 
आर जाली । 

खुरशेदू--(क) सर्स, सूरज। 

खुशौद लबे बाम--(श्र) म्त्मु के 
समीप, जीवन-सन्ध्या । 


खुरशेंद सपाए--(फ) बढ़े तड़दे 


उठने वाला,  दोशियार, 
सचेत। 

खुरसन्द--(५) प्रसन्न, इर्पित, 
खुश | 

खुरसन्दी--(+) प्रसन्तता, हर्ष, 
रजामन्दी । 

खुरा--+फ) दीमक, एक कीढ़ा | 

खुराफ--(फ) भोजन, खाना, 
आद्वार, 

सुराज--(य) फाढ़ा, 


खुराफत--(अ्र) उफ्रवाद, बेढंगी 
बात । अरब के एक व्यक्ति 
का नास | 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ जुर्दा 


सुराफात--(अ) खुराफ्त का बहु- 
बचने । 

सुरासान--(+) पारस देश का 
एक प्रान्त जो अफगानिस्तान 
के पश्चिम में है | 

सुछूज--(श्र) विद्रोही, 
बिमुज़ | 

सरूक--(फ) मुर्गा, कुक्कुट । 

सके (श्र) मूग्व , अश | 

ख़ट--(फ) छोटा, लघु | कण । 

खद॒नी-(फ) खाने पी चीजों, 
खाद्य वस्तुएँ | 

सुर्देबीन--(१) 
यन्त | 

खुद बुढ---(फ) अ्रपव्यय, नाश । 

खुर्द मुर्द--(फ) डकड़े-डकढ़े कर 
देना । रेज़ा-रेजा कर देना । 

खुद महत्ल--(मि०) राजाशा का 
वह मइल जिसमें श्रविवाहिता 
प्लियाँ रहती शें, रखेली सियों, 
रखनी | 

खद व 
समन | 

सुदेसाल--(+) कम उम्र का, 
थोड़ी प्रनस्था का अल्यवय 
स्क। 

खुदो--(फ) डइक्चा, 
खाया हुश्रा | दोष । 





बागी, 


चर्म ह 
सूचम दशक 


कलॉ---(क) छोटे-बड़े 


चिनगारी, 


७. ( १२६ 


खुदा बनी ] 


सुदांधीनी-(फ) दोपन्दर्शन, बारीरी 
से देपना । 

सर्दो--(क्र) छोटापन, लघुता ! 

खुर्दा फप रोश--(फ) देखो “खुरदा 
फ़रोश” | 

सुरेम- (क्र) प्रस्क्ष चित्त, बहुत 
खुशद्दाल । 

सुरंम आवाद--(फू) खुशी की 
जगद्द | 

सुरंमा--(फ) प्रसन्नता, खुशी, हर । 

सुर्सन्द--(फ) देखो “खुरसन्द”। 

खुलफा--(अ) फलीफा का बहु 
वचन । 

सुलम--(फ्र) रेंट। नाक का चढ़ 
बूदार पानी । 

खुलासा--(श्र) स्पष्ट, खुला हुश्रा, 
साफनसाफ्र, . छिंगाव रहित , 

निचोड़, भाव, सक्तित 


सार, 
विवरण | 
3 खुलूद--(श्) शाश्यतता, हमेशापन । 
अनन्तता ! 
खुलूस--(श्र) सरल, पत्रित, विशुद्ध 
प्रेम, साधारण, सरलता, 
पवित्रता, निष्ठा । 
खसल्क--[थ्र) स्थमाव, शील। 
मुशीलता, सजनता | 
सुर्द--+श्र) स्वर्ग, बढ्िरित ! 
खुल्दे बरीं--(थ्र) ऊपर का 


एिन्दुस्तानी कोष 


[ खुश खल्‍्क 


स्व । 

खुल्फास--(श्र) सलीफ का चहु- 
घचन | 

खुश--(क्र) प्रसन्न, इपिंत, मगन, 
श्रानन्दित, श्रच्छा । 

खुश अतवार--(क) श्रच्छे श्राचार- 
व्यवह्वार वाला । 

सुथ असलूब--(फ) सुदौत, 
सुन्दर, सब तरह से ठीक | 

खूश इखलाफ़री--(फ) शिप्टाचार। 

खरा इनान--(फ) सीसा हुआ्ना 
घोड़ा णो थोड़े से लगाम के 
इशारे से चलता हो, शाइस्ता। 

ख,श इलद्वान--(फ) जिसका करठ' 
स्वर रसीला हो, श्रच्छा गाने 
वाला । 

खुश इलद्दानी--(फ) सुरीज्ञापन- 

खरा फलम--(१) चिकना तथा 
साफ कागज जिस पर कलम 
बिना रांक चले। 

खु शकिमत--(फ) सौमाग्यशाली। 

ख्‌शखत--(फ) सुन्दर भ्रक्षर लिसने 
बाला, सुन्दर लिसावट । 

सुर सबर--(फ) शुम सदेश 
सुनाने बाला | 

खुश खघरी--(फ) शुम समाचार | 

खुश खुल्स--(फ) अच्छ स्रमाव 
पाला । 


( १३० ) 


खुश गवार ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ खुशामद 


व्लिन्चीीः<थी.ससफफससकसक्‍ककक ड अधे  ओ&  _ े  स्‍ ञन्‍स्‍न्‍औघऔकतेदतेत#7ो न तन, 


सूश गवार--(फ) श्रच्छा लगने 
वाला, रुचिकर, मीठा, प्रिय, 
मनोहर | 

खूश गुलू--(फ) जिसका कठ बहुत 
सुन्दर हो, सुप्रीप । है 

ख,शगो--(फ) सुवक्ता, सुन्दर वर्णन 
फरने वाला । 

खसू,श जायक्ना--(फ) स्वादिष्ठ । 

खूश नवश्अ--(फ) श्रच्छे स्वभाव 
वा, प्रसन चित्त । 

एूश तरक--(फ) चहुत खूब। 

ख श दासन--(फ) सास, पत्नी या 
पति को मा । 

खश नवा--(+) कलक्ण्ठ । 

खश नवीस--(+) सुन्दर लिग्वावट 
लिखने बाला । 

खूश नशीन--(फ़) श्रादूदा, सम्पन्न, 
अपनी रुचि के स्थान पर रहने 
बाला | 

ख श नसीब--(+) 
भाग्यशाली । 

खरातुभा--(+) देखने में अच्छा 
लगने वाला, सुन्दर, खूत्र सूरत 

खशनूद--() रुन्तुष्ट, श्सज़। 


भाग्यवान, 


राजी, खुश । 
खरा नूदी--(फ) रन्तोष, प्रसचता, 
खुशी ! 


खुशनूदी मिज्ञाज--चिच को 


प्रसन्‍नता । 

खुश बयान--(फ) सुन्दर वर्णन 
करने वाला, सुत्रक्ता | 

खुश बयान्ी--(फ) सुभाषित, किसी 
बातफो सुन्दर ठग से कहना । 

खुशबू--(+) सुगंध । 

खुशबूदार--(फ) सुगन्ध युक्त, 
अच्छी गन्ध वाला, सुगाघित । 

खुश मिज़्ाज--(फ़) अ्रच्छे स्वमाव 
वाला, प्रसन्‍न चित्त | 

जू शा रग--(फ) जिसका रग बहुत 
अच्छा हो | 

खुशखाना--(फ) राजकीय राजाओं 
कीनसी | 

सुशखानी--(+) एक प्रकार का 
राग । 

ख्‌ शबक्त--(फ) प्रसन्‍न, खुशी । 
खुशी का समय, शुमायसर | 

खूश व खुर्रम--(+) हँसी खुशी, 
आनन्दित, प्रसन्न, मस्त | 

खरा हाल--(+) सुखी, सम्पन्न, 
चखाता-पीता । 

ख्‌ शा--(+) श्रत्यन्त 
चहुत सूत्र | 

खुशामद--(+) किसी को प्रसन्न 
फ्रने के लिए उसकी भूठी 
प्रशला करना। चाहकारी | 
चापलूठो । 


प्रस्‍ान | 
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खुशामदी ] 


वाला, चाहमर, चापलूस | 

सुशी--(९) प्रसनता, हर्ष, श्रानन्द, 
इच्छा | 

खुश्क-(फ) सूसा, नीरत, रूखे 

स्पमाव का, कृपण, ये यल, मात्र, 
निधन, कोरमकार | 

खुश्क ज़र--(१) सर्य, शुदस्यर्ण | 

खुश्क दिमाग--(फ). पागल, 
पिज्वित । 

खुश्क पहलू--(फ) फंजूस, कृपण । 

खुश्क मगख्न--(फ) देखो “खुश्क 
दिमाग! 

खुग्क रीश--(ए) खुरगठ । 

खाक साल-- |! )घ६ वर्ष जिसमें 
चषा न द्वा घ्लीर श्रद्नाल पढ़े । 

सृश्क साली--(7).. अनाहप्टि, 
सूखा, श्रकाल, दुर्मित्ष 

खश्का--(१) पक्राये हुए चावल, 
भाव । 

सुश्कार--(५) त्रिना छुना श्राटा। 
भूसी समेत आय । 

खुश्की--[फ) शुक्‍क्‍्ता, नीरसता, 
सूस्वापन, स्थल, भूमि । 

खुसर--[+) सुर, पली यथा 
पति का पिता । 


सुस रवाना--(५) राणाह्यों का खा, 


गादइशाहों रा छा । 
ञ््‌ 


हिन्दुस्तानी कोष 


ख्‌ शामदी--[फ) खुशामद परने 


| पेज 


सुस रवानी--(क) एक प्रकार के 
यग। 

खुसरू | (फ) महायगज, सप्राट 

खुसरी बादशाह 

खसिया--(श्र) अ्ण्डकोश, एपण 

खसिया घरदार -(मि०) बहु 
खधिफ खुशामद परने वाला 
श्रत्यन्त तुच्छ सेवाएँ. करे 
ताला । 

खसूफ़र--(४) देओ उर्फ 

ससूमत-(श्र) बैग. शत्रुग 
दुश्मनी । 

गसूसन--(श्र) विशेष रूप से 
घायतोर पर, विशेजव | 

ससू्सियत--(श्र) विशेषता 
विशिष्णता । 

खूँ. कबूतर--(फ) शयर । 

खूँ सम--(फ) शत, मिस | 

खूरूवार--(+) खूत पीने बाला 
पशुर्आ को खाने बाला, क,? 
स्वमाय का | 

खूँ गर्मी --(+) प्रेम, मुदन्ग 

खूँ दार--(५) घूनी । 

खू बद्दा--(१) यद् धन जो किसे 
प्रध किये गए व्यक्ति ये मे 
यालों को उध मिहत के बदल में 
दिया जाय | 

खूँ रेज--(५) खूम करने याला, 
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खूँरेजी ] 


दृयाकारी, बंधक | खून में छूबा 
हुआ । 
खूरेजी--(फ) सक्तपत, हत्या 
एड । 
खू-(फ) स्वभाव, आदत, टेप | 
खूइ--(+) पसीना, रेशमी सुख 
कपड़ा । 
खूक-- (फ) सूझर, शूकर, 
स्त्गर (फ) जिसे क्सी गत की 
हे | टेब पड गइ हो, अभ्यस्त, 
खगर आदी । 
खूज़ादी--(फ) रोटी, भोजन । 
खून्--(फ) रक्त, रुधिर, चघ हत्या। 
खूत्त उबलना | क्रोध से शरीर 


लाल हो जाना, 
खून सौज्ञना ) गुस्सा चढना । 


खूुन्त का प्यासा--बरथ करने का 
इच्छुक । 
खून्न सफेद होना--सजनता या 


प्रेम का जलिकुल शेप म रह 
जाना | 


खून सवार होना----किसी को मार 
डालने या श्रौर कोई भयक्‍र 
अनर्थ करने फो उच्चत हो जाना ) 

खून पीना--मार डालना॥ 

खून होना-हत्या होना, माराजाना ! 

खून-आलूदा--(फ) खून से समा 
हुआ । 

खूनी-(फ) हत्याय, इत्याकारी 


हिन्दुस्तानी फोष 
लत -++ पथ न पन यस 


[ सूरोनोश 


किसी नो मार डालने वाला, 
घातक | खून से लिथड़ा दुश्ा | 

खूब--(फ) अच्छा, उमर, उत्तम, 
मला, श्रेष्ठ 

खूब कलॉ--(+) इस नाम से 
प्रसिद्ध एक प्रकार के चीज जो 
दवा के काम मे शआ ँाते हैं, 
खाकमीर | 

खूबरू- (१) सुटर, सृत्र सूरत, 
रूपवान, सुदर श्राकृति याला ॥ 

खूबरूई--(फ) माशकी, सुन्दरता । 

खूब सूरत--(फ) सुन्दर, रूपवान | 

खूबाँ--(फ) सुन्परी त्ियाँ, प्रेमिकाएँ, 
नायिकाएँ ! 

खूब।नी--(फ) इस नाम से सिद्ध 
एक मेवा, जरदालू | 

खूबी--(फ) भलाई, श्रच्छापन, 
विशेषता । 

खूर--(फ) खाने-पीने वाला । 

खूरा-(फ्र) कुष्ठ रोग, कोट | 


खूराक--(फ) भोजन, खाना, 
आह्वार । 
खूराकी--(फ) भोजनन्यय, वह 


घन जो र ने के नाम से दिया 
जाय । 

खूरिश--(५) खानेनीने का सामान, 
मोजन | 

खूरेनेाश- खाना-पीना । 
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खूगेपोश ] हिन्दुस्तानी कोष [ खैला 
खूरेपोश - खाना-फपढ़ा । अच्छा, श्रस्त, बोर बात 
खूलजान - (श्र) कु “जन नाम से नही । 


प्रसिद्ध दवा, पान की जड़ | 

खेज्ञ-(१) भग हु । मौज, 
उमंग, 

खेमा--(अ) तम्बू , डे 

खेंगगाहू--(मि०) जहाँ पर पहुत 
से तम्बू गढ़े हाँ | 

सख्ेमा देज्ञ -(मि०) तम्यू यनाने 
वाला | 

खेल--(थ्र) सप्ार्रा श्रीर वैदला का 
समुदाय, घोड़ा का कुण्ड, 
वर्ग, समूह । 

खेल बाना--(7) मुद्धम्म, परियार । 

खेश--(ञ) उठे हुए मोटे स्॒तों का 
वता. एक करड़ा, मजबूत 
कपड़ा | 

खेश-(फ) सम्पयी, 
जमाता, दामाद । 

सेश खाना--+फ) कपड़े फा मकान 
जिस पर गरमियों में ठड के 
लिए पाना घिष्टक्ते रदते दे । 

खेश थे 'अफारिय-नाते रिश्ते वे 
लोग ] 

सैत--[श्र) डोय, घागा ! 

खेफ--प्र) मय, डर । 

खैयत--(थ) निगाश, दुभांग्य । 


रिश्तेदार, 


खेर अन्देश--(मि०) शुभ चिन्तक, 
मला चाहने वाला । 

सर अआफ़ियत-(मि०) कुशल- 
त्ष्म। 

खेरख्याइ--मि०) मला 
बाला, शुमचिन्तक | 

खैरगीत--(५) श्राश्चर्य, श्र धकार, 
चपनता, निल्षञञता । 


चादने 


खोरयाद-(फ). शुभम्भूवात्‌ 
कुशल हो । दिदा या प्रस्धान 
के समय ये शब्द यद्दे जाते हैं । 


सौर मकफ़दम--(श्र) ध्वागत, शुमा 
गमन | किसी * श्रागमन पर 
इस शब्द का प्रयोग कया 
जाता है | 

सराँ शर--(श्र) भलाइ-बुराद ! 

खेरात--[अ्र) सौर का बरडुअचन, 
मलाई, दान पुख्य । 

खे राती -(श्र) दान पुण्य सम्ब'धी, 
दास का | परीपकार शम्बयी | 

सौराइ--(%) देखो सिराद 

त्रैरियत--(फ) भा, नेगी, 
सुत, चैन, दुशलता, उश्चलल 
च्ेम, राजी खुशी, फल्पाए । 

ग्रेल-([थ) साठ, कुण्ट, गणद । 


खेर-(५४) मनाई, नेक, कुशय, खेला--(फ) पृष्ठ छी। 
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स्वैज्ञापन ] 





सोलापन--(मि०) फुहडपन | 

खा--(फ) स्वभाव, श्रादत । देखो 
 अआक ] 

खागी(--(फ) देखो “खूगीर”। 
चह मोदा कपड़ा जो जीन कसते 
अक्त जीन के नीचे रखा जाता 
ह्दै। 

खागीर की भर्ती--निरर्थक्ष और 
रही चीजे । 

खेाजा--(फ) . पण्ठ, ढिजड़ा, 
राजमइलों के श्रन्त पुर में 
का॥ करने वाला नपु सक सेवक, 
स्पाजा सरा । 

खाद--(फ) लोद्दे का टोत जिसे 
युद्ध में सिपाही पहनते हैं। 
शिरस्ताण, 

खानचा--देखो “रानचा” । 

खेार--(फ) साने बाला । 

खेालजन--(५) देखो 'कुलजन” | 

खाशा--(फ) फन्नों का ग्रुब्डा । 
अन्न को बाल । 

खोशाची -(फ) श्रमाज की बालें 
या पलों के गुब्छे बीनने वाला, 
सिला बीनने वाला । 

खोज़--(अ) गम्भीरता से सोचना, 
तल्नीन होना, इत्रकी लगाना | 

सौक-(श्र) भय, डर । 

खीफजदा--(फ) भयभीत, डर 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ रानचा 


ह्श्रा | 

खौफ़नाक--(फ) मयानक डरावना। 

खा--(6) प्रतिष्ठा चूचक शब्द । 
“आन! का संक्षेप 

झुवॉ--(क) पढनेवाला, कहनेवाला, 
गाने याला । 

ख्वादगी-- फ) पढाई । अ्रध्ययन | 

ख्वादा-(+) पढा हुआ, शिद्धित | 
नि्माज्नित, बुलाया हुआ। दत्तक। 

ख्वाजा--(+%) धर का भुखिया, 
बुजुर्ग, सरदार, नेता। किसी 
सम्प्रदाय का मुसिया। वह 
श्रादमी जो नपु सक बनाकर 
अन्त पुर में सेवाकार्य के लिए 
रकखा जाय । मन्त्र, वजीर । 

रवाजा वाश--(+) एक मालिक के 
कई नोकर आपस में सपाज़ा 
ताश हुए.) 

रवाज़ा फंलक--(%) सूर्य नक्षत्र, 

ख्वाजा सरा--(फ! वह व्यक्ति जो 
अन्त” पुर म सेवा करने के लिए; 
नपु सक बनाया गया हो | पण्ढ, 
क्लीप्र, शिजिड़ा | खाजा । 

रवान--(१) साना खाने का बडा 
थाल जो लक्ड़ी फा नना द्ोता 
ह्टै। 

रानचा--(क) भोजन करने का 
छोया याल | वह थाल जिसमें 
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बढ 


ख्यान पोश | 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ गगल 





मिठाइ, चांद आाहि 
रखकर बेचते | खोमचा । 

स्वान पोश--(+) खाने के थाल 
पर टफ्ने या काड़ा ) 

ख्वान साल्ार--(१) आपरची, 
ग्रानमामा | 

रूवाना--(फ) पढने वाला । 

स्वानी-- फ) पढ़ना, पढने की 
क्या । 

रावाने फरम--(+) दानपाय, चैरिटी 
चक्स | 

रूवाय--(५) निद्रा, स्वप्त, सपना | 

रवाव 'आलूदा--(क़) जिसमें नींद 
भरी हो । 

रवाब सरगाश---फ) श्रसायघानी, 
गऊ़जत । उनींदा | घोसा । 

ख्याव गाइ--(+) सोने का स्थान, 
शयनागार, 

रवाव सैयाद--(फ्र) घोसा, फरेत । 

ख्वावीदा--(प) सोया हुआख्या 
या मुत्त 

र्वार--(फ) खाने बाला ! अ्पमा 
नित, मिराइत “प्रविश्वततनाय । 

स्वारी--प) शअ्रपमान, श्नादर, 
दर्दशा | गाली | श्रतिश्यास | 

ख्वा।स्त- (7) चाद, । इच्छा, 
कामना । 

ख्यास्त यार---(१) इच्छुक, चादक, 


किसी जात पी आकफात्ना रखने 
वाला । 

रवास्त गारी --(५) चाहना, किसी 
वस्तु वी इच्छा । माँगना 

ख्वास्तार--(१). माँगने वाला, 
इच्छुक, श्रमिलापी । 

ख्वाह--(+) चाहते पाला, इज्जुफ) 
इच्छा, कामना | श्रथा, 
यातो। 

ख्वाह मुस्वाहू--(+) जपरदस्ती | 
इ्ज़ा हो था न दो तो भो। 
अवश्य | 

ख्वाह्यो--(+) इच्चुक, श्रमिलापी, 
चाहने पाला 

ख्वाहिश--(१) इच्छा, चादहनां, 
कामना, प्रायाता, श्रमिलापा । 

ख्वाहिश मन्द--(+१). इच्चुक 

हे शभिलापी, चाइने वाला। 

रसावंश--(फ) 'पपने सगी साथी। 
कुट्म्मी, अपने | 

खझूवेश दार--(+) सुरक्षित, सं!रों 
से दूर रदने बाला। सावधान, 


चौकस | 
ग 


गग--(फ) गंगानटी । सूँगा | 
गगल--(फ) दिल्‍लगी, गरिनोद, 
देसी । 


श्बे६्‌ 


गच ] 
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गच--(१) मकान का चूना जो 
दीवार पर या फशे फ झ्ञास्टर के 
रूप में लगाया जाता है । 
गजाफ़ ?(फ भूठ, भिथ्या, शेखी, 
गजाफा | व्यर्थयाद । 
गज--(+%) यजाना, भडार। ढेर, 
राशि | समूह, अनाज की मडी 
वह चीज़ जिसके श्रन्दर ऋरहुत सी 
फाम की चीमें हों । 
गज़िया--(फ) फाफ्रों से लिया 
जाने वाला टैक्स, जज्जिया । 
गज़फा--(फ) एफ प्रकार का प्रसिद्ध 


खेल | खेलने के पत्ते । 
गंजीना--(+ सजाना, भझर, 
ढेर । 


गजीक्वा--(फ) देसो 'गजफा!। 

गजूर--(+) भण्डार, कोश, 
रज्जाना । 

गजे कारूँ (फ) कारूँ का खजाना। 

गज्ञ--(फ) कपड़ा या ज़मीन आदि 
नापने फा गज़ । यह छत्तीख इच 
या सोलह गिरह का होता है। 
पुराने ढय की बन्दूक में रूपठ 
ठोकने की लोहे की छुड़। एक 
प्रकार का तीर | काऊ का पेड़ | 

गज इलाही--(फ) अ्रकबरी भज जो 
४१ श्रगुल फा होता है। 

ग्रज्षक--(फ) तिल और गुड़ या 


चीनी के योग से यनाई गई 
एफ खाद्य यस्तु | गजज| शरात्र 
पीने फे याद मुँह का स्वाद 
ठीक करने के लिए खाई जाने 
वाली चीज। चाट, जलपान, 
नाश्ता । 

राज गाव--फ) सुरागाय, चमरी' 
गो, बट गाय जिसकी पूँछ का 
चँँबर बनाया जाता है। 

गज्ञनफ़र--(अ्र) सिद्द, शेर । 

गज़न्द--(फ) क्ध्ट, हानि, सदमा; 
दुसा 

गज़पा-- (फ) सारस पत्ती जिसके 
छुड गज के समान लबे-पतलते 
पैर होते हैं । 

गज्ञच--श्र) फोप, क्रोध, श्रधेर,. 
अन्याय, श्रापत्ति, सक्‍ट, बहुत 


अधिक, श्रदूभुत, विलक्षण, 
बहुत बुरा, विनाश | 
गजब इलाही--  दैवी प्रकोप । 


गजब का--श्रद्ध्धत, विलक्षण | 
ग्रज़ब नाक--+श्र) श्रत्यन्त ऋुद्ध, 
बहुत गुस्से में भरा हुआ | 
गजबॉ--(थ) ऋद्ध, कुपित । प्रलय- 
कर, मयकर | 
गज़्वी--कोषी, दुष्ट । 
गज़म---फ) माऊ का पेड़ । 
जजर --गॉजर ! 


( १३७ ) 


गजल | 


शजल--श्र) फार्सी की या उ दूँ 
एक फ्विता, जिसमें एक ही 
छुन्द के बहुत पे गेर होते हैं, 
और प्राय प्रत्येक शेर का विषय 
स्वृतन्त्र होता दै। वह क्रिता 
जिसमें स्लिया के सौन्दर्य की 
प्रशसा फी जाय ज्थया प्रेमी 
ये प्रेमपात्र का वर्णन किया 
जाय | 

गजलक--(फ) दठुरी, चावू । 

गज्भवा-[श्र) मुसलमानों का धर्म 
युद्ध जो काफियें से हो ! 

गज़ा--फ) मस्‍्काय श्रजाने की 
चोय । 

गज़िय--(थ्र) मयकर, गजब का । 

शजी -(फ) एए प्रकार का द्वाथ का 
बना मोटा कपड़ा, राठी, सदर, 
गाहा | 

राज़ीज--(अ) कोमल फलिक । 
फोपल । 

शाह्शीदा--(फ) पसन्द जिया हुच्ा, 
चुना हुशा निर्वाचित 

राजूप--(श्र) बड़ा भयकर ! 

सतरीक्र-६आ) शझ, ठग, ब्रह्मा, 
बहादुर । 

शाताय-(श्म) पग्दा ) 

_गद-(श्र) आने गाली कल की 
सुरद ! 
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गददा--(थ) वक्ष मुहूर्त । 
गतिश--[श्र) इीड-डोयेल्थ । 
गढ--(फ) गठाई मील माँगना। 
रादुर--(श्र) दिद्वाद, उपद्रव, बला, 
विश्यासयात, नगावत | 
गदा--(फ) फ़कीर, विसत्त, साध, 
मिन्ुक, मिलारी | 
गंदा--(श्र) आगामी कल्ष ) 
गंदाई--(फ) फड्ीरी, मिलमगां 
पन, मिश्वान्ृत्ति | 
गंदीर--अ्र) तालाब पीखर ! 
गदूर--(श्र) विद्रोही, तिश्यासघाती 
गदिया--(फ) मीस मागवा | 
गद्दीए--(श्र). विश्वारुषाती, धोखे 
ब्रज । 
गद्दार-(अश्र) गदर फरने बाला 
विश्यासघाती, विद्रोदी, वे+फ! | 
गनी--(ब्र) दोलतमस्द सम्पति 
शाली, निश्चिन्त, स्तन । 
यूतद्वाय । 
गनीवत-+श्र) ससानता, निश्च 
न्त्ता। 
गनोम--[श्र) बैरी, शत्र, छेश, 
डाबू । 
गनीमत--[श्र) लूट का माल, 
भाटपे की ररूम, सुपत का माल | 
सन्तोप की घात, सत्र फरना । 
रानूदगी--(फ) ऊँपना, ऊँचे । 


( श्श८ ) 


"| «आग की 


॥ 


] 


गन्द्‌ ] 


गन्दू--(फ) दुर्ग घ, बदबू । मैला, 
मल । 

गन्दगी--(फ) अशुद्धता अपवित्रता, 
मलिनता, मेलापन, मल, मैला, 
गलीज़ । 

गन्दा--(फ) मैला-ऊुचैला, अपवित, 
मलिन । 

गन्दा सगज्ञ--(फ) प्रमण्डी, बढ 
कर बातें मारने वाला। शेखी 
खोर । 

गनन्‍्दा संग ज्ी--(फ) घमरड, शेत्षी, 
बढ नोलापन | 

गन्दुम--(फ) गेहूँ। 

गन्दसगू--(फ) गेंहुआ रग। 

गन्दुम नमा जो फरोश--मेहू 
दिखाकर उनके बदले में जौ देने 
चाला, बहुत बहा धूर्व । 

गन्छुस भू --(+) गेंहुओँ रग, गेहूँ 
फ रग का । 

गन्हुमी--(+) गेहुओँ रग, मेंहूँ के 
रंग का । 

राप--(क) वात, गण, डींग मारना, 


व्यथ की यातें, किंपदन्ती, 
अफ्याह | 

गफ़--क) घनी बुनावट मा, घना, 
ठम, गादा । 


गफर-(अ) छिताना, क्षमा करना। 
ग्रफ्लव-(श्र) अ्रसावधानी, बे- 
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खबरी, भूल, चूफ़ | 
गफलेत शदीद--अ्र) घोर श्रसाव- 
घानी । 
गफलती--(श्र) श्र्वधानी फ्रने 
वाला, वे परवा । भुलकड। 
गफ़ीर--(श्र) छिपाने बाला, लोहे 
का बड़ा टोत | शिरत्लाण । 
गफूर--(श्र) देने वाला, क्षमा करने 
वाला, इश्वर का एक विशेषण | 
राफ़्फार--(श्र) बहुत यह्मा दानी, 
दिपानेवाला, रक्षा करने वाला, 
क्षमा करने वाला, परमात्मा 
(खुदा) ता एक विशेषण । 
गफ्स--(श्र) मोटे दल का, दलदार, 
गफ, मोटा । 
गय--(अञ्र) री का घुखार ) 
गयज्ध--(+) दलदार, माया, ऊड़ा। 
गवन--(अ्र) किसी की घरोहर *ड़प- 
जाना। भूल जाना। अपराध 
फरना, हानि सहना, मन्दगद्धि । 
गवरा--श्र) ग्दंगुबार, वह स्थान 
जहाँ बहुतससे बृत्ष हो | 
गवावत--(अ्र) कमसममी, भूल 
जाना | कुठित बुद्धि होना । 
राजी--(श्र) माद बुद्धि, कम समझ, 
सुत्त । 
गवीन--(अश्र) मन्टबुद्धि, कम अक्त | 
गत--(फ) श्रमि पूजक, अ्रप्रि उपासक 


( १३६ ) 


यम ] 
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एक जाति 

शम--(श्र) रज, ढु'ख, शो 

गम हन्देज्ञ-(मि०) हु उठाने 
वाला) 

गमक्दा--(मि०) दुख का घर। 
संसार, जगत्‌ । 

गसखतार--(म०) ग़म साने वाला, 
दु पर रुइन करों वाला, रुद्दन 
शाल, सदिष्सु | 

गम रूपार--([म०) गम खाने बाला, 
सदह्यनभूति रसने वाला । मित्र, 


साहशु। 

रामसवारी--(मि०) सदझनुभूति 
रसना, साथ देना। भमिन्रता 
निभाना । 


सम गलत-(शथ्र) दुफो मन को 

नदलाने वाला वाम, दुग्व फो 
मुलाने का साधन, नशा, शरात्र, 
खेल तमाशा । 

ग्रमगीं (मि०) शाकाव, दुशी, रजीटी, 
उठाए | 

गम गुसार--(मि०) दूसरों का दुस 
दूर फरने घाला, सक्ठ मोचक ) 
सा्टामुभूति करने बाला । 

गम शदा- (मि०) दु वी, 
शोसार्ते । 

गमजन--थ्र) पिगाड़ने गला । 

गासजा---+थ्र) प्रेमिश पे द्वाव माव, 


डडाम, 


भ विक्षेप, फथाक्ष, सफेस, इशारे) 
सूउ निचोडना। भींचना ! 
गमद--६(श्र) छुरी श्रीर तश्यार को 

स्थान । 
गमदान--(7) रुसार, दुनिया । 
गम रसीदा--(म्रि०) दुसी, शाकातें, 
स्जीटा | 
गमाज़--(अश्र ऊँपना ! 
गमाद--(श्र) बद्ेश ! 
गमसिस--[अ्र) पानी में डुगे देना, 
नद्षान या अ्रम्त होना। श्ॉस 
की फीचड़, हीड़ । 
गमी-- (4) शोक खतयु, मौत, 
सोग, वहु शोक जो स्थी 
यी मृत्यु है जाने पर उसके घर 
बाले फरते हैं, शो पी श्रयस्पा. 
शोक का समय | 
गमेध्दि ्र--(श्र) 
विद्योद्द अन्‍य शोक ! 
गम्माझ्--(श्र) निनदफ, छगलायर. 
आँसों से इशाय फरने बाला 
ताना देने बाला । 
गम्माज़ी--(श्र) निन्‍्दा, चुग़ली ! 
गयाय्रत--(शञ्र) शरद चीज़ को दूसरे 
चीज़ वो छिपाले। दिपगय 
गायत्र दोनां | गद्गई पुत्र सुर्न 
शाना | पुकार, दुद्ाए । 
डायार--+प) मद्टृदियों थे कपड़ा के 


वियोग सैटना, 


( १४० ) 


. कक ७--क 


. अत 


गयास ] 


एक चित । 
गयांस--(म्र) मुक्ति, छुटकारा, 
सहायता । 
गयुर--(श्र) गैस्त दार, सकोचशील, 
लज्जालु । 
गुण्याफ --(श्र) ।जधकी दाढी बहुत 
बड़ी हां । 
गय्यूर--(अ्र) इध्याज्ु, डाद करने 
याला, शान रखने वाला) 
गैर्तदा | 
नार--(क) (शब्दों के श्रतत में ) 
करने बाला बनाने वाला यया 
शीशागर, हीलागर | यदि, छो | 
स्वामी श्रौर रखने वाले के श्रर्थ 
में मी प्रयुक्त दाता है । खाज । 
“गर--(+) व्यभिचारियी त्री, वेश्या 
कुय्ला। 
गरदिल--(+) ऊु टेल | कायर 
गुरक्--(श्र) छय बाना, जल जाना, 
मग्न होना, किसी काम या 
विचार में तल्‍लीन, मग्न । 
गरफाब--(श्र) बहुत गहरा पानी, 
डुबान पानी, इज हुआ, 
निमसन । 
गरकी--(श्र) अत्यविक वर्षा का 
होना, भाढ, जगा-ज्ञावन । 
शरकीना -(फ) खाल, छाल । 
गरचक--(फ) मूस, श्रण्नी । 
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गरचा--(+) मूर्स | फायर, कापुरुष | 

गरचे--(क) यद्यवि, अगरचे । 

गरगरा--(ञ) गले में पानी भर 
के गर गर शब्न करना, वह 
शब्द जो मु के समय गले 
में कफ घिर जाने निक 
लवा है। 

गरज--(अ्र) मतलब, स्वार्थ श्राशय, 
इच्डा, श्रावश्यकता, 
यह कि | निशाना ! 

गरज मन्द--(१०) जिस्म ऊुछ 
मतलब्र हो, जिसे कुछ ज़रू्त 
हो। 

गरजी--(अञ) अउने काम से काम 
रखने वाला, स्पार्थों, मतलबी । 

गरदन--फ) ग्रीया 

गरदन फराज्ञ--(+) 
गोौरप सम्पन्न । 

गरदनी--(+) किसखो का कही से 
बाहर फरने के लिए गर्दन पक- 
ड़ने में की किया, श्रधचन्द्र, 
घाड़ों का #ुंडठाने का काड़ा। 
गले में पहनने का श्राभूषण, 
कुश्ती लड़ने का एक दाव । 

गरदान--(फ) लीदना, घूमना, 
मुड़ना, वह क्यूतर जो लौठ फिर 
कर अपने ही श्रद्भु पर आ जाता 
हो शब्दा का रूप सिद्ध करना | 


प्रति *ंत, 


( १४१ ) 





गरदानमा | 
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गरदानना--(प) घेर क्षेमा, दौड़कर 
किप्ती यो पकड़ लेना, लपेटना, 
दुद्राना, जिसी को कुछ न 
समझना, किसी के श्रन्तर्गंत 
समभाना । शब्दों के रूपों फो 
दुद्दधना | 

गरदिश--(+% सकक्‍ट। घुमाव। 
चक्कर । गति, चाल | 

गरदी - (फ) भारी उलब्यलट, 
प्रास्ति, मक्षन्‌ परिवर्त न, दुर्भाग्य 
घुमना फ्रिना । 

गर दू--(+) झ्राकाश, श्रासमान, 
गाड़ी, छूक़ा । २५, पहली | 

शरदू गरास--(फ) उन्नत मस्तक, 
प्रतिष्ठित, विए्यात | 

गरब--[थ्र) अस्त दोनों, पश्यिम 
दिशा । पानी भरने फा टोल । 
तेजी । द्र,तगामी घोड़ा । 

गरप्राल--(फ) श्राठा छानने थी 
छुलनी । 

गरवी--(ञ्र) पश्चिम का, पश्चिमी, 
पाश्चाल | 

गरपीला--(फ) नखरेबाज, पमंटा ! 

गरमस--(१) उष्ण, तप, ज्लता 
दुधा | शीम 

गरसक--सरयूज्ञा और रादें मी 
सरद का प्रत विशेष ! 

गरम सून--(फ) घीीष्ठ मित्र । 


[गये 
प्रियमित्र । 
गरम सेंज--चालाक | चन्नता 
चुजा | 
गरम जेश--(7). उष्णोत्ताद, 
अन्नल प्रेम | 


गरमजेशी--(%ऊ) ओम की श्रधि- 
क्ता, श्नुयाग का आधित्य। 

गरम दिमागी--(+). पमण्ड, 
गरूर, दुरभिमान | 

गरमा--(फ) गरमी का मौसम, 
ग्रीम ऋतु । 

गरमाई--(+) गरमी, उप्ण, शरीर 
का पुष्ट या गरम फरने पाली 
चल ! 

गरमसा सरम--(फ्र) उप्ण, तृत, 

गरमाना--(+) #द्ध दोना, गुटा 
काना, गरम होना या करना। 
पशुष्रों का मदोमत्त होना । 

गरमाया) (ए) गरस पानी से 

| नहाना | गरम पानी या 

गरमाया ) स्मानागर | 

गरमी--(५) प्रेम, छऊणता, पलन, 
ताप, उम्रा, तेदी । णाश, फ्रीप, 
आ्रावेश, दुरभिमान, ग्रीप्मशव, 
छूत या रोग श्रातशफ । 

गरज--(+) चावल ! 

गरा--(फ) मरँगा, बहुमूल्य, महर्ष 
मारी । 
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गरा श्ररजिश 


गरा अरजिश--(+) बहुमूल्य, बेश 
कीमत | 

गरा खातिर--(फ) श्रप्रिय, असच्य, 
नागवार, मारभूत । ह 

गरा खिराम--(फ) मन्दगति से 
चलने वाला । 

गराक्ष--() घहादुर, साइसी, 

गरॉजान--(फ) भ्रालसी, निक्म्मा, 
जो सहज न मरे, जो जल्दी न 
मरे, चूढा, मह्दप्राण । 

गरॉजानी--(फ) गरा जान का 
भाव | 


गरा-सहा--(फक) बहुमूल्य, वेश 
कीमत, अधिक मोल का। 
मद । 


गराँ-साया--(+) भ्रेष्ठ, उत्तम, 
अधिक दामों फा, बहुमूल्य। 
महर्घ । 

ग़रोँ रकाघ--(१) स्णधघीर । युद्ध में 
चैये पुर्बंफ लड़ने वाला । 

गराँ सर--(फ) घमरडी, श्रमिमानी । 

गरासाया--(फ) ग्रतापी, प्रति/्ठित, 
चीण, बहादुर । 

गरासशग--(फ) प्रताप युक्त, तेजस्वी । 
भारी भरकम, घीरवीर | 

गरानी- (५) मेंहगी, महर्घ॑ता, तेजी, 
मारीयन । 

गरा नुमाया--(फ) 

(१४३ 
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[ गरीब उलवतन 


प्रषिष्ठित | आदरणीय । 
गराम--(॥) लालच, प्रेम, द्विस, 
कष्ट | 
गरासी--(+) प्रतिस्ठित, माननीय, 
वर्योहृद । 
गरायब--(फ) गरीब ( श्रदूमुत 
वाचक ) का बहु वचन । बहुत्त 
सी श्रनौखी चीजें | 
गरायर--(श्र) 'गरारा! का बहु 
चचन | 
गरायश--(+) इच्छा, प्रवृत्ति, मेल। 
गरारा--(फ) दीला दाला (पाजामा) 
नाज की गोन, कुल्ला, गल्ले में 
गरम पानी भर कर उसे सेक्‍्मे 
की किया । अ्रनुभव-दीनता ॥ 
गरीक--(अ) निमग्न, मस्त, झचा 
हुआ । 
गरीक रहमत--परमात्मा दी दया 
में लीन, जिस पर ईश्यर की 
विशेष कृपा हो । 
रारीज--श्र) त्वमाव, प्रकृति, सहि 
पध्युता, सहनशीलता | 
गरीजी--(थ्र) स्वाभाविक, प्राकृतिक, 
कुदरती । 
रारीद--(श्र) कगाल, सीघा, भोला, 
मत्रासी, मुसाफिर, श्रनौसा, 
विचित्र । 


बहुमूल्य । गरीब उद्वतन---(ञ्र) जो घरवार 


गरीन साना ] 


हिन्दुस्तानी फोप 





छाड़क्र विदेश में पड़ा दा। 
प्रवासी । 

गरीय खाना --(मि०) मेरा मकान, 
श्रपना मकान, इस गरीश्र का 
घर | विनम्नता प्रक८ करने फे 
लिए प्रपने घर के सम्नाध में 
व्यवद्दत द्वाता है | 

गरीय ज्ञादा -(नि०) मेष लड़का, 
किसी का श्रपना लड़का । अपने 
लड़बा ये लिए भोला जाता है। 

गरीय नवाज्ञ--(मि०) गरीबों का 
पालन पापण करने वाला, दीन 
पर दया करो बाला । 

ग्रीय परव२--(मि०) देखा “गतीय 
नवाज / । 

रारीयाना --(छ) गरीशें कासा। 

गरोबी--(थ) विर्धनता, दीनता, 

म्रता, मोलापन | प्रवास । 

उरारीए--[म्र) ध्मुमपद्दीन युबफ, 
मुशील | 

गरीरी-६ प्र) स्वामायिझ, श्रठली । 
शरहनिम । 

जारूय-६श्र) सूर्य चंद्रमा श्रयवा 
उसी तारे का श्रम्त दाग । 

चआरर--६श्र) श्राममा), पमंष, छल 
काट! 


[ गर्मी 

हे )-07 कुख्ते श्राटे का 
गरेवों बह भाग जो गले में 
गरेबान पड हर गले रक्षक, 


गरेब--(फ) कालाइल, हश्ता गुल्ला । 

ग़रोह--(५) समुदाय, कर्ण, ज!्या, 
योली । 

गक-(अ्र) छूग हुआ, निम्न, 
तल्लीन 

गर्क +ज्लमम्। 

* “-(प) धूल 75, ऐणु, साक। 
एफ प्रकार का रेशमी फाड़ा। 

गे आव--(+) पानी का मेंबर । 

गर्ठेसोर--(फ) जो धूल मिद्ठी पढ़ने 
में जल्दी मैला या छरात्र न दा, 
धूल भत्तक । 

गदन--(प) देखो “गन । 

गदयस्ता--(१) धूलि धूठरित ! 

गदबादू--(प) चबवदर, यासुचंक, 
हवा का घगूला । 

गर्दिश--(५) देखी धगरदिश! 

गर्दिशे अय्याम--(१) फॉलेचक, 
दिना या फेंग, प्िपत्ति के दिन । 

रादू--(प) ब्रावाश, . गाए, 
छुक्ड़ा | 

गय--(श्र) देखो 'गरप परिखम | 

गम-+म) देखो गिग्म। 

गर्मी--(म) देखा “गर्मी / 
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“वन सतत शव जय कद कडनाक असावघान, अनु मत्र- 
हीन, घमड, तलवार की तेज़ी । 
शारो--(अ्र) घमण्ड, शेखी । 





४ गरों --(फ) शोर करने वाला, गुस्से 
मु से चीख़ने वाना । भयकर शब्द 


फ्रने घाला । 
: ग़लराल--(फ) एक पक्नी रिशेष, 
पत्तियों का कोलाइच | 
गलगला--(फ) फोलाहल, चित्न- 
पुफार, शोरगुल | 
गलत--(श्र) जो टीरू न हो, भ्रम 
मूलक, मूठ, झसप्व | 
| गलत इन्द्राज -मिथ्यालेख | 
ग़लत नामा --(फ) गलतियाँ की 
| सूची, शुद्धि पत्र । 
रालत फहसी --(मि०) भूल से कुछ 
का कुछ समझ लेना । 
--भ्रान्त वर्णन, मिथ्या 


कथन । 
रालतॉ--(फ) छुद्कता हुश्ना। घूमा 
हुप्रा। 
गलता व पेचाँ--विचार में निमग्न, 
'_ सोच में हवा हुआ ! 


'ग़ल्नता--(फ) एक प्रकार का मोटा 
रेशमी कपड़ा, तलवार रखने का 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ गल्‍्ला 


घोखा, अशुद्धे । 
ग़लफ--(श्र) किसी चीज़ पर गिलाफ 
चढ़ाना । 
गलबा--(अ्र) श्राक्रमण, प्रभाव, 
बल, प्रधानता, अधिकता | 
गलबात -(श्र) यलजा का अहुचनचन | 
ग़लबाय--(श्र) मने श्रौर आपस में 
मिले हुए इत्तों का समुदाय । 
कुज | क्रुरमुट | 
गरालमत -(श्र) तीब्र विषय वासना । 
अलाजव--(श्र) मैचा, बिग्ठा, 
गन्दगी, मलिनता । 2] 
गलाला--(+) घुँघयते बाल । झुल्फ 
गलाला--(श्र) सलूका मैललोरा । 
ग़लियान---(फ) हुक्‍्का । 
गल्लील--(श्र) प्यास, ठृपा । 
गलीज--(थ्र) मलिन, गन्दा, श्रश्ुद्ध, 
मनत्र, विष्य, मोटा, दवीज, 
दलदार | 
गलोल--(थ) गोली या ढेला फेंकने 
का ए+ कमानीदार यन्त्र, कमान, 
गिलोल, शीघ्र पच जाने बाला 
भोजन ! 
गलोल्ला--,श्र) गोली, गोला । 
गल्म्ा--(श्र) आक्रमण, हमला | 


| म्यान । गल्ला--(फ) पशुश्रों का समूह, 

प्रलताक़्त--[[त) कुरता । ऊुण्ड, रेबढ़ | 

प्रतती--(श्र) भून, चूक, आन्ति, ग्रल्ला--(श्र) श्रनात्र, श्रन्न, फल 
१०- ( ए४५ ) 


गल्‍लात -] 
फुल आदि की उपज,वह घनग्जो 
दुकान पर नित्य की विक्की से 
प्राप्त होता है । गोलफ । 
गललात--[ग्र) गला या अहुुयुचन 
१ (क) पशुश्नों का रेवढ़ 
गलल्‍लायान | गिशेष कर मेड़ों का 
५ चराने वाला, गढ़- 
गल्लेबान | रिया। समुदाय का 


.) रक्षक | 
गैक्केवानी--(फ) मेड़े चराना, पशु 
पाल्न | पशुओं का निरीत्ण ! 
रायार--(फ) सह्य । 
गवारा-(+%) मन पसन्द, रुचि 
अनुकूल, स्वीकार करने योग्य | 
गवारिश जवारिश--(५) स्लादिष्ठ 
ओपधि । 
गयवाल--(फ) गीन, घोड़ गधों रप 
लादी नाने वाली । 
शरावाशी--(फ) गाशिया फा यहुबचन । 
शरावाह--(५) साक्षी । 
गयाद् चश्मदीव--प्र यक्ष दर्शी 
साक्ती, आँगवों देखा गवाह! 
गयाहू सरकारी -राज साक्षी | 
गव्यास--ञर) मोती निकालने के 
लिए. गाता लगाने घाला | 
गश--(प) प्रसल, भशा, अच्छा । 
शश--श्र) मूल्य, मेहोशी, श्रचे 
तना । मनोग्व माय ये विरुद्ध 
कइना । असली चीज में नपत्नी 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ गर्सी 
चीज मिलाना | 

ग़शन--(+) बहुतायत, प्रचुरता | 

राशी--(श्र) बेदोशी, मूछा, 5चेतना। 

गशनीज--(%) घनियाँ 

गशियान-६श्र) मूछित होना । 

गश्त--(फ) चकर लगान, घूमना, 
सैर करना, भ्रमण, चौकरी के 
लिए घूमना । 

गश्ता--(फ) भ्रमण किया हुषश्रा, 
घूमा फ्रा हुश्रा 

गश्ती--(7) घूमने बाला, दौरा 
फरने वाला, गश्त करने याला,. 
पहण देने बाला, चलता। 

गश्ती हुफ्म--प्रसिदि पत्र, भ्रमण 
पत्रिका । 

गश्श--(श्र) मनोमाव के विरुद्ध 
पहने वाला । असली चीन में 
नकली मिलाने थाना पधूवें, 
मपकफार, कुटिल | 

गस--(श्र) निर॑ल, कमजार, स्पराद | 
सड़ा गोरत । पीच | 

गसय--(ञ्र) अलपूर्दफ दूसरे हौ 
बख के क्षेना, छौनना, ग्रप्टरए 
करता, मेईमानी से स्सी मा 
घन खाजाना | 

गसन--(ध) यूत की शाला | 


4008 है (भ) जी मचलाना 
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[ गायत्र 





गसूल--घोने या नहाने का पानी ! 
सिर धोने की चीज मुल्तानी 
मिद्ठी, खल, रीठा श्रादि | 
गससाल--[श्र) व६ जो स्नानकरता 
हो, नहाने बाला । 
गदह--(फ) स्थान, जगह, धमय,व क्त । 
गहगीर--(फ) बदमाश घोड़ा जो 
सवारी न दे । 
गह॒वारा--(फ) दिंडोला, गलना, 
भूला । 
गाई--(श्र) चरम सीमा, पराकाध्ठा । 
गाज--(५) कैंची, जिससे दिये का 
फूल क्तरते हैं ) दरी घास । 
गाजजा--(प) धोजी। 
गाजरदार--(फ) कुशी का पेच, 
घोदी पाट । 
गाजा--(+) मूला । 
| गाजा--(फ) उच्दन । एक प्रव्यर का 
सुगाधत चूर्ण जो सुन्दरता 
बढ़ाने के लिए मुह पर लगाया 
! जाता है। 
गाजी--(») घधमंयुद्ध में काफिरों 


ै का चध करने घाला। योद्धा, 
५ बीर, विजयी ) 
/ गाजी--(+) मट । 

गाजी सद--(श्र) ग़ाजी, घोड़ा । 


!! शाजी मियॉ--(ध) सुझतान महमूद 
८। के भतीजे सैयद सालार की 


उपाधि, मुसलमानों में इनकी 
बड़े वीरों के समान पूजा 
होती है । 

गादिर--(अ) विश्वास्घाती। बेवफा, 
प्रतिज्ञा पूरी न करने बाला । 

गान ) (फ) गुना, बार, लैसे 

गाना $ “दोगान दुगुना या दोभार । 

ग्रानी--(अ) धनी, श्रमीर । गायक 
योग्य, दणडनीय | 

गाफिर-- (श्र) छिपाने वाला, अप- 
राध क्षमा करने वाला । 

ग्राकिल--अ्र) असावधान, अ्रचेत, 
चेछुघ, वेखबर। 

गाब--(श्र) जल, वन। 'गाज़ाँ 
का बहुक्चन । 

गाबिन---(अ्र) सुस्त फा इल शिथल | 

गाबिर--(श्र) आने जाने बाला 
ब्रध होने वाला, श्रयशिष्ट | 

गाबा--(श्र) जगली, बने ॥ । जंगल, 
जमीन, नीची जगह । 

गाबाव--(श्र) बहुत से जगल | 

गास--(फ) डग, पग, कदम । घोड़े 
की लगाम । 

गायत--श्र) चरम, श्रत्यन्त, भ्रधिक 
से अधिक, भाडा, उरेश्य अ्रमि 
प्राय । 

आयब--(श्र) छिप हुआ, अनुप 
स्थित, गुप्त, अन्तध्यन | व्याकरण 


( ए४७ ) 


ग़ायबबाज ] 


दिन्दुत्वानी फीप 


[ गाव तक़िया 





में श्रन्य पूर॒ष श्रथवा वह व्यक्ति 
जिप्तके सम्बन्ध में कुछ फहा 
जाय | 

गाययबाज--(+) शतरण का सिद्ध 
इस्त फिलाड़ी ! 

शगाययाना--(ट्र) पीठ पीछे, श्रद्धप 
स्थिति में । 

गायर--- श्र) बारीक, सदम, नुकीली। 

गायस - (श्र) डुचरफी मारने वाला । 

शागी--.श्र) श्रात्यस्तिक ! 

गार--(फ) करने बाला, कर्ता, 
जैसे "सिदमतगारँ ( सेवा 
फरने वाला ) योग्य, फारण। 
रोजगार, यादगार, | यया 
आदि । 

शार--श्र) खोहद, गुफा, फनन्‍्दरा, 
दरी, गदग गढ़ा, जंगली जान- 
बरों फे रदने पे गठे। 

गारत--(झ) नाश, संदार, लूटमार। 

गारतगर--(मि) छुटेर, थाई, 
विनाश करो घाला । 

शारिक--(श्र) वद व्यक्ति जिसके 
छिर से पानी ऊँचा ऐ जाता है 

गारिश--[(श्र) माली, पेड़ लगाने 
याता। 

शादी - (+) कगमी श्रन्न। दुद्माई, 

घूर्ेता ॥ 
शालिय--अर) यशिष्ठ, दूसरों ही 
(्‌ 


दबाने बाला, विबयी, जिसके 
होने फी श्रधिक सम्मावना हो | 

गालिबश्लाना--श्रविभूत करना | 

गालिबन-(अ) सम्भपत्त', बहुत 
मुमकिन है | 

गाजी-(अ) महंगा, चरम । 

ग्रालीचा--(फक) एक प्रकार है 
विद्यौना । गलीचा, यालीन | 

गूय--(फ) गाय, यैठ, साँद । एक 
प्रकार की सुराही । 

गाव अयर--(+ एक जलरत, 
कदते हैं. श्रग्पर इसी से थैदा 
होता है! यह घनी विससे धोरों 
को लाम हो | 

गाव आहन -(फ) एलकी पर । 

गावकुशी--(१). गोपपष, मो 
पता | 

गावखुर्दे--[१) विन'ड, वढ अण्, 
प्ररयाद | 

गाव गरदू*--(+) क्षपयशि । 

गाव जवान--(क) एफ नहीं हे 
पारस देश में पैदा दोती धर 
दया फे पाम थाती है । 

गावजमी--(क) पद्द बैन डिशधे 
पीठ पर एप्पी हे | 

गाव तकिया -(+) पड़ा तकिया शो 
मदाफ॒ना में पर्ें १९ लगाश 
जाता है, मसनद | 


श्ष्ष ) 


यावदी 


गावदी--(फ) मूर्स, बेवकूफ | 

गावदुस--(फ) जिसका बनाय शगाय 
को पूँछ फे समान चढाव उतार 
का हो, गरिगुल नफीरी, तुरही। 
गावदोश ऐ ) दुघ दुदने की 

॥ गाबदोशा $ दुदनी। 

४ गावमेश--(फ) मैंठ, महिष । 


४ गाव रस--(फ) बाजय, चना) 

ह। गावरीश--(फ)े मू्से, दँसोड़, 
लालची । 

$7। ग़ावशीर-+फ) एक प्रकार का 

५५ । गोंद । 


छी गाबी--श्र) पथभ्रष्ठ, गुमराह । 

शाशिया--(श्र) घोड़े का जीनपोश, 

3 पलान, दोजख की श्राग | कया- 

४... मत । वेशेश करने वाली घीमारी, 
ढाँए कैने वाली । 

८ / गासिब--(श्र) लूटने वार, लुटेरा। 
दूसरे का अधिकार इड़प करने 

| साला । 

है गाह--(फो स्थान, जग, समय । 

स्रेमा, राजसिद्दासन, जूए का 


कं | दाव । 
है लि गाह गाहू--(फ) कमी-कमी, यदा 
कूदा, जबन्तन्र । 


॥#' गोद व गाइ--(क) कमी-कमी, यदा 
कं है... कदा, जब तब | 
सादे व गाहे--(फ) देखो “गाह 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ गिरठवर 





गाह? 
गिचक--(फ) सारगी, बजा विशेष | 
गिद्धा--(अ्र) भोजन, खाद्य, पदार्थ, 
खाने को वस्तुएँ । 
गिद्ञाफ-(फ) व्यर्थ की बकवाद, 
भूठी शेखी, डींग । 
गिजाल--(श्र हिरन का बच्चा | सूर्य | 
गिजाक्षी--(श्र) मुसलमानों. का 
मरहूर तलवेत्ता | 
गिज्जीदा--.१) साप बिच्छू श्रादि 
का काट खाया छुआ । दशित्त। 
गिज्जाल--(श्र) रस्सी वेचने वाला । 
गिज्जाला--+श्र) हिरन का बच्चा जो 
मादा हो | सूर्य 
गिमाद--(अथ्र) मकान की छूत्त | 
गियाह--(फ) हरी घास। 
गिरच--(अ) चूना इमारत में काम 
श्राने वाला । 
गिरदा-(+) गोल तकिया, गेंदुआ । 
एक प्रकार का पकवान, गोल 
टिड्िया, चक्र, गोलाकार थाली, 
तर्तरी, दरी या गोल डकड़ा जो 
हुक्के के नीचे फश पर पिंछाया 
जाता है । 
गिरदाब--(+) पानी का भैंबर । 
गिरदावर-(+) घूमने बाला, 
जगइ-जगद्ट जाकर काम की जाँच 
करने धाला । निरीक्षक, शासफ॥ 


( शष्ट६ ) 


गिरदावरी ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ गिद बालिश 





गिरछावरी--(+) गिरदावर का 


याम था पढ़ | 

गिरफ्त--(+) पकड़ना, पकड़, 
कोई सपत्तिजननक यात | यप, 
मूठ, ताना। 

गिरफ़्ता--(7) पड़ड़ा हुग्रा, पँसा 
हुआ | 

गिरिफ्तानन--(फ) ताना देने 


बाला मिय्यामापी, बक्यादी ! 
पिरफ़्तार--(फ) पकड़ा हुआ, पँसा 
हुग्रा, बाधा हुआ, असा हुआ । 
'िरफ़्तारी --(+) पकहना, गिरफ़्तार 
फरना । अन्दीक रण | 
गिरघ-(+) गिरवी, रइम, शत, 
खौद | 
गिरबी--(+) नंघक खखा हुश्रा, 
रेहन रखा हुश्रा । 
गिरवीदा--(7) अर्पित, मुस्ध, 
पषत्त, ग्रातक्त 
मिरवीदार--गढणा रखने बाला ! 
गिरद-(+) गॉँट, राय, दो पोरों 
ये थोड़ फी छगह, गन का 
सोलइवों भाग, जेवर, स्वीमा | 
कलाम दी, कला बाजी । 
गिरदकट--न॑मि०)गेंठकरा, जैव” 
फ्ताप 
गिरददार-- ५ गाँठ दार, गंठीला, 
ब्रिसमें गाठ हों 


गिरद्द घर गिरदद--(प) हु पर 
दुःस, शोक पर शोक, चिन्ता 
पर चिन्ता | 


गिरदधाज- (५). उद़ते उड़ठे 
फला मुद्दी पाने पाल 
फवूतर 


गिरॉ--(५) महँगा | मध्पर'। 

गिराजा--(7) इठला कर चहने 
बाला । 

गिरानी--(+) देखो “गरानी 

गिरामी - (९) देखो /गरामी 


गिरिया--(फ) रोना, गेद), 
सला | 

गिरियाँ-- 7) रोने वाला, रोता 
हुआ | 


गिरो-(फ) बघक, गिरी, रेदन, 
शर्त । 

गिरोह--टोली, कुड, रुमुटाया 

मिददरे कुनिन्दा -गइना रस देने 
पाला । 

गिर्द--(प५) चहूँ शोर, झ्राट्याल, 
चारों तरफ | 

गिर्देवाद--(प) देसी सिस्टोट। 

गिर्देक--(१) समा, पदेली ! ' 

गिदज्ञान--फ्र) श्रलगेट | 

गिद घालिश--[प) लग्ग भौर 
गोल सद्िया, संसनद गाते 
तड़िया 


( है४० ) 


रा गिर ] हिन्दुस्तानी कोष [ गीन 





] 'गिदवुर--(फ) बढ़ई का बरमा, 

(# गिरदांगिद्‌--(फ) चारों ओर, चारों 
तरफ, सर्वत्र । 

के गरिदोवर--(फ) देसो “गिरदावर। 

४ रिर्दोनवाह--भ्रास-नास के स्थान 


समीपवर्तो | 
॥ गिल्ल--(फ) मिट्टी | पानी में सनी 
रेप हुई मिट्टी | 
गिल्कार--(+) मिद्ठी का पलस्तर 
रे करने वाला । 


वचन,बहुत से दास, 


' गिल्ज्ञा | (श्र) गुलाम का बहु 
वे सुन्दर लड़क जो 


स्िलमान 


| बहिश्त में सेवा 
शुश्र॒प्ा करने के 
फे लिए रहते हैं । 


रिलमाला--(फ) करनी! जिससे 
4... शज दीवारों पर चूता या गाय 
है| लगाते हैं | 
'मिल्ञा--(फ) शिकायत, उलाइना, 
ट निदा। 
शिलाजत--(श्र) मलिनता, गन्‍्दगी, 
|. मैज्ा, विष्ठा, स्थूलता, कड़ा 
पन 
रििज्ञाफ़--(अ्र). तकिया अथवा 
लिदाफ श्रादि पर चढाने फा 
खोल, लोली । बड़ी सवाई 


तलवार का म्यान । 

गिलाबा--(फ) पानी में घुली हुई 
मिद्दी जिससे दीवार बनाते हैं। 
गारा । 

गिली--(फ) मिद्दी से बना हुआ, 
मिट्टी की चीज़ । 

गिलीम--(फ)  कम्मल, कमली, 
ऊनी झरगला । 

गिले हिकमत--(+) दवा आदि 
बनाने के लिए, शीशी को श्राग 
पर चढाने से पूर्व उस पर 
कपड़ा और मिट्टी लपेटना, 
कपरौटी करना । 

गिलोज्ञा--(फ) देखो “गलोला” | 

गिल्ल--(श्र) कीना, मनामालिन्य । 

सिश--श्र) घुराइ, दोष ,लोटापन | 

गिसल -(श्र) नद्ने या धोने फा 
पानी ! 

सिसाय- (अ) पा, यूद्म आवरण, 
मिल्ली | 

गीं--एफ) यद शब्दों के श्रन्त में 
लग कर युक्त, भग हुश्रा श्रादि 
अर्थ देता है | 

सीती--(फ) पिश्व, संसार, दुनिया । 

गीदी--(फ) भीर, डरपोक, कायर, 
मूर्स, निर्लज, नपु सक्र। 


मी (फ) भरा हुआ, पृर्ण । 
ग्रीन $ इश्वर, स्वामी ! 


( एश ) 


ञे 


सोधत | ह 


४+++-+++++++++++तसफरफफर5ॉ।फ ॉउउकजउक्‍उफस्‍फ्फक्‍२-इ्अअन-त-सनततत_ 

शीवत--(अश्र) पीठ पीछे निन्‍्दा 
करना, चुगली खाना । 

गीबा--(फ) तीरों का तरक्श " 

गीर--(फ) पकड़ने बाला, लेने 
वाला, रखने वाला | 


शुग--(फ) गूगापन, मूकता, 
गूगा, मूक | 
शुचा--(श्र) कली, फ्लिका, 


प्रिना खिला फूल, अग्रिकसितत 
प्रयून। 

गशु चा बार--+मि०) क्लियाँ वर 
साने वाली | 

शु जा--(फ) त्िना खिला फूल, श्रवि 
कसित पसून, कली, कलिका | 

शु जा आय -(फ) पानी काबुल 
बुला । 

गुजाइश--(फ) अवकाश, स्थान, 
समाने फ्री जगह, समाई, 
सुमीता | 

शु जान--(फ) सघन, घना । 

गुजर--(फ) मार्ग, निकास, साघन, 
पहुँच, पैठ, प्रवेश, गति, निर्याह, 

गुजरगाहू घाटी--(») रास्ता, मार्ग, 


पथ । 
शुजरना--(१) बोतना, व्यतीत 
होना, फटना, पेश होना, 


/» उपत्यित होना, पहुँचना। 
शुजरनामा--फ/ मार्ग का झआश 


दि-दुस्तानी फोष 


[ गुगाश्व 


पत्र | 
गुज्षरमससर- (फ) निर्वाद, फाल क्ञ॑ प। 
शुजरवान--(+) मार्ग-रक्षक । 
गशुजरान -(फ) गुजरती हुए, खरे 
करती हुए । निर्याद्‌ । 
शुक्षरानना--प्रस्तुत करना, हें 
जाना | 
गुजमरी--(+) वह बाज़ार जो सीमरे 
पहर सड़क के किनारे लगता 
ह्दे। | 
शुजश्ता-- (फ) यीता हुआ, भूत, गत, 
व्यतीत, पिछला, गुजरा हुआ | 
गुजात--(श्र) 'भाज़ी' या चह्ुुबचन] 
गुजाफ--(फ) वेटगी बाते, बाहियात 
बातें । 
शुजार--(7) माग, रास्ता, देने 
बाला; जैसे मालगुज़ार, लिदूमत 
गुजार | 
शुज्ञारना--(फ) काटना, तिताना, 
पहुँचाना, उपत्यित फरना । 
शुज्ञारा--(%) निर्वाद, गुज़र, जीवन 
निर्वाद के लिए दी जाने वाली 
इांत्त, मदसयूल बसूल फरने की 
जगइ | भ्रम बहुत । 
गुजारिश -(+) निवेदन, प्राथना, 
अम्यर्थना । देना, अदा करना ! 
गुजाश्व--(प) दान की हुई या 
माफी की अमीन, धयने या 
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गुणिश्ता ) 


निकालने की किया । 
शुज़िश्ता- (फ) पिछला, बीता, गत | 
शुर्जी--(फ) चुना हुआ, पसन्द 
किया हुआ | उत्कृष्ट, श्रेष्ठ । 
शुजीर--फ) छुटकारा, बचाव, 
चश, उपाय, साधन । 
शुदढी--(फ) वह बाज़ार जो दोपहर 
बाद सड़कों फे इधर-उघर 
लगता है | 
शुदाज--(फ) पिघलने वाला, द्रवित 
होने बाला, दयाद्र कोमल, 
(हृदय ), मोटा. पिलीला, 
शुदाजिश--(क) पिघलाहट, गलना, 
शुदश॒ुदा, दबीज--पिघलाने या 
द्रवित बरने वाला, जैसे दिल 
गुदाज- छुदय द्रवक | 
गुदूब--(ञ्र) गिलटी | 
शुनचगी--(क) खिलने की किया, 
खिलनां । 
शुनचा देखो “गुचा” 
गुनजा | हा 5०3५ 


सुनचा दृदन--(फ) गुलाच की 
कशी सहश सुन्दर सुख याला । 

शुनह--_फ) पाप, अ्रपराघ, दोष, 
कुयूर | 

शुनहृगार--(फ) प्रापी, अपराधी, 
दोषी । 

वनाए- (७ दल “इतर” 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ गुबारा 


शुनाहगार--देखो “गुनहगार” | 
गुनाद बे-लजजत--ऐसा. दुष्कमे 
करना निससे कुछ भी लाम 
नहो। 
गुनिया--(फ) लकड़ो या लोदे का 
चना एक ओ्रौजार जिससे किसी 
चीज फा फोना नाएते हैं। 
शु जायश--(फ) समायी, आस्था । 
गुन्दबीर--(फ) श्रति छद्ध ज्री) 
सुन्ना--ग्र) अ्न॒ुस्वार, श्रनुनासिक,- 
नाक में होकर बोला जाने 
वाला । 
गुफ्त--(फ) कहा हुआ, कहा गया 
गुफ्तगू--(फ) शत चौत, वार्तालाप, 
सम्माषण । 
गुफ्त व शुनीद--बात-चीत, सम्भा- 
पण, वार्तालाप । 
गुफ्ता--(+) देखो “गुफ्त” 
गुफ्तार--(+) कहा हुआ, 
गया | 
सुच्व--(ञ्र) बहुत लद्र लेने बाली 
नदी । 
रुब्यार--(अ) धूल मिली हुई हबा,- 
गदे, सनमें दबाया हुआ क्रोध याः 
दुख। 
गुबारा--(श्र) कागज़ आदि का 
बना वद्द यैला जिसमें गरम इबा 
जा के आकाश में उड़ाते हैं, 


का 
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शुम ) 


हिन्दुस्वानी फोप 


[ गुरण 





गुन्भारा । 

झुम--(फ) सोया हुआ, छिपा 
हुआ्रा। श्रप्नतिद्व, गुत | 

शुम सश्ता--(फ) खोया हुश्रा । 

शुमज़दा--(फौा. भूछा भटका, 
खोया हुआ | 

खुमनाम -(फ) नामरहित | दिस 
पर किती का नाम न हां, जिसका 
नाम जिसी को मालूम न हो। 

गुमबूदगी --(फ) दर जाना ! भव 
खाना । 

गुप्रराद--(फो जो रास्ता भूल गया 
दो, ए4-प्रष्ट 

शुभराहू करना--मुज्लावा देना। 

्युमराद्वी--(%) पथ अष्ठता, साग 
गूलना । 

गुमशुदा--(फ) ऐोगा हुआ, भठऊा 
हुआ | 

झुमान--(फ) सम्देइ, शक्रा, श्रलु- 
मान, श्रहकार । 

गुमानी--(#) श्रमियानी, शरद सारी । 

ुमाश्ता--(फ) प्रतिनिधि, मुनीम, 
फारिदा | 

गुम्यद--(१) गोलाकार श्रीर ऊँची 
छुत, नितम्प, चूतड़ | 

अुम्बदे चार मन्दू--(फ) सलछार ! 

गुस्वदे तल गश्त--_फ) आकाश, 
आसमान |; 


गुम्पदे आध--(छ) पानी झा बुल 
चुला, जल बुखुद । 

गुस्मा-(श्र) शोक, हु |: गुप्त। 
छिह्ह । 

शुर--(श्र) प्रतिद लोग, बढ़े झ्ादमी। 

गुम्मदे लाजवर्दी--(+) श्राकाश 
मण्डल, श्रास्मान 5 

भ्‌ रजञ--एक देश पिशेष | 

यू रज्णञी--(क) गुरज (जार्जिया) 
देश का निवासी | कुत्ता, सेवक) 

ग्‌ रदून--(फ) मल्‍ल, पहलवान, 
बीर, बली । 

गुरदा--(फ) शरीर के भीतर का 
का एक अग। वक्‍क। हिम्मत, 
साहस | 

गु्‌ रफ्र--(श्) गुरफा वा वहुयंचन | 

ग्‌ रक्ता--(श्र) छुत के ऊपर बना 
डुआ कमरा, अ्रद्ठ, श्ररी, 
बंगला, छ्षिड़की दरीग, घुल्लू 
भर पानी । 

सु रफिस--डराना, घेमकाना। 

शी रव--(श्र) विदेश में होता, 
अवास । श्राश्चय जनक । 

गुरबत--(श्र) विदेश का तिवारस, 
प्रशास । निर्धनता । 

गरवा--(१) शिल्ली ! 

गुरधासू--() धूर्त मककार | 

शुरका--द्र) गरीउ का बहुक्चेंन । 
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गुरबुज | 


सुरबुज्--(+) धूर्त॑, 
छुद्वेशी । 

गुरस--भूल | 

गुरसना--(फ) भूखा । 

गुरसना चश्म--(फ) 
लालची । 

गुरसगी--(+) भू, क्ुधा । 

गुराब--.(श्र) कौश्रा, एक प्रकार को 
नाव | 

गुराजी--(फ) साहस, बीस्ता | 

गुरूगर--(८) परमामा, इच्छा 
पूर्ति करने घाला । 

गरूष--(अ) देखो “ गरूबर 

शरूर--( ) देखो “हर” 

गुरेज- --(फ्) भागना, दूर रहना, 
पूणा करना, बचना, दलमटोल- 
फैरना | कविता में एक पिघय 
छोड कर वूसरे पिपय का वणन 
फ्रने लगना | 

गुरेज़ पा--(फ) भगरोड़, मरार-ब्ार 
भाग जाने बाला । 

गुर्ग-(फ) भेड़िया, श्रगाल । 

पुत्र --(फ) मोदा सोंटा, गदा । 

पद-(प) देखो 'गुरदा”। 

उपे-(अ) घाड़े के माये पर का 
सफेद दाग, मुसलमानों के महीने 
पी पहली तारीस, उपवास, श्रेष्ठ 
वस्तु । सरदार | 


मककार, 


फंजूम, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ गुलकन्द 


गुरों बताना--किसी याचक को 
बिना कुछ दिये दाल देना । 

गुल--(%) फूल, गुलागव का फुल, 
दीपक की बत्ती का जला हुश्रा 
भाग, जला हुश्रा तम्गकू जो हुक्‍्का 
पीने के बाद चिलम में हो जाता 
है। बुभाता, जलता हुआा 
श्रगारा। पशुओं फे शरीर पर 
रगीन दाग, परिणाम । गुल जन्र 
श्रकेला आता है तो इसका 
श्रर्थ गुलाब का फूल होता है। 
डिसी वृक्ष या पौदे के साथ 
सम्बन्धित होन पर उस फूलों 
से भ्रभिप्राय द्वोता है। जैसे गुले 
नबूना, चाबून फे फूल | 

गुल--(श्र) हल्ना, शोर, कोलाइल । 

गुल अन्दाम--श्र) सुऊुमार, 
जिसका शरीर फून जैक्षा बोमल 
हो। 

गुल ब्र्बास -(मि) गुला+ बात या 
गुले याँत नाम से प्रसिद्ध एक 
पीधा, जिसमें लाल अथवा प्ले 
रग के फूल लगते हैं| 

गुलक | (था) पैसे डालने की गोलक । 

गल्क ) ज़िकका मुंह दरवाजा बन्द हा । 

गृलकदा--(फ) जग पुष्ठ ग्रटिक्ता | 

गुलकन्द--(१) गुलाब के फूच श्रौर 
खॉँड़ मिलाकर बनाई गई एक 


६ श्र ) 





गुलकर ] हिन्दुस्तानी फोष [ गलबफाबली 
दवा । माशूक के श्रोंठ । दर्शक । 

गुल्ञकद--(+) प्रकट हुआ । प्क. गुक़्जार-(+) हृरा-्मस, शोमा 
शित | और आनन्त्य॒ुक्क,. वास, 


गम लकारी--(+) किम्ती चीज पर 
बेल-बूंटे काठना या खोदना । 

गु लखन--[प्र) भाड़ मद्दी । कूढ़ा- 
फरकठ डालने की जगह । 

गू,लखाना--(मि) तंग ! 

गू जखिलना--किसी बात का रहस्य 
खुलना, श्रद्धू त घटना होना ) 

ग्‌ लगश्त--(फ) सैर, फूलणाग की 
सैर । 


शुक्षगी--(फ) दौीरक की गुल या 
लालटेन श्रादि की बत्ती काटने 
की कैंची । 

शुज्गू -- (५) युलात्री, गुलाब के रंग 
का, लाल रग | बढ़िया घोड़ा । 
एक प्रकार का 
| 2 पूर्ण जिसे 
लिया से देय शद्ध 
के लिए. अपने 
चेहरों पर मलती 

हूं। प्रैडर। 
गुक्ष चका--(फ) फ्रूत्न चरखाने वाला 
गुल चहर--[%) जिसका चेदरा 
गुनात्र के फूच जैधा सुर्दर हो । 
मुलची--(%) फूल चुनने वाला। 
माली, तमाशा देखने बाला। 


गुत्ष गुचा 


उद्यान, बाग । 

गुलदस्ता--(फ) थुष्पस्तवक, फूलों 
शरीर पत्तियाँ का सुन्दरता छे 
बोँधा गया मूठा | 

गृलदान-(फ) फूल रखने का 
पान । 

गुलदार--(+) एक प्रकार का 
कशीदे का फाम्, एक जाति 
का सफेद कबूतर । 

गुज्दुम-(क बुध 
पक्ती । 

गुलनार--(क्र) एक प्रकार का श्रनार 
या पौधा, जिस पर गुलाब का 
सा अड़ा फूल श्राता है, ११ नहीं, 
अ'ता | श्रनार का फूल | श्रनार 
के फून काना लाल रग। 

शुह्कॉफाम--(+ युत्रात्र के पूल 
का सा रंग) अत्यन्त छन्दर | 
माशझ । 

शुल्ीफशा--(7) फुलमंड़ी नामक 
आतिश बाजी । 

गुछवकाबत्ञी -(मि०) इलदी की 
जाति का एक पौधा निव्र्मे 
सफेद रग फे अत्यन्त सुन्दर 
और सुगन्धित फूल क्षणतें हैं। 


नामक 
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गुलबदन _] 


शुलबदन--(फ) अश्रत्यन्त सुन्दरी, 
जिसका शरीर गुलाब के फूल 
जैता सुन्दर और कोमल हो 
एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

शुलबन--(5) गुलाब का पौधा । 

शुलबरग--(फ) गुलाब के फूल की 
पसड़ियाँ, गुलाब की पत्तियों) 
माशूऊ के ओठ । 

गुलबाजी--(फ़ू) फूल फ्रेंकना या 
फूलों से खेलना | 

गुल्न मेख--(फ) फूलदार फील, 
बह कोल जिसके सिरे पर गल 
फून सा होता है । 

शुल्र्ख--(+) जिसका मुस गुलाज 
के फूल जैसा हो, बहुत सुददर। 

शुल्लक्ू- (फ) देखो “गुलदख” 

शुल्रेज--(फ) फुलभढ़ी भाम की 
आतिश वाली, गुलफिशों | 

जुल्नलाला--(फ) इस नाम से 
प्रतिद्ध एक पीधा, उक्त पौचे 
का फूल | 

शुलशकर--(फ) गुलकद | 

कुलशकरी- (फ) एक प्रकार का 
इलवा | 

गुलशगक़--भेर खुलना, आश्चर्य 
जनक रहस्य प्रकद होना । 


पुलेशन-(फ) पुष्पपादिका, उद्यान, 
बाग । 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ गुलाम 


गुलशने आलम-+फ) विश्व 
बाठिका । 
गुल शब्बो -(फ) रजनी गन्धा, 
सु्गंधियन, धुगाघरा । 
गुलानी--(फ) फूल बेचने बाला। 
माली । 
गुलाब ) (फ) एक प्रफार फे सुदर 
| सुर्गाघत फूल। गलब 
जल, श्राँय्‌ , माशूक के 


गालों का पश्तीना। 

ग्‌, ताष गुलगू--(१) सुर्ज रण दी 
शराब । 

गुलाब पाश--(फ) छुराही के श्राकार 
का एक पात्र जिसमें भरकर 
गुन्लात्र जल छिड़का जाता है | 

ग्‌ लञाब पाशी- (+) गुलाब जल्ल 
छिड़फना | 

ग्‌ लाबी--(१) गुलाब का, गुलाब 
सम्ब वी, गुला4 फे रंग का। 
शराश की छोटे, गोल, रंगीन 
आ।र सुनित्रित शोेतल । एक 
अकार या अमरूद | 

गूलाबे गुलगूं--(फ) लाल रग 
की शराब । 

गुलाम - (अ) मोल लिया हुआ 
सेव, क्रीव दास, नौकर, 
सेवक | लड़का ! 

गूलाम गरदिश-(मि०) मका 
में दरणाज़े फे सामने चनी हुई 


गलाव 
3 
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गूः] हिन्दुस्तानी कोष [ गैर तरफदार 
सक्षित । गौन--(अर) बादल प्यास, श्र घेरी। । 
जूँ )(फक-रंग, प्रकार, वर्य चुलबुल । 


“गून ( (7)-(फ) गची-क) छोटा 
शगूना--(फ) प्रकार, भेद, भाँति, 
तरह, रग वर्ण, रग दंग ) 
वयूनतागू --(फ) रग विर गा, श्रनेक 
रयों का, मात माँति का । 
न्यूल--(त) पानी की छोटी नाली 

जिसके द्वारा खेतों में पानी पहँ 
चता है | छोटा वालात्र । 
वयूल--(श्र) एक प्रकार के देव जो 
जंगल में रहते हैं, बन-देव । 
जूले वियाबानी - (श्र) दे “मूल । 
जोती--(फ) ससार, विश्व, दुनिया, 
घरती । 
जशेती आरा-(मि०) सुखार की 
शोमा बढाने वाला । 
जेसू--(५) लम्बे चाल, जुल्पें 
अलके, बालों की लटे | 
शेसूदार--(फ) दासी पुत्र, पुन्छल 
ताग | ही 
गेसूबुरीदा--(+) निलंज स्त्री 
शेज्न--श्र) मीएण ग्रीघ, बहुत मारी 
गुस्ता | कली । 
शीज्ञ - (फ) इमाख फा चूता। 
वौज्ञो गजब--(भ) क्रोष, फोप ५ 


क्न 


गैबच--(अ) परोक्ष, श्रद्श्य, श्रनुप 
स्थित, श्रदृश्य लोक, पर छोक। 
» गैबदाँ-(मि०) परोक्ष की बात 
जानने वाला, श्रद्दश्य लोड की 
जानकारी रखने वाला। 
गैबानी--(श्र) भयानक सकद, 
विपत्ति, दुश्चरित्रा स्त्री, निर्लज 
कर या बेशर्म औरत | 
--(श्र) परोक्ष सम्बधी, श्रज्ञात्‌। 
गैर--(श्र) श्रन्य, भिन्न, दूसरा, 
... राय; श्रजनबी, विदद्ध, नहीं। 
गर अशत्व--अश्रस म्माव्य | 
गौर अद्दम- महत््वद्दीन 
गेर आबाद--([मि०) वह स्पान 
जहाँ कोई वसा न॑ हो, श्रायाद 
नहीं, यह खेत जिसमें कुछ बोया 
न गया हो । 
गैर काफ़ी--अपर्यातत । 
गैर जरूरी--अ्रनावश्यक 
गैरत-(श्र) लजा, संकोच, शर्म, 
दया | 
गैर कफ्रानी--+मि०) श्रम, अवि- 
नाशी 
गैरत मन्द--(मि०) संड्रोच शील| 
लजालु, श्यादार | 
गैर तरफ्दार--निष्पच्ठ 
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और तरफ़दारी--निधष्पज्ञता | 
शेर वाल्लुक--तटस्थ, असम्पदद । 
गैर मनकूला--(अ्र) अचल, स्थिर, 
स्थावर, वह बझिसे एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर न ले जाया 
हु था सके | 
गर मतनाद्दी--(श्र) श्रसीम । नेहद | 
पर मनकूद्दा -(थ्र) स्री जो पिमा 
विवाह किये वैत्े ही रख ली हो, 
रखेली, उपपत्नी, प्रेमिका | 
शैर मशरूत्र--प्रतिबन्ध-रह्दित । 
शैर महदूदू--प्रसीमत | 
गैर मादो--प्रश्मशनीय । 
शर भामूज--( श्र ) असाधारण, 
खास, शिशेष । 
गैर मासूली--(श्र) श्रसाघारण । 
गैर सुश्रण्यन--अ्रनिश्चित । 
पर मुश्नस्सिर--प्रभावहीन | 
पर मुकरर--.(क) अ्परिचित व्यक्ति, 
उजनबी । 
शैर मुकम्मिज्ञ-अपूर्ण । 
र मुताल्लिक--श्रसम्बद, अ्रस- 
गत) 
भर भुतारिसिब--निष्पक्ष, तटस्प । 
पैर मुतनाकिज्ञ--अ्रनुरूप । 
पर मुतनाजा-ेर्विवाद । 
भर बकूयी--(श्र) श्रश्मम्य, अ्योग्य, 
मूठ, श्रश्नत्य । 
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रर भुनक़सिमा--अ्रविमक्त । 

सर मुलक्री--विदेशी । 

गैर मुसलखिल--शअ्रक्मबंद, शक्ल 
ला ह्वीन । 

गैर मुशरिखवसा--राजस्व मुक्त ! 

गैर सद्दी उलूनसब--जारण । 

गैर साबित--प्रतिद । 

शोर मुनासिय--( श्र ) ग्रनुचित, 
जो टीक न हो। 

रैर मुमकिन--( श्र / जा मुमकिन 
न हो । असम्मव । 

रैर सुमकिन आराज़ी- (श्र) कृषि 
श्रयोग्य भूमि | 

ग्रेर वाक्ा--( श्र ) असत्य, भूठ, 
मिथ्या, लोकविदद | 

मैर घाजिब--(श्र) जो ठीक न हो, 
अयोग्य, श्रनु चित । 

गरेर सरकारी-जो सरकारी न हो; 
अ्रशासकीय | 

गैर हाज़िर--( श्र ) जो मौजूइ न 
हो, श्रनुपस्थित । 

गैर दाजिरी--(श्र) श्रंनुपस्थित । 

शैंहान-+फ) ससार | 

गो---.फ) यथपि, कहने वाला, जैसे 
'पदयों” बुरी बात कहने वाला 
घुराई करने वाला । गाय, बैल, 
सॉड़। गदा, बीर, बह्मादुय 
बुजुर्ग । 


११ ( १६१ ) 








गोशन्दा ] हिन्दुस्तानी फोप [ गोला 
गोइन्दा-(+) बेलने वाला, बहने कं 0 ह्ुभा। 

बाला । गुप्तचर । याई--(+) बोलने की सामप्पे, 
मोई--(+) फहइना, कफ्यन, जैसे बक्तूल शक्ति । 


पेशीन सोई ८ आगे पी बात 
महना, मविध्य-कथन | 
गोची--(फ) छोटा गढा जो बच्चे 
खेलने के लिए. खोद लेते हैं, 
गुन्ची | 
गोज-(१) अपानवागु, पाद, चिल 
शोज्ञा नामझ सेवा, 
गोजन--(फ) बारह सिंगा । 
ग्रोता--(ह) पानी में हचना, ढबफी 
खगाना | 
सोता खाना-(मि) घोखे में 
आजाना, ठगाबाना । 
शोता खोर- (मि०) गोता लगाने 
याल्ा, पनइन्या, डुच्ची मारने 
, गला, एक प्रतार की आतिश 
हाजी । न्‍ 
सोता मारना-दीच-दीच में अनुप 
पिथत रहना, शोता छे ना! 
मो मे मो--(फ) डुगिधा, अठ 


मधध, गोलमाल चात, बिस्तर , 


>. भाव स्पष्ट न हो, जिसका न कहना 
ही अच्छा हो। 
गौय--(५) घुणडी | दर्य 
गोयदा-- (प) दखो #जोइन्दा | 
शोया--(प) मानों, बेलने बाला, 
(्‌ 


गोर--(फ) क्र, रुमाथि | हैं 
जगल, गोर खर | सुशलन्चैन | 

ग्रोर--(+) क धार के पाठ के एक 
प्रान्व का नाम) 

गोर कऋन--(प) फज्. खोदनें 
बाला | जिम्जू नाम का एक 


जानवर । 
गोर +(%) 
(ञ॥) गधे बी जाति का 
गोरखर एकजगही जाने- 
यर। जगली गण। 


मोर गान--(प) बादशाई, सु 
सैन भोगने योग्य | 
गारिस्तान--(प) बए लगद अर्श 
बहुत सी कब्र दों, कम्रित्तान । 
ग्रोरी--(क) गोर देश का रहते. वाला 
छोटी थाली, तश्तरी, सितत्री | 
गोरे गरीयाँ--(मि०) बह स्पान 
जह्टों विदेशियों श्रथवा ग़रीरों 
के मुर्दे गादे जाते हों । 
गेल--(थ) समुदाय, समूह सेना । 
मेक्षक- (१) यह सन्दूरुची 
घन संग्रह क्या जाय, गोलक, 
गल्‍ला, गृल्लक । 
गे।ह्वा--() धोप पा गोला, कोना ) 
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गोश ] हिन्दुस्तानी फोप [ गौहर फरोश 
ग्रेश--(५) कान, कर्ण | मुसलमानों. गोस्मन्द 
के हर महीने की चौदइवी तारीख). गोस्फन्द |] (५) मेड, बकरी । 


गोशतागोश--(फ) इस छिरे से उस 
परे तक । 
गोश राराॉ--(+) बहुत ऊँचा सुनने 
बाला, घदरा । 
गोशमाज्--(7) कान मलने वाला, 
ताड़ना फरनेबाला, पान मलना | 
गोशमाली-( फ ) कान मलना, 
कान खींचना, ताड़ना देना । 
गोशमाद्दी--(+) सीप, प्याला । 
गोशवारी--(फ) हिसाब सम्बंधी 
एक मागज जिसमें सच्षेत् रू 
से प्रत्येक मद फा जमा खर्चे 
लिखा होता दै। फान में पहनने 
का एक गद्ना । मकते के 
बाद झाने वाला मतला। 
गोशा -(५) कोना, एका-त, भीतरी 
मकान, मकान के दोनों ठिरे 
जिम पर डोरी बाँधी जाती दे । 
गोशा नशीन--( फ्‌ ) एक्ान्तवास 
फरने थाला, पे ले में रहनेवाला, 
परदे में रदने वाली जिया 
गोश्त--(+) मात । 


ग्रोश्खोर ३ (५) मांस खाने 
गोश्तरघार $ बाला, आमिपभोजी 


ग्रोश्व खर--(फ) ऐदी निकृए बखु 
जो क्सीकाम मेंन झावे। 


गौगा--(५) कोलाइल, शोर, जन- 

समुदाय, टिड्ठीइल । 
ग़ाई--.+) हल्ना-गुल्ला मचाने 

बाला, मिथ्या, मूटी। 

गौज्ञ--(फ) जतचीत, गद्य । 

गौर-- (श्र) गमीर विचार, स्थान, 
गदराई, पहुँचाना । 

गौर तलब -(श) ध्यान देने थोग्य, 
विचार्णीय । 

ग्रौर परदाश्त-देखरेज, पालन- 
पोषण । 

गोवाध्ष--(श्र) पनइुन्धा, गोताखोर । 

गौवासी--(ञ) गोताशर का पेशा 
पनहुन्बापन, गोताखोरी । 

गौस--(अ) पुकार, पीयाद, गुहार, 
मुसलमान फशीरें की एक उपाधि। 

गौहदर--( फ ) मोती, जवादिरत, 
रत, किसी चीज का सत्र या 
सार, घुद्धिमानी समझदारी किसी 
चीज वी प्रह्ोंत। यास्तत्रिकता 
दिप हुये गुण, पुत्र 

गौहर आमा-( फ ) मोती पिरोने 
याला | 

गौदर पसनन्‍्द--( + ) करिता या 
खझादर करने बाला । 

गौहर फ़रोरा- (+) मोती या रत्व 


( (६६३ ) 


जी 
गोहर सज ] 
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बेचने वाला,'जौहरी, कवि | 
गौद्र सज--(+) रत्नों की परीक्षा 
फरने बाला, जीहरी, समीक्षा या 
समालोचना फरने वाला, 
समीक्षक, समालोचक | कपि | 
ग्रोहरी--(+) देखो “जौददरी,” 
मच 


घग--(फ) एक बाजा जो खजड़ी 
से पड़ा श्रोर ४फ से छोटा होता 
है, हाथी फे हाँकने का श्र कुश, 
यही पतंग, ग.ड्ी, पतय । 

धरा पर घढाना--क्िसी को पका 
फुललाकर उत्तेजित करना, 
चातों बना कर कोई काम करने 
के लिए उदत कर देना | मिगाब 
बढा देना 

चघग ल--(१) श्रांदमी या जानयरर 
का पा, पजे की उड़ मुद्रा जो 
क्सिी कीत मो वाहन या 
उठाने क॑ समय हती है । 

सयगूज्ष में फंसना--कायू में दा 
जाना । 

आफ--(१) घर्स या। खेतों की इ१, 
सीमा, एफ मिलिला या एक 
घेरा । 

अक़रमक़र--(प) एक प्रकार का 
पत्थर जिसे लोद पर मारकर 


श्राग पैदा करते हैं । 

चक्रमाक़र--(५) देखो “चकमक”। 

चका चक --(फ) भरपूर, यथेप्ट ! 

वकान--(+) तरणने वाला | 

'चख--(फ) लडाई कगडा, कोलाइछ 
शोर, वैमनस्य, दोष । 

चखचख--(१) विवाद, कहानी, 
लडाई फगड़ा, घुस, दुष्ट, खयब 

चतर -(प) छाता, छतरी, छैंत्र। * 

चनार--(+) एक घर विशेष जिसके 
प्वों से मेंद्रदी लगे हुए ह्वा्थों 
की उम्रमा देते हैं । 

चन्द्‌ -(क) कुछ, कवितय, थेड़े-से 

चन्द्गाहू--(फ) अ्रमेक बार, %ई 

दफा । 

घन्द्रोआ--(क) श्रध्पायी, येढ़े 
रिनों के लिए। 

चन्दल -(प) ए* छुगा वित लकी, 
चन्टन । 

चन्दाँ--(+) इछ कदर, इतनी मात्रा 
मे, इतनी देर । 

चन्द्ा--फ) वह घन जो किपी 
काम फे किए बहुत से श्रादमियों 
मे इवहा डिया जाय। फिसी 
असपबार या पुश्तक का वार्पिक 
मूल्य । 

चन्दाल--([क) चाग्टाल, मंगी, 
चूदड़ा । 


( १६४ ) 


चन्दावल ] 


शखन्‍्दावज्ष--(फ) सेना की रक्ताके 
लिए, उसके पीछेन्‍्पीडे. चलने 
वाली सेना पी ठुकड़ी | फौज का 
पिछला भाग सेना के प्रगले 
भाग को इरावल कद्दते हैं । 
घन्दे--(१) थोड़ा-सा, थोड़ी देर । 
चप--(+) क्यों, वाम, दाहिने का 
उल्लरा | प्रभाग्य का सूचक । 
घपकन--( % ) एक प्रकार या 
झगरखा | 
घपकलश--(तु०) खनन युद्ध सेना, 
समुदाय, भौड़, जन समूह, फठि- 
नता, श्रसमजस, पोलाइल, इ 7- 
गुल्ला । 
चपकु लिश-- (6०) देखो “चपक- 
लश!। 
चपरास-- (१) फिसी धातु की बनी 
हुई पट्टी जिसे चौकीदार श्ररदली 
बगैरद पेटी श्रथवा परतल्खते में 
लगाये रहते हैं। इस पट्दी 
पर उस विभाग या दफ़्तर के 
नाम श्रादि खुदे रहते हैं, जिसमें 
घह आदमी काम करता है, 
विज्ला, बैज। 
चपरासो-- ५ ) वद॒ नौकर जो 
अपरास पहने हुये हो। श्ररदली, 
ध्यादा । 
चप व रास्त-( % ) बायों और 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ चरखा 





दाहिना, बाएँ थ्रौर दाहिने । 
चपादी--(फ) हाथ से बनाई गई 
पतली रोटी, कुलका । 
घम्चा- (त०) ए.क प्रसिद्ध वर्तन 
जो दाल्ल शाकश्रादि चलाने 
व परसने के वाम आता है, 
फलछी, चम्मच, चिमटा 
घमन--(फ) प्रुष्पवाटिका, फुल- 
वारी, हरी भरी क्यारी, छोटा 
बगीचा, मनोरम स्थान । 


घम्बर - (को चिलम फे ऊपर का 
* दक्ना, चिलम पोश | 


चरख--(फ) श्राकाश, ग्रासमान, 
धूमने वाला, गोलनफ़र, मेले, 
तमाशों में जिस पर बैठ कर 
झूलते हैं, कुम्धर का चाक, 
सूत कातने पा चरसा खराद, 
एक शिकारी पत्ती, वह गाड़ी 
जिस पर तोप राखी रहद्दती है, 
रस्सी का बना गोफ्न जिसमें ढेला 
रखकर और धमा कर फ्ँका 
जाता है। 

घरखा--लकड़ी का बना एक यन्त्र 
जिसके द्वाय रुई ऊन आदि का 
सूत फाता जाता है, रहय, 
रहेँंट नामक यनन्‍न जिधके द्वार 
कू्ँ से पानी निकाला जाता है | 
पहिया पर रक्‍्खा हुश्रा गाड़ी का 


( शहर ) 


चरखी |] 


चौखटा मात्र जो नये घोड़े या 
चैल छिसाने फे पाम में आता 
है, खड़ खडिया। भी शक्ल 
या यड़ा पहिया, भगड़े बहेड़े 
पा काम, सूत की श्रैँटिया बनाने 
की चरखी | 

ध्यरखी --(५) रुई-कपास श्रोटकर रुई 
श्रौर मिनाला अलग अश्रलग 
करने का यन्त्र, थोट्नी, बेलनी, 
गन्ने से रस निकालने पा छोटा 
यन्त्र जो हाय से चलाया जाता 
है, यूत या रील लपेरने बी 
फिरशी। गिरी, गराड़ीं, एक 
प्रचार की आतिशवाजी | 

चरपूज -(फ) श्रत्यन्त नीचे दर्जे 
फा, तुच्छ, इलका, निम्न भेणी 
वा, मूर्ख । 

चरथ--( प ) श्रातक या प्रमाव 
जमाना, श्रसर डालना, ग़ालित्र 
होना, तेज, चपल, चश्मल, 
बिकना, मोटा, स्थूल । 

रबजवान--(+) चापलूस, धूतत, 
घावूत, चिकनी-खुयड़ी गाते बनाने 
बाला 

घरबा--(+फ) प्रतिकृति, नकल, छाप, 
ग्याका । 

शरवी--( + ) मजा, सेद, बसा, 
मुटापा | 


दिन्दुस्वानी फेप 


(चरम 


चरभी घढ़ना-न्मोय हो जाना । 

चरवी छाना -मदोस्मत्त शेना, ग्हुत 
मुठ जाना । 

घरम--(फ) चमड़ा, पाल, पम। 

घरस--(+) बन्दी शझद, फैदलाना, 
खापगश्रों वी मित्ता, एक मादक 
द्रव्य ज्से तम्बाकू पी तरह 
चिलम में रस कर पीने से मशा 
हो जाता है। 

धरा - (१) क्यों, 'क्रे्ठ यास्‍्ते 

पराग--(+) दीपक, दीया, भोड़े 
का अगले पैर उठा यर दो पैर 
से पड़ा हो जाना । 

घरागॉ--(+) प्रकाश, रोशनी। 

चरागाह--(7) चौपायों के घरने 
की जगह | गोचर भूमि । 

चरिन्द -(फ) चरने याले चौपाये, 
पशु । 

चरिन्दा -(+) देखो “चरिन्द” । 

चर्खे -(फ) देखो “चखत | 

चर्खे सितम गए--(7) निर्देय भ्रात- 
मान | 

चुरं--(+) एक शिडारी पत्ती, चर्च) 

चय--(१) देखो “चरम? | 

घर्य जवान -(+) देखो 
जवानों | 

अर्थी--(फ) देगो “चरती! ! 

चश्म -(१) श्रोज, नेत्र । 


44. 'थ(व 
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घचश्मए.] 


चश्मए आतिशकिशा--फ) सूर्य । 

चश्मए खून--(%) दिल, दस । 

अआश्मक -(फ) बश्मा, उपनेत, ऐनक, 
श्राँज से सकेत करना, चाकसू 
नामक ओषधि लड़ाई भंगढ़ा, 
फहन-सुनन | 

अश्मनुमाई - (7) घमकाना, 
डाथ्ना, आँखें दिखाना, डराना | 

चर्म पोशी -(फ) शाँव चुराना, 
दोपों को छिगाना, किसी फे बुरे 
क्रा्ों की श्रोर ध्यान न देना । 

चश्म वेझाब (फ) निलभ, दीठ, 
जिवदी श्ौखों में पानी न हो। 

घश्म शब-(फ) चन्द्रमा । 

प्वश्मा --(फ) पानी का खोता, ऐनक 
उपनेत्र, सुई की नोक । 

अश्मे इनायत--(फ) कूप-न्दृष्टि । 

चश्मेतर-(फ) सजल नेत्र, साथ 
नयन 

अरपॉ--(फ) . चिपकाया 
चिपका हुप्रा । 

चसतीदगी --(फ) चिस्काना, विप 
काने को क्रिया, चिपकाने का 
मेइनताना । 

चरपीदा--(+) चिपकाया दुश्चा, 
चिपका । 


बहू (फ) चाह फा संत रूप 
स्प्रा। 


हु रा, 
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[ चद्दार्म 


घहचदा-(फ) चजिड़ियों के बोलने 
की शब्द, पत्तियों का कभरव | 

चह वच्च।- (+) पानी भरने फे 
हौज़ या छोटा गढा | घन रखने 
का छोग तड्ख़ाना । 

चहरा-(+) मुव-मणडल, शिर का 
श्रागे की तरफ़ का हिस्सा जिसमें 
ग्रॉँख, नाक, मेँ आदि इन्द्रियों 
हैं, मुखड़ा, बदन, सूरत, शक्ल 
कागज आदि का बना मुख्व- 
मण्डल का शआराकार जिसे स्वॉग, 
तमाशे वाले किसी दूसरे फी 


शल्क बनाने के लिए. पहनते 
हद हि 
चहल (फ) चालीस 
घहल फदमी -(१) घीरे-चीरे 


चलना, टहलना, घूमना । 
चहलुम चहल्लु म--(फ) चालीएवों, 
किसी के म/ने फे दिन से चाली- 
सयों दिन । 
चहार--[फ) चार। 
चद्दारगोशा--(+) चौकोना । 
घचहार तारा--(फ) एक बाजा जिसमें 
चार वार चढ़ाएं जाते हैं । _ 
चहारदाग--(१) चारों दिशाएँ, 
घनुर्दिक । बी 
फ) चीथाई, किसी 
32 अकआ गा मार्गों में से एक। 
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चहद्दार शम्भा ] 
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जंग» >> बन शक 
रे 


चौथा 
चद्दार शम्बा--(फ) बुधवार । 
'चद्दार सू--(+) चारों श्रोर, चारों 
तरफ। 
चाक --(फ) पथ हुश्रा, चिय हुआ । 
चाक़-- तु) तहुइस्त, खस्य, मोटा 
ताज़ा, झम्टन्पुप्ट, चालाक। 
चाकचौयन्द्‌्--सब तरह से डीक, 
चाकर--(फ) नीकर, टहलुग्रा, 
सेवक | 
चाकरी--(फ) टइल, सेवा, नौकरी । 
चाक्क,--(फ) छोटा छुय, साग-भाजी 
शआादि काटने की छुरी । 
चाद्र--(+) वह लम्पा चौड़ा हलश 
कपड़ा जो श्ोढने या जिद्धाने के 
काम श्राता है। पिछीरा, हुप्टा 
झोठना । कसी धाहु का लुम्बा 
चौड़ा पतला पत्तर, किसी देवता 
पर चढाया गया फूर्ला का ढेर। 
चापलूस--(फ) चाइमर, खुशामद 
करने घाला, सुशामदी । 
चापलूसी-- (१) चाइकारी, रछलो 
चपो, खुशामदी | 
चायलूस--(फ) देसो “चापलूस”?। 
चायलूसी--() देखा “चापलूसी” । 
चायुक--(फ) मोड़ा, इटर, साटा, 
उत्त ज्ति करने वाली भात । 
'बाचुक दस्त--(+) चठर, कर्वीला, 


होशियार, दत्त [| 

चाय--(फ) इस नाम से प्रसिद्ध 
एफ पौधे वी पत्तियाँ जो पादी में 
उबाल कर दूध और चीनी क्षे 
साथ पीजाती हैं। इन पत्तियों 
फा फाठा । 

चार--(फ) “बहार! या "चार्णोँ 
का सत्तिप्त रूप, चार उपाय, 
इलाज कश | 

चार अरकान--(फ) शंभवी, घरन्न, 
तेज और वायु फे चार तत्व | 

चार आईना--(+) एक प्रकार का 
अग श्ाण, कवच, बख्तर । 

चारजानू (+) पालभी मारे हुए। 

चारजपान--(+) पहुत थोस्ने पाना 
व्यय की गाते झरने वाला, बक- 
यादी, 

चार दीवार--(फ) शद्दर फे चारों 
तरफ बनी दीवार, पेश, सीमा, 
रात । 

चार ना चार--() लानार होकर, 
येच्सी ) हालत में | 

चारपाई--(+) पट, पतंग । 

चारपाया--(+) चीपाया, पशु । 

चार घन्दु--(+) र॑सार, दुनिया ! 

चारशम्घा--(१) घुघ का दिने । 

चारसू-- (कफ) चहुँश्ोर, चार। तरफ़ ! 

घारा--(फ) उपाय, इलान, साधन, 


( एैट्षण ) 


ज््ू 


खायगर ] 





तदबीर, श्रधिकार, वश । पशुओं 
का खाद्य) 

चारागर-- (क) चिक्त्सिक, इलाज 
फरनेवाला, सद्दायक, मददगार 


चालाक--(फ) . व्यवद्दार कुशल, 
चह्॒र, तेज, दत्त, होशियार, धूत॑, 
मफार | 


चाक्षाकी--(प) चत्॒णई, करर्ती, 
व्यवह्ार-कुशलता, दक्षता, होशि- 
यारी, धूर्तता, मकारी, चालबाजी | 
चाशनी-(+फ) शक्षर या गुड़ को 
योड़ेन्से पानी के साथ पकाकर 
बनाया हुआ गादा शरब्रत | 
चसका, स्वाद, नमूने का सोना 
| जो गहना बनवाने वाला सुनार 
| को सोना देते समय उसमें से 
थोड़ा श्रपने पास रख ज्षेता है । 
/ 'ाश्त--फ) सूर्योदय के एक पहर 
५ बाद का समय, एक पहर दिन 
घढ़े का स्नान, प्रावराश, कले वा 
सवेरे का जलपान । 
चाह--(फ) कूश्ाँ, कूप । 
चाहकन--()ब्श्नाँ खोदने बाला, 
मफ़ार, धूत॑, श्रत्याचारी | 
। चादी-(फ) कु के पानी से सीची 
जाने वाली भूमि । 
# चाह्दे जक़्न--(फ) डोडी, पर का 
गदा। 
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[ चिरागे सहरी 


चाहे ज़नख--(फ) देखो 
जकन? । 

चाहे जनखदा--(फ) देखो “चाहे 
ज़कना | 

चिक--(ठ०) बाँध की पतली खप 
थियों या सरकडो का बना हुश्ा 
परदा, चिलमन | 

चिकन--(+) एक प्रकार का महीन 
सूती कपड़ा जिस पर सूत'से बूँढे 
य्ढे रहते हैं । 

चिरक--(+) मल, मैला, पीव, थूक, 
खखार। 

चिरकी--(फ) मैला, गन्दगी से 
लियड़ा हुआ घृणित । 

चिरा--(फ) देखा चिरा” 

चिराग्र--(फ) देखो “चराग” | 

घिराशण दान--(+) दीपक रखने की 
जगह, दीवट | 

चिरागपा--(%) वह घोड़ा जो श्रपमे 
अगन्ल दोनों पैर उठाकर 
खड़ा हो । श्रौंधे मुँह, बिसका 
मुँद् नीचे दो गया हो, दीयट । 

विराग़ी--(+) वद घन जो किसी 
की रुमाधि पर दीउरक जलाने के 
समय मुजाबिर या मुझा को दिया 
जाता है । 

घिरागे सहरी--(क) प्रात पाल का 
दीपक णो बुमने दी बाला हो । 
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न्‍ 


“चाहे 


के 


चिफ ] 
यहव्यक्ति जो मृत्यु के समीर 
पहुँच चुका हो । 
चिर्के--(क) देखो “ बिरफो | 
पिर्की --(+) देखो “चित्री” | 
पचिर्म--(+) देखो “चरम” | 
चिल्गोज्ञा--(+) एक मशहूर मेत्रा, 
सनेबर मामक बृद्ध वा फल 
घितता-( फ ) एक प्रवार का 
कयच | 
वचिलम--(फ) जिसमें तम्गकू और 
आँच रश्ष कर तम्याकू का धुओआँ 
पीते हूं । 
अचिलमप्ची--[ठ) एफ चौड़े मुँह का 
पात्र जिस पर जालीदार ठक्‍्फन 
दका होता है, यह अक्सर दावतों 
में हाथ घु ॥ने के काम श्राता 
ह्दै। 
पचिल्तमन--(फ) दे ) /चिक?। 
पिल्ला--(१) चालीस दिन का 
समय, चालीस दिन फी अ्रवधि, 
, जैसे- चिह्मा जाड़े > णाड़ों. फे 
ये चालीत दिन जिनमें मीपय 
जाड़ा पड़ता है। चालीस दिन 
सक एकान्त में बैठ कर इश्वरे- 
पाना करना | 
चिल्ली--(+) वेर्कूए, मूर्ख | 
ची--(+) चेहरे प८ क्रोध फे फारण 


+. ड़नेब्ालो, खलबटें | 
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[ ब्गलपोर 


चीं--(त) रखने वाला | 

घीवजर्ी दोना-माये पर वन 
लाना, ऋूद् होना ! 

चीज़--(7) वस्ख, द्वव्म, पा, 
अदुमुत वस्तु, विशेष या मध्च 
की यल्तु, श्राभूपण, गहने, गीत, , 
गाने । 

घीदा--(+) छॉँटा हुप्रा, पढिया। 

'वीन - (५) एक देश का नाम | 

धीना--(+) पढ्ियों या घुगा। 

धवीनी--(फ) चीन देश पी चीज़, 
चीन का आदमी या चीन ढौ 
भाषा । 

घीरा--(+) पगढ़ी। 

घीरायन्द - (फ) पड़ी 
बाला । 

चीस्तों -(५) पदेली, धुमौषल | 

घु गज--(४) देशो “चंगुल” । 

घुकन्द्र--(फ) फन्द जाति की एड 
तरकारी | 

घुग्रद--(+) उल्लू फा बधा, उल्लू, 
घुस्पू , मूर्स, मेश्कूफ | 

चुगन्द--(%) बालों का जूड़ा भो 
छ्लिप्रों ठिर पर बनाती ई ! 

चुग्रज्ञ--(+) पीठ पीछे तिन्‍्दा करने 
याला, पिशुन, खुगली $रने 
बाला । 

चुग्रलखोर--( फ ) घुगली खाने 


बॉबने 


( (७० ) 


घुगली ] 
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वाला, शशुत्, परोक्ष में निन्‍दा 
करने वाला ! 
चुग़ज्ञी--(+%) पिशुतता, चुगन का 
फार्प, पीछे रीछे किसी को निन्‍्दा 
फरना | ९ 
चुग़ा--(फ) पहनने पा एक पैरों 
तक झम्बा दीलाडाला कुर्ता 
सा, चोगा, लबाश, भगला, 
मभगा, लग॒दा । 
'चुनों--(फ) इस प्रकार का, ऐसा, 
समान, सहरा | 
चुनाचुनी--रतराज़ फरना, लम्बी- 
घोड़ी थात॑ बधारना । 
चुनाँचे--(फ) जैठा कि, यथा, 
शसनिये, इस वास्ते, उदाहरण 
स्रसूप | 
(घुनिन्दा--(+) छुय हुप्रा, भढ़िया, 
चुना हुआ । 
चुनो-(+) देसो “घुनोँ” । 
जस्त--(+) मुत्तैर, दुष्स्त, ठीक, 
3, चालाक, फुर्तीला, मजबूत, 
पैग, संकुचित, सा हुश्रा। 
जुल्ती--(+) मुशलै दी, तेज़ो, चालाकी, 
५ तो, मजबूती | 
ब्‌--(+) जो, समान, सडरा, यदि, 
५. कर, इस यास्ते, अगर । 
पूकि-(+) इस कारण से हि, 
इसलिये कि, क्योंकि । 


चूँ चरा --(क) वह, विवाद, क्यों, 
क्थऊून , क्रिस वास्ते | 

चू-(क) तुन्य, समान, अगर, जब | 

चू बा--(क) मुर्गी का बच्चा, नव- 
युरती | 

चे--(+) क्या । 

चेगूना (फ) किस प्रकार, किए 
भाँति । 

चेचक--(ठ) एक प्रसिद्ध चीमारी 
निममें सम्पूर्ण शरीर पर कु सिया 
निकल थआाती हैं, शीतला, माता। 

चेचक रू--(+) जिसके चेहरे पर 
चेचक के दाग हों। 

चेहरा--(+) देखा “चहरा”। 

चेहरा उतरना--शोक या झु'ल फे 
कारण मुँद पर उदासी छा 
जाना | 

घेहल--(+) चालीस | 

चेदले फ़्मी--(फ) देखो “चहल 
कदमी” । 

चेहलुम--(+) देखो “"चहल्लुम” | 

चेह--(फ) चेहरा पा संज्षित । 

चोग्रा--(क) दखो “चुगा?। 

चोब--.प) शामियाने या झेरे में 
लगाने का लकड़ी का सम्मा,+ 
थूनी, बल्ली, नगाडा बजाने का 
ड ४, सोने या चाँदी से मढ़ी 
हुईं मूठदार लाठी, छड़ी, 


( १७१ ) है 


्वोत चीनी ] 


चोव चीनी--(7) इस नाम से 
प्रष्िदध दवा । 


'ोवदस्ती--(५) हाथ में रखने फी 
छोटी छड़ी । 
चोवदार--(+) वद नौकर जो चोड़ 
या श्रसा ले कर खबारी के श्रागे 
श्रागे चलता है; द्वारपाल, 
प्रतीदारी । 
चोघा--(५) पडा हुप्रा चावल, मात, 
लोदे थी छोटी पील | 
चोदी--(फ) लकढ़ी या फ्ाठ का 
बना हुश्ना । 
चौगान--एक प्रकार का खेल 
जिसमें घोड़ों पर चढ फर लकड़ी 
फे लम्बे डंडे से गेंद मारते ई। 
चीगान खेलने फा डढा, चीगान 
खेलने का मैदान, नगाड़ा घजाने 
फा डंटा। 
चौगान पाडी-(+) चौगान खेलना। 
बरिद--(मि०) चारों श्रोर 
घौगोशा--(फ) चौकाना, चीडौर। 
घचौगोशिया--(मि०) एक प्रफार की 
+.. चौखूँटी टोरी | 
चौतरा--(५) चबयूतय, मंकान के 
आगे की ऊँची और चौरण 
घगह । 
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ज॑य--(फ) युद्ध, लड़ाइ, समर 
जग--(फ) लोदे या रही अन्य थाः 
पर लगजाने बाला मुच्ा, पीतः 
या बसे या घना घूँधरू ईं 
शक्ल या बड़ा घथ जो २५ 
या ऋअल्‍ली में था जाता है 
जिसका शब्द सुनकर रस्पागरे 
को उस रथ आदि के थाने ई 
सूचना मिल जाय | इग्शियों ऐ 
देश का नाम । 
जग झलूदा- (५) भ्ररचा शग 
हुआ । बाइ साया हुआ शा 
खाया हुआ। 
ज॑ग गाइ--(१) समर भूमि, यदसेर। 
जगला- (१) माँक, पटा, पूँ पर । 
जंगार--[) एफ प्रगार मार 
थो तोवे का सार या फ्छाव ऐता 
है। वतिया, नीला गोया। 
ज॑गारी--(५) जेगार के रग का । 
जगी--(7) युद्ध फे काम का, पुद 
सम्प्रधी, कोई चुत भा गाम 
या श्रायोबन बहुत थड़ा । 
जगी--0) हम्शों, ब्वदेश 
निवासी । 
जयग्ये छ रगरी--[%) धन्य म्प्ति के 
घोखा देने फे लिए शाप में 
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जगोला ] 





भूठ मूठ की लड़ाई लड़ना | 
'जगोला--(फ) देक्षा “जाला” । 
ज॑जवील--(अञ) सोंठ, घुवाई हुई 
आदरख, चहिश्त की एक नहर 
का नाम 
/जजीर--श्ट पला। साँइल, कड़ियाँ 
की लड़ी, घड़ी श्रादि फी चेन, 
!. किबड़ों में लगाने की कु डी 
१ जणीर गूँ--(फ) घुँघराले बाल, 
।._कुचित क्श, वेणी | 
जिजीरा -(फ) एक प्रकार की घिलाई 
;. जि्र्म टाँड़ों की जजीर दी बनती 
जाती है। गले में पहनने का 
फा एक आभूषण | 
| 'जजीरी--(%) कैदी, बन्‍दी, दीवाना । 
/ ऐेझम--( ) घमण्ड 
(| 'जट्देफ़- (अर) निर्बल, बूढ़ा, दृद्ध । 
/जइऐेफ़डल अक्ल--(श्र) मन्द बुद्धि, 
4 फम ब्रक्‍ल | 
४ 'जईफ उल एतक्ाद--(श्र) श्रस्िर 
| मना, ठिलमिल यकीन, जो 
||. साइज ही में एक आत होड़ कर 
[/ दूसरी पर विश्वास करले । 
। जईफी--[श्र) निर्ेलता, घुढापा । 
ह | प्रक--(अ) पराजय, हार, परामव, 
लगा, द्वानि, घाटा । 
| पक्रेन--(श्री) ठुड्ढी, ठोड़ी, इनु.। 
(४ श्रेकर--(प्र) पुरुष थी मूजेन्विय, 
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लिंग, शिश्न । 

जझका--(श्र) बुद्धिमचा, कुशाप्रवा, 
तीनता, अलमन्दी । 

ज़कात--[श्र) वार्षिक्ष आया का 
चालीएवाँ भाग जो दान पुझय 
में व्यय किया जाना चाहिये। 
ख़रात, दान, पुण्य फर, 
महयूल । 

जञकावत -(श्र) देखो “जका? | 

ज्की - (श्र) पवित्र, पाक, बुद्धिमान, 
कुशाग्र बुद्धि, 4+जर, तीम, । 

जकूम---श्र) थूहृढ़ फा पीषा । 

जखाम--(श्र) बढ़े डाल डौल फा, 
लम्बा तडंगा, मोटा, स्पूल । 

ज़खामत -(श्र) मोटापा, स्थूलता, 
आकार प्रकार का बड़ापन। - 

ज़खायर--(अ्र) ज़॒खीय का “बहु 
वचन! | 

प्रयोम--[ञ्र) मोय बढ़ा, स्थूल,, 
मारी । 

ज़खीरा--(अ) ढेर, राशि, मेंडार, 
कोश, खजाना, समद । वह स्थान 
जहाँ माँति भाँति फे पौषे आर 
ब्रीज बेचे जाते हैं, नसंरी । 

ज़ख्म--(श्र) घाव, छत मानछठिक 
क्‍लेश का झ्ाघात | 

जख्म ताजा होना--गीते हुए दु'ख 
को फिर से याद धाना । 


( एऐण्२े) 


ज़ज्मी 


खखर्मी--(श्र) श्राइत, घायल | 

खगन-(फो चौन 'थमक पक्षी, 
छुलाँग, उछाल, कुरान, उडल 
कर ए.क स्थान से दूसरे स्पान 
पर जाना । 

प्वग्नन्द--(५) कूद, पॉँद, चौकड़ी 
उद्घाल, चीज्ञ नामक पक्षी । 

ज्ञगरिया--(श्र) मुसलमानों के एक 
चैगम्पर वा नाम | 

जगहू-(फ) स्पान, अ्रवश्मश, 
मौका, पद, ओोहदा, नौकरी । 

प्धा-- (१) प्रसुता, यह जी जिसके 
इाल ही में बच्चा पैय इुश्ा दो । 

जजवब-श्र) सोबना, शोपण, 
खींचना, श्राकर्पाय । 

जख्धर--(श्र) वर्गमूल | 

जजरे छुसूर--(मि०) भिन्न पर्ग 
मूल | 

जजरोमद-(ञझ) समुद्र फे पानी 
चदाव उतार, ज्वार मारा । 

जजा--( श्र) झदलां, प्रतीवा/ 
परणाम, नतीजा । 

जय्ाक 'अल्लादह - (४) बहुत खूर, 
शायास, ईश्यर वुस्हेँ इसका 
अच्छा फल दे । 

जद्धायर- (थ) जीरा पा बहुबचन, 
टापुश्रों का कुप्ड, दीर स्मूद | 

सख्िया- (श्र) एफ विशेष फरजों 

(्‌ 
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मुसलमानी शासन में मुफ्लमान 
से मिन्न धमानुयायियों से लिः 
लाता था, दण्ड | 
जज़ीरा--(श्र) यपू , दीग स्मु 
में का वह छोटा भूमिनम" 
जिसके चारों आर पानी हो। 
जद़ीरातुमा--(श्र) समुद्र के हिना 
का वह भूममाय जिसे 
तीन और पानी हो, प्राय'द्वीप 
जज़्ब--(श्र) देखो “जज्ब | 
जज्बए उल्लप्नत-(भ्र) प्रेमावेश। 
जज्बा--( ४ ) श्रावेश, जोश 
श्रावेग, माय, प्रशल इच्छा) 
जज्यए दिल---श्र) ददयावेश | 
जज्यातदी--(श्र) भाव... सम्तत्री 
मायुक 
जज्म--[पश्र) श्ररद्यी लिपि में इल 
( स्वर रद्वित ) श्रक्तर भा शान 
कराने के लिये भ्रद्वर पर लगाए 
दाने वाला चिष्ठ, एल ह 
निशान | 
जज्म यिल जज्म-(शझ) दब 
निश्यय के साथ | 
जमञ्भ --(प्र) ममुद्र के धनी झा 
उतार, नदी ब्रादि के पानी को 
घटना, सादा, काट | यर्गमूल, 
पनमूच, यास्तरिश्ठ, में, 
ऊँट् शो दुरवानी । 





श्ज्छ ) 


|. गशायब्रब्राज ] 
कला भैषा--|झ) श्राग का पतंगा लो 
भर. छा में उड़ जाता है। 
जद्‌- (श्र) नदी का किनारे, तट, 
॥॥. पुरखा, दादा, बाच्रा (बाप का 
पं बाप ) पाना (मा का बा-[ ), 
है... समन्ता, सौभाग्य । 
४ जद्‌-(प) चाट, श्राघात, प्रह्मर, 
|. मार, हानि, नुकसान, लक्ध्य, 
में. निशाना। 
॥५ शदगी--(+) मारने थी म्िया, 
४. छषगाने की क्रिया, जैसे--श्राति 
औ.. शजदगी। 
६ शदुन-(प) चोट करना, मारना, 
॥... सना, फेकना, खोलना, रखना, 
ह.. खानानयीना। 
। सदल--(श्र) युद्ध, लड़ाई, संप्रप' । 
॥ भदवार--श्र) निर्विपी नाम का 
(|... पौण। 
# हदा--(+) मारा हुआ, चोट खाया 
(॥ . हँय्ा, आइत, जिस पर किसी 
मनोभ'व का प्रभाव पढा हो | 
॥॥। जिदाल--(श्र) युद्ध, समर, सघप | 
(8) मकर राशि, लघु 
॥. सप्तष्रि 
।(लदीद्‌- (प्र) नया, नवीत, चूनन, 
(६ _उदू के एक छुल का नाम | 
है (3) कूब्चीस, तोड़ 
झदो कीय पोड़, मर पीट । 
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जह--(श्र) प्रयल, सघप , फोशिश | 

जह व जहृद- (श्र) कोशिश और 
दौड़ धूप । 

जद्दय--(अ्र) दादी ( बाप की माँ ) 
जानी ( मा की मा )। 

जदाल--(ग्र) सघर्पा करने बाला, 
अचल करने वाला | 

जद्दी--(श्र) पैतृऊ, बाप दादों की 
(समत्ति आदि ) 

ज़ननत--[श्र) विचार भाव | 

ज़न--(क) स्त्री, पत्नी, भौरत" 
जोरू । के 

जनल्--(+) ठोड़ी, विश्वुक, हपु । 

जनकदो--(फ) ठोडी में का गड दा । 

अनखा--(प) दिजद़ा, पणद, नपु 
सक, वह व्यक्ति गिधके दावभाव 
ल्लिपों के से हो | 

खनमुरीद - (१) मार्यामक्त, वह जो 
ऋपवो स्त्री को श्रत्यधिक प्यार 
क्र्ताह | 

क्षनाज्ी--[फ) रुददेली, श्रन्उसंग 
सदचरी, परमप्रिय सली, बह 
छी जिसके साथ कोई स्री 
अल्थामापिक रा से वामगपासना 
वी तृप्ति करती हो, दुगाना | 

जना त--[प्र) श्ररथी, वह चोखय 
जिस पर एज कर शय को श्म- 
शान ले जाते हैं। पह खाव्या 
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खनानसाना ] 


सन्दूक जिसमें रख फर मुर्दे को 
गाड़ने के लिये ले जाते हैं। 
शव, मुर्दा 

जनानखाना--(फ) मकान का वह 
भाग जिसमें स्नियाँ रद्दती दों, 
अन्त पुर | 

जनाना--(7) ज्ली सम्त्र धी, खतरियीं 
का, दिजढ़ा, हनख़ा, निर्बल, 
डरपोक | 

ज्न्ानी--(प) स्रियों से सम्बन्ध 
रखने वाली, क्षियों की । 

जनाव--(प्र) महोदय, ओरीमान, 
वढ़ो के लिये आादर सूचक 
शब्द, झिसी प्रतिष्ठित या श्रादर 
णीय आरादमा का द्वार, ड्यौरी 
चौसद । 

जनाबे आज्ञी--शादरणीय महोदय । 

आनावे-मन--मगेरे माननीय । 

जनावा--(फ) दो लड़के , छो एफ 
साथ जुह़वाँ पैशा &६ दों, 
जौल्ला | 

जसनाहू--(श्र) सेना की इयबल, 
मुबदख्द, पक्षियों के पर | 

'खनीस--(श्र) गर्म सथ बालक, वह 
बच्चा जो गम में हो। 

जनून--(श्र) पागलपन, विशिसता, 


।* दामाद! 
खनूनी --(अ) परागण, तविक्षित, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ जफ कप 


उन्मादी | 

जनूय--(श्र) दक्षिण दिशा । द 

जनूथा--(श्र) दक्षिण का, दाति ' 
गात्य, दत्षिणी ! 

खन्दू--(फ) णरतियों का धर्म ग्रय 
जो घरदुश्त का बनाया हुगश्रा है । 

जन्न--(श्र) श्रनुमव, फल्मना, भ्रम, 
विचार, खयाल, सम्मावना। 

जन्नवच--+ श्र) बद्विश्त, स्वर्ग | 

जन्नती--(श्र) स्वर्ग सम्ब'धी, स्वर्गोग, 
स्पग में रहने बाला, स्थगे हम 
अधिकारी । 

जम्ने ग्रालिप--(मि०) बहुत भ्रषिक 
सम्भावना । 

जन्मे फ्रासिद -(मि०) दुष्ट भाव, 
घुग विचार, शक, सादेह। 

जपाँ--(+) छति, हानि । 

जफ़र--(7) यतर और तारौज 
आ।द बनाने की कला । 

अफ्र--(श्र) जीत, विजय, लाभ, 
प्राप्ति। 

जफा--अत्पाचार, श्रन्याय, सस्ती, 
सकट झापत्ति | 

झफ्ा फफा--(फ) श्रापतिं, हिपरि 
संकट, मुस्ीश्त । 

जफ्र कश - [क] स कट कटने कर 
बाला, विपत्तियोँ वरदाजत कर 
बाला, सहिपषु, परिथमी | 


( शरष 2 


प्र वकाप ] 


>ज्फाफ -(अ) नव दम्पती-का प्रथम 
समागम । 

| हे जफ़ाजू -(प्र) श्रत्पाचारी, ज़ालिम । 

 जफाशुआर--[फ] अत्याचार करने 

।, वाला, सताने वाज्ञा, उपपीड़क | 

!। शक प्रयोग प्राय प्रमीध्रेमि 

पांश्रों फे सम्बन्ध में दोता है । 

' जफीरी--(श्र) सीटो, धीटी का शब्द, 

"| यह चीज़ निससे सीटी कासा 

! शब्द किया जाय । 

'  बफील-(श्र) देखो “जफीरी” 

| जब--(श्र) क्रोष, दूप, गोद माम 
का जानवर जो पानी में रहता 

| है। 

| बबर-(श्र) वलिष्ठ, बलवान, शक्ति 
सम्पन्न, ऊपर वाला, दृढ़, ताकत- 

|. बर, मज़बूत। फारती लिपि में 

। एक |चह जो हृस्व श्रकार की 

) मात्रा सुचित फरने। के लिए 
अक्षरों के ऊपर -लगाया 

) जाता है। 

ं बबर जग-- मि० ) ब्रहुत बढ़ा, 
अत्यन्त शक्तिशाली । 

४ ।बर जद--(ञआ) पुखराज नामहुू 
स्ल। 

िषरद्स्त--(मि०) चले, बलवान, 


हा अ अकिम्- 


है 


ँ 


(६ 


ह़ शक्तिशाली, दढ, मज़बूत । 
। हि लत] । अत्याचार, 
रे 


, छिन्दुस्तानी कोष 


[ जब्ान पकड़ना 


अन्याय, जोरावरी, धीगा घींगी । 

जबरन--(श्र) चल पूर्मऊ, जोराबरी 
धीगाँ धीगीं, विवशता से । 

जबरूत--(श्र) दभदचा । 

जबल--श्र) पहाड़, पर्वत । 

जबक्षी--(श्र) पहाड़ का, पहाड़ी, 
पर्वतीय | 

ज़बह--(श्र) गला काट कर प्राण 
फैने की क्रिया । 

ज़बाँ--(प) जीम, जिहा । 

ख़बान--(+) जीम, भाषा, बोली, 
बचन, शदा, भ्रतिज्ञा, बात, 
भोले । 

ज़बाँ आवर --(फ) वाक्‍्पढ़, बात 


चीत करने मे चठ्ु॒र, भाषामिश । 

ज़बाँ आवरी-(फ) वाक्पद्भवता, 
वाक्चातुरी । 

जवों दान--(फ) माषामिज, साहित्य 
बेत्ता, कवि । 

ज़घान पर आता--कोई ह्ात कहना 
चाहना । 


ज़बान खींचना-किसी को अ्नु- 
खित बात कहने पर कठोर दंहद 
देना 

जझशथान पेता-प्रतिश करना, वचन 
देना । 

जवान पकडना--किषी को बात 
कहने से रोसना, योलने न देना 
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] 


| 


ज़बाद बोलना ] 


किसी की कह्टी हुईं बात के छिर 
हो जाना । 

जबान बोलना--कोई श्रनुचित बात 
कट्टना, गाली देनी | 

जवान में लगाम लगाना--आव- 
चौत करने में संयत रहना, सूत्र 
सोच-सममझक कर बात कइना | 

जवान हिज्ाना-- कुछ कद्दना, मुदद 
से शब्द निकालना । 

ने प्वान--बहुत सीषा, श्रत्याचारों 
को चुपचाप सह लेने वाला। 

यर जमान--मुखाग्र; कयठस्थ | 

ज्थान जदू--(+) वह्ट जात जो 
सब्र लोगों फे मुँह पर हो, प्रतिद 
बात, कोइ प्रचलित चर्चा 

ज़थान द्राज्ष--) श्र ८ शंट बकने 
वाला, जो मुँद्द पर श्रावे वही 
कहने बाला, श्रनुचित भात 
कहने वाला, श्रदुत डींग हॉकने 
घाला । 

जान दराज़ी-(7) ऊदपटोंग 
चफना, चढ-बद कर चाते मास्ता, 
अनुचित बातें बकना | 

प्तवान फरोश--(+) बहुत बकने 
बाला, बकयादी, 


प्यवान बन्दी--(प) लिखित वक्तव्य 
आरि । बोलने पर प्रतिवघ । 


दिन्दुस्तानी फोष 


[ जब्त कोश 





जबान पर ज़बान- (प) फमी३ 
_झौर कमी कुछ कहने वाह 
अ्रस्यिर विचार वाला | 
जवान बाज़ी--(फ) मरावरी कर 
जीम चलाना । 
जबाना--(%) श्राग को लपट, तय 
का याँध । ' 
जबानी--(१) मौलिफ, मुह से ढा 
हुआ, गो लिखा हुआ ने ६ 
कंणठाग्र, जो फेवल हा था 
किया ने जाय, कथन मांत्रे 
जबाल--(झ) जप्रल ( पहाढ़ ) १ 
बहुवचन 
जपधी--[श्र) माथा, मस्तक । 
जबीन--(अश्र) माया, मस्तक | 
ज़मीह--(अ) नियमानुसार जि 
किया गया पश्च, जिसका मा 
खाने योग्य हो । 
जबून--(+) मूर्स, अनाड़ी भर 
बुर, सर बन्‍दी। 
जबूर--[थ्र) किगप्म, लिखी हु 
चीज, यह घमनपुस्तक णो इज 
दाऊतल की लिखी हुएं है, शेर 
चाध | 
घाच्च--(ञ) वह थो सरदार द्वार 
छीन लिया गया हद! 
लब्वकोशी--(मि०) उन शीज्ञत 
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जब्ती ] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ जमाद 





सहन करना । 
जब्ती (थ्र) जब्त करने की क्रिया । 
ज़ब्ते नजार--(मि०) दृष्टि को काबू 
में रखना । 
जन्न--(श्र) श्रत्याचार, जुल्म, बल 
प्रयोग, जबरदस्ती । 
जब्रन-- (श्र) देखो “जबरन” | 
जनत्र वत अद्दी--(अञ्र) श्रत्याचार 


और उत्पीडन । 

जब्रव मुक़्ावला-(श्र). बीज 
गणित | 

जब्रिया--(श्र) श्रनिवार्य, वह णो 
अवश्य करना पड़ | 


जब्वार--(श्र) जब्र फरने वाला, 
परमात्मा का एक विशेषण । 

जमजम--(अ) एक कूओँ णो काबे 
के समीप है और मुसलमान 
उसके पानी की अत्यन्त पवित्र 
मानते हैं । 

जामजमा--(शञ्न) गीठ, सगीत,गाना- 
बजाना, राग अलापना, सुन 
गुनाना। दूर से आ्राने वाली 
आवाज | दूर से मुन पढ़ने वाला 
स्पर या गाना । 

जमजमी--(श्र) वह चरतन जिसमें 
काबे जाने वाले मुसलमान ज़मजम 
नामक कूए फा पानी मर कर 
लाते हैं। 


जमद्र--(फ) जमदाढ, कटार। 
ज़्भनीक्रिस्सा--[[श्र) अन्तकथा । 
जमहुर--(श्र) लॉक, जनता, घन 
समूह, राष्ट्र । 
जमहूरियत--(श्र) लोकतन्त्रता । 
जमहूरी--8म्पूयं लोक से सम्पन्ध 
रखने वाला, सब जनता से 
सम्बन्धित, प्रजातन्त्र सम्बन्धी ॥ 
जमन--(श्र). श्रन्दर, श्रन्तगत, 
पैटे में । 
जमर--(श्र) बातुरी बजाना | 
जमशेदू--(+) फारस के एक बाद- 
शाह का नाम | 
जमा--(श्र) एकत्र, इकट्ठा, संगीत, 
जोड़ा हुआ, कुल मिलाकर, 
किसी के पास धरोहर के रूप में 
रखा हुआ, लागत, घन, रुपया 
पैठ पूँजी, जोड़ ( गणित में, ) 
भूमिकर, लगान, माल गुजारी 9 
जमाअ--+श्र) जी प्रसम्न, सम्मोग । 
जमाधझत--६श्र) जत्या, समूह, समु- 
दाय, समाज, कक्षा, श्रेणी, 
दरजा । 
जमात--(श्र) देखो “जमाथत?? | 
जमादू--[अञ्र) फंजूछ, वह निर्जॉब 
पदार्थ जो बृक्ञादिके समान पढते 
नहीं, यथा पत्थर लोहार झादि 
खनिज द्रव्य, वह प्रदेश छहाँ 
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जमाद ] 


वर्षा न होती हो । 
जमादू--[श्र) लेप, मरहम । 
जमादात-- श्र) जमाद का बहु- 
बचन, खनिज पदार्थ लोद्ा-यत्यर 
आदि | 
जमांदार--(मि०) थोड़े से छिपा- 
हियों का श्रफसर | पह्रेदारों का 
प्रधान । 
जमपादारी--(मि०) जमांदारका ! पद 
या काम । 
जमादी--(श्र) जमाद सम्पन्धी, 
सनि पदार्थों से सम्ग्रध रखने 
बाला | 
लमादी एल अव्यक्ष -(श्र)- अरब्रो 
वर्ष का पॉँचवाँ मद्दीना । 
छमान-(श्र) समय, वक्त, युग, 
“फाल, मुद्ृत, घहुत समय, दुनिया, 
ससार, जगत्‌ प्रताप, सीमाग्य | 
जमोनेंव--[अर) श्रमुक व्यक्ति!अपना 
) 'फर्तन्य पालन करेगा इस' ब्रांत 
की मिम्मेदारी मोसिक कद #र 
!बोइ पागन लिजफर भ्थवा कुछ 
रुपया कमा करके श्र4ने ऊपर 
लें लेना | जामिनी, प्रतिभूष 
जपानतदार--(मि०) “जमानत करने 
“ बीला जामिन | 
स्यमानतव्‌र (श्र) जमानत के रूप 
में, * 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ जमानत नामा 


जमानत नाम्ा--(म०) यह फांगज 
जिसमें क्रिप्ती का ज़मानत झरने 
का उल्लेख हो । 

ज़माना--(श्र) देखो “ज़्ञमान? | 

जमाना साज्ष--(मि०) इनियादार, 
जो समय फे श्रनुमार घतता हव 
ब्यावहार-कुशल । 

जमाना साज्ञी--(मि०) दुनिया दारी, 
ब्यवद्वार-कुशलता, समयानुसार 
वर्तना । 

जमावन्दी--[मि०) पट रियों का 
रच्स्टिर जिसमें किसानों हे 
प्रासन्य खेतों का लगान लिखी 
'जाता है। 

जमा मुफस्थर--(अ) व्याकरण में 
चहुवचन का यह मेद डिस्‍में 
एक वचन का रूप पदल जाता 
है, बैसे--फितायव से कु ठप । 

जमाल--(श्र) अ्रत्मघिक सौदर्य, 
रूपलावयय, रभ्थायूरती । 

जमातली--(श्र) "अस्त सुन्दर; 
पश्मात्मा का एक विशेष ण | 

जमा'सालिम--(श्र) व्याकरण में 
घदु धचन ! का यह मेद जिशमें 
एक बचन का रूर यों पा स्‍्यों 
रखकर श्रात में गटु बचन यूवर 
प्रत्यय खगा देते हें, 'मैसे - 
जपम्ताद से जमादात | 
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॒ 


जमीं 


ज्र्मी--(फ) प्रथिवी, भूमि | भूमि का 
वह ऊपरी भाग जिस पर लोग 
रहते हैं । 
ज्ञमींदार--(फ) जमीन का मालिक 
भू स्वामी | 
क्ष्मी दारी--(फ) किसी की वह ज़मीन 
जिसका वह स्वयं मालिक हो। 
जमींदार का पद 
जर्मीदीज--(फ) ज़मीन के नीचे का 
भूमि के श्रदर बना हुआ तह- 
स्वाना श्रादि, जो गिरकर जमीन 
के बराबर हो गया हो, भूमिसात््‌, 
जमीन में गढा था गाढा हुश्रा । 
एक प्रकार का तम्बू । 
प्वमी--(श्र) सब्र, समस्त, सम्पूर्ण, 
कुल! 
ज़मीन--(फ) देखो “ज़मी”? । 
प्तमीन आसमान एक करना--घढ़े 
मड़े उपाय फरना । 
जक्षमीन आसमान का फ़रक--बहुस 
अधिक श्रन्तर । 
जमीन आसमान के छुलावे 
मिलान/--बड़ी-बड़ी बातें मारना, 
बड़े-बड़े प्रयलल फरना | 
जमीन देखना--नीचा ._ देसना, 
परास्त होना, गिर पढ़ना, पठक 
खाना । 
जमीन दूर ज़मीन--(फ)। समस्त 
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भूमि, सारी ज़मीन । 

जमीन सुर्दा--(+) श्रउवंग भ्रूमि, 
जिस भूमि में खेती न वी जा 
सके | 

ज़मीनी--(फ) भूमि सम्बन्धी, एथिवी 
का । पार्थिव । 

जमीसा--(अ्र) परिशिष्ट, कोइपन, 
श्रतिरिक्त पत्र 

जसीर-- (श्र) मन, अश्रन्त करण, 
विवेक, व्याकरण में सर्वनाम । 

जमील--(श्र) रूपवान, बहुत सुन्दर, 
खूबसूरत ! 

ज़मुरेद--(ज) पता नामक रतन । 

जमूर --(फ) हुर्बलता, फमजीरी, 

जमैयत--(श्र). समा, समाण, 
परिषद्‌, समूह, सेना, पौज्ञ, 
आक्षातुप्टि, मनफी शान्ति | 

जम्बक--(श्र) एक फूल विशेष का 
नाम, चम्पा का पूल, चमेली 
फा तेल | 

जम्बील--(१) फ्पीरों पी भी भीज 
माँगने की भोली | यैली । 

जम्यूर--(अ) भिड़, घर, त्तैया, 
दाँत उखाड़ का श्रीजार, 
सैंडासी, चिमटी । एक ग्रकार 
की तोप जो ऊँटों पर लदी रद्दती 
है, एक प्रकार की घड़ी बदूक। 

जम्बूरऋ--(त०) देखो “जम्बूर? 
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छम्बूरची ] 
फम्बूरची--(फ) जम्बूर चलाने 


वाला | 

जम्वूरा--(फ) एक प्रकार का बाजा, 
एक प्रकार की छोटी तोप, तीर । 

जम्बूरा--(%) एक प्रकार का बाबा, 
एक प्रजार की छीटी तोप, तीर 
का फल | 

ज़म्बूरी--(+) एक प्रचार वी थ्लोटी 
तोप, तीर का पल । 

जस्म--(श्र) बहुत पड़ा, 
अधिक, समश्त, सम्पूर्ण । 

जम्म---श्र) श्ररत्री लिपि में श्रक्तरों 
के उपर लगाया जाने वाला 
एक चिछ्ठ जिससे हृस्थ उकार को 
मात्रा का भोच होता है | 

प्ययॉ--() द्वानि 

जर (श्र) जींचना 

लर--(श्र) चीरना, पाड़ना, नश्तर 
लगाना । 

खतर-- 9) सोना, खणे, धन, स्पया 
पैता, बृद । 

जरश्र (प्र) खेती, कृषि, खेती, 
फरना | 

छरफोब--(५) सोने या घोंदी के 
बरफ बनाने वाला | 

जर खरीद--(फ) घन देकर मोल 
लिया गया, क्वीत | 

प्तरख थे (7) बह भूमि जिवममे रे 


बहुत 


प 
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अच्छी फसल पैदा होती हो, 
उपजाउ, उबरा | 

जरगर--(क) घुनार, स्वणकार, 

जरगरी--(फ) सुनार का काम, 
स्वर्णकारी, सु 7रगीरी। 

जरगा--(व) जन-समुदाय, जन 
समूह, श्राठमियों का झुएंड, 
पटानों का एक जातीय वर्ग; 
जातीय वर्गों की सा्यजनिक़ 
सभा । 

जर दुश्व--(+) पारतियों के एक 
पैगम्गर का नाम, विशुद्ध स्वर्ण, 
स्वर्ण, खालिस सोना । 

शख्षरदीज़ -- (घ) सोने का तय और 
सितारों से कपड़ों पर बेल*बूटे 
बनाने याला | 

जरदोजी--(फ) कोने के तारों री 
ऋठाई का काम । 

ज़रदोरत--(प) घन को सत्रस्े प्रिय 
बस्त समझने बाला, अर्थ 
पिशाच | 

जर निगार--+) यत्तु नि पर 
सोने का काम हो रहां दशो। 
सुनहरी । 

परपरत्त--(%) घन फो दी सब 
कुश समभने बाला, धन की 
उप्राठक, लोमी,. लालबी, 
मर ॥ चूस, द्रब्पदार | 


श्प्र ) 
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' जरफिशॉ--(+) सोना छिड़कने वाला | 
.... बाला। ज़रर रसानी--मि०) हानि पहुँ- 


ज़रब--(श्र) आ्राघात, चोट, एक 
ह चीज को दूसरी पर मारना, गुणा 
। करना, एक चीज को दूसरी 
चीज़ में मिलाना । 
| ज्षर्व देना--चोट मारना, ठोकना । 
ज़रप खफ़ी ऋ--इलफी चोट । 
ज़रब शदीद--गइरी चोट, 
चोट | 
खज्रबफ्त--(फ) वह रेशमी कपड़ा 
जिसमें सुपहरी तारों के बेल 
बूटे बने द्वॉ, पोत । 
ब्ञरवाफ़--(+) कपड़ों पर सुनहरी 
काम बनाने वाला, जरदोज़ी फा 
काम बनाने वाला, जरफ्त का 
काम करने वाला, सुनहरी । 
प्तरघाक्री--(फ) वह कप्र्ठा जिंस पर 
ज़रबफ्त का फाम बना दो, 
सु।ददरी काम का | 
जरबुल मसल--(अ) कहा यत, लोको 
क्लि, प्रतिद्ध बात । 
ध्वस्र--श्र) कप्य, तकलीफ, दु'ख, 
चोट, आधात, हानि, क्षति 
नुकसान । 
प्तुरर खफीफ--मि०) इलकी चोट, । 
लरर रसाँ--मि०) चोट या कष्ट 
पहुँचाने वाला, द्वानि पहुँचाने 


भारी 


चाना, चोट पहुँचाना । 
जरख-(+) घँट, घडियाल | 
ज़रर शदीद--(मि०) भारी चोट, 
गहरा आधात। 
ज़रह--(अश्र) चोट, घाव, जख्म, 
तक, हुज॒त “जिरह! | 
ज़रा--श्र) थोड़ा, कम, श्रल्त । 
ज़राअत-(श्र) खेती, कृषि क्रिसानी 
का काम, फ्सल जोता भोया 
हुआ खेत, ज़मीन की पैदावार | 
जराझत पेशा--(मि०) किसान, 
खेतिदर, कृषि फरके जीवन 
निर्वाह करने बाला, काश्तकार | 
जराग-(फ) पिपलाया छुश्रा 
सोना, पीले रंग फी शरात्र । 
जराफत--श्र) दस्य विनोद परिहास, 
मज़ाक, बुद्विमत्ता | 
ज़राफ़तन--(ञ्र) श्वस्य रूप में, 
हँसी में, मज़ाक के दग पर | 
जराब--(अ्र) पायजामा, पैरों में 
पहनने का मोज़ा जिसे” | 
जरायन्दू--(श्र) एक श्रोपधि विशेष । 
जराय--(अ्र) ज़रिया का बहुवचन । 
जरायद्‌ू--(श्र) जराद या बरहुवचन, 
मासिक पत्र । 
जरायम--(श्र) जुर्म का इहुवचन, 
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छजरायम पेशा ] 
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बहुत से श्रपराघ, दोष या पाप । 

जरायम पेशा- (श्र) वे लोग जो 
चोरी, जूब्रा, डाके श्रादि द्वार 
अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । 

ज़रिया-(श्र) सम्भघ, लगाव, 
साधन, देत वसीला, पारण, 
सबब | 

जरी--(श्र) वीर, बद्दादुर । 

जरी--(१) सोने चाँदी के तारों का 
बना हुआ झाम, एक प्रह्मर 
का कपड़ा जो वादल से बुना 
जाता है । 

जरीद--(ञ्र) माहिक पत्र, सदेश 
बाहक | 

जरीदा--(श्र) लिखने वालों का 
दफ्तर, मांसिक्र पत्र, शक्ध की 
वह शाखा जिछमें पत्ते न हो, 
श्रषेला, एकाबी । 

जर्राफ्र - (श्र) दँसाह, ईँशाने वाला, 
टठोली परने वाज्ञा, परिद्वास 
करने बाला, मुद्विमान, समझदार । 

जरीब--(श्र) खेत नापने की एक 
जजीर किसमें सौ फढ़ियाँ होती 
ह्ट। 

जरीब फश--न[मि०) शव से भूमि 
या खेतों की नापने वाला । 

जरीब फशी--(मि०) भूमि या खेती 
मी नाप-जोख, पैमाइश, 


ज़रीबाफ़--(१) जरी के कपड़े या 
लैठ, मेल घुनने बाला | 

ज़रीबापी--(7) ज़री के फ़पडे 
या लैध योया आदि बुनने शा 
कायम | 

जरीबी--(%) जरीब सम्ब'बी, घरीक 
से भूमि श्रादि नापना, जमीर 
नापने की मजूदूरी। 

जरीया- (श्र) देखो “ज़रिया”। 

जरीर--[शझ्) सेना, फौज । 

जरीह--(थ्र) घायल, चुरैल, जख्मी | 

ज़रूर--[अ) श्रवश्य,. निशवफ 
पूर्वक, नि रन्देह । श्रावृश्यः, 
श्रनिवार्य । 

जरूरत--(श्र) श्रावश्यकता, प्रया 
जम । 

ज्यरुरियात- (श्र) जरूरी का पु 
वचन, आवश्यकताएँ, श्रावश& 
पस्तुएँ | 

जरुरी -(ब्र) श्ावश्यफ, डिवपे 
शिना काम न चले, प्रपोगनीय 

जरे अमानत--(फ) घंरेदर में 
रक्‍्खा हुआ माल 

खरे असल--(१) मूल घन, हि 
पर ब्याज चलता हो। 

जरे प़लास--(१) सोना, सर्ण | 

परे खुश्क--(५) ठोना, स्वर्ण । 

जरे जाफ़री--(+) पिशुद्ध सोना 
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जरे जामिनी ] 
खरा सोना । 

ज़रे जासिनी--(फ) जमानत के 
तौर पर जमा किया गया घन । 

ज़रे तावान--(१) हानि या इरजाने 
के बदले में दिया जाने वाला 
घन । 

जरे नक्द्‌ू--(श्र) सोकड़, रुपया, 
सिक्का । 

ज़रे पेशगी--(+) बयाना, प्रापव्य 
होने से पहले ही दिया जाने 
बाला धन । 

ज़रे मुतालबा--(+) किसी से 
प्राप्तन्य घन, पावना, जो देना शेष 
द्दो। 

जरे याफ्तनी--(+१) देखो जरे 
“पुतालबा”! 

ज़रे सफेद--(श्र) चाँदी, झयया ! 

ज़्रे सुस- (१) सोना, गिनी | 

जाके बर्क--(श्र) चमक दमक वाला, 
चटकीला, चना ठना, साफ और 
सजा हुश्रा । 

ज़द- (फ) पीला, पीत | 

जद चोब--(+) हल्दी, इरिद्रा | 

जदरू--(फ) जिसका मुँद पीला 
पड़ गया दो । लज्ञित शरमिन्दा । 

ज़दों--(फ) पीलापन, पीलिया, 
गेग, अस्डे म॒ का पीला वीला 
चेंप, अशरफी, सोने का ठिधा, 
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काला रग | 

जरदी--(फ) पीलापन, श्रडे के” 
भीतर का पीला द्रव पदार्थ । 

ज़फ़े--(श्र) बर्तन, पान, भाँडा, 
स्थान जिसमें बई चीज समा 
सके, समाइ, बुद्धिमत्ता | चतुराई, 
व्या (रण में काल और स्थान- 
वाचक क्रिया विशेषण, साफ, 
स्वच्छ, निर्मेल । होसला, 
साहस । 

जर्फे जमाँ--(श्र) व्याकरण में काल 
वाचक क्रिया विशेषण, यथा 
कब, जब, तच । 

जफ्रे मफान--(श्र) व्याकरण में 
स्थान वाचक क्रिया विशेषणा 
यथा, जहाँ, यहाँ, वहाँ । 

जबे--(श्र) देखो “जरब” । 

जबे-उल मसल(श्र)--देसी “जरअब 
उ मसल” । 

जझबे उल मिसाल--(अर) देखो 
“जरप उल मसल” । 

जरे (श्र)--प्रसीदना, खींचना, पकड़ 
कर ले जाना, श्रपसाधी को पका 
कर यायालय में लें जाना | 

ज़रे--(श्र) दानि, चाति, सुक्सान। 

ज़रो--(श्र) किंसी चीज का बहुत 
छोटा डकड़ा, श्र॒ण़ु, कण, 
परमाणु। 


( (एें४ ) 


छर्रात ] 


जरात--(अ्र) जये का बहुवचन । 

जराफ़--(अ्र) प्रस्नचित्त, खुशदिल, 
बुद्धिमान ! 

जरोब--(श्र) चोट मारने बाला, 
अरब लगाने वाला, टहखल वा 
श्रषिव्मरी | 

ज्लरोर--(फ] बीर, . पद्षादुर, 
बहुत विशाल, बहुत श्रधिक 
( सेना आदि ) 

व्वर्राह--(श्र) वह जो फड़ों श्रादि 
की ची-पाढ़ करता द्वा, फोड़ों 
आदि का इलाज करने बाला, 
शल्प-चिकित्सक | 

प्वरोदी--(श्र) जर्राद्द का काम, 
ऊर्राह से सम्बन्ध रखने वाला, 
फोडों या घार्वा का इलाज, 
चीढ़ों की चीर-फाड़, शल्प 
सिकित्त। । 

ब्चरी --(+) सुनद्री, सोने का काम 
हो रहा हो | 

ज्ञज्ञक--अ) इस मैथुन, दृस्त 
किया । 

आजलजज़ा-[थर) भूकस, भूचाल, 
भूडोल । 

जलवा--(अं) तढ़क भड़के, चदक- 
सटक, साम सजा, बनाव श्ट गार 
रूप की शामा, प्रकट होना; 
मुउ्लमानी प्रथानुस्तार नव संघू 
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का प्रथम वार अपने पति को 
मुग्ब दिखाना । 
जलवागीए---(फ) संसार, विश्र । 
जलसा--(अ) समा, सम्मेलन, 
मथलिव, मदफ्लि, श्रधिवेशन, 
ब्रानन्द श्रौर उत्सवका समारोह 
जिसमें खानानीना गानान्यबाना 
आदि होगा हो । 
जला---(%) बरद्धिष्कार, निकाल देना । 
जलाजल- (श्र) ज़लज़ला फा 
बहु वचन । 
जलाल--(श्र) प्रताप, बैमव, म,त्त्व, 
वेब, अत, गौरव । 
जलालव--(श्र) गौरवशाली होना ) 
जलालिया--(श्र) मुत्तमान फकीरों 
का एक सम्प्रदाय जो खुदा फे 
जलाली रूप की उपासता फरते 
हैं, इस फिके का फकीर। 
जलाली (श्र) जलाल बाला, ठेन 
स्री,प्रतायी, वैमतशाली, मयानक, 
विकराल, रुद्र, इैश्वर फे सरिद 
सद्दारक रूर का एक विशेषण), 
कुरान की ये झ्रायते जो यन्त्र के 
रूप में काम में लाई जाती हैं। 
जलावतन--(श्र) देश से निकाला 
डुच्आ, निर्वासित । 
जलावतनी-(श्र) देश निश्चला; 
निर्वासित 


( हम 2 


जली ] 


जली--(अश्र) स्पष्ट, प्रकट, वद लिपि 
जिममें सुन्दर, स्पष्ट ओर मांदे 
अ्रक्षर लिखे जायें | 
जलीक़--(श्र) बह बालक जो प्रकृति 
निर्धारित समय से पहले उत्न 
हुग्रा हो | 
जलीद - (श्र) बरफ, श्राला । 
जलील-(श्र) हद, बड़ा, बुजु ग, 
वयोदद्ध, गौरव शाली | 
जलील-(श्र) तच्छ, श्रपमानित, 
,..निराहत, चेदर, अपराधी, दोषी । 
जलील उल््‌ क़द्व--(श्र) बहुत प्रति- 
ए्ठित, परम मान्य । 
जलीसत-(पश्र) सभा में बैठने वाला, 
सभासद, सम्य, प|स बैठने बाला, 
पाश्व॑त्र्तो 
जलू-(फ) जौंक, जलौका । 
जलूफ--(फ) देखो जलू”। 
जलूस - (श्र) किसी ऐसे उत्सव फा 
समारोह, जो एक जगह बैठकर 
नह्वें बल्कि गलतियों और बाजारों 
में घूम घूम कर मनाया जा रहा 
हो | धूम घाम के साथ निकलने 
चाली सवारी, समारोह पूर्य 
यात्रा, राज्याभिषेक का उत्सव | 
जलूसी--(अर) जलूस सम्पधीं, 
जलूस का जो किसी राज्यामिषेक 
फाल से प्रचलित हुआ हो-- 
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( सवत्‌ 5 सन्‌ ) 
जलेबा--(फ) जल्लेब्री, इस नाम से 
मिठाई । 
जल्क़--(श्र) देसो 'जलकः | 
जल्द--(थ्र) जल्‍दी से, शीघ्र, तुरन्त 
चटपट, तेजी से, फोड़ा । 
जल्दबाज--(मि०) किसी काम में 
बहुत जल्‍दी करने वाला, 
उतावला, 
जल्दी--शीघमता, तेज़ी, फुरती, शीघ्र, 
छुस्‍नत, भटपट | 
जल्खल--(श्र) महान्‌, 
सम्पन्न | 
जल्लाद--(ञ्र) खाल श्रींचने वाला, 
कोड़। मारने वाला, पाती देने 
वाला, तलवार मारने थाला, 
बेघक, घातक, ऋर' व्यक्ति | 
जल्ले जल्लाहू-- ईश्वरीय वैभव- 
सम्पन्न, 
जल्वत--[श्र) सबके समत्त आना 
अपने को सत्र फे सामने प्रकट 
करना । 
जल्वा--(श्र) देखो “नलवा” 
जलवा आरा--श्र) प्रकद होना । 
जलवा गाइ--(मे०) प्रकाशणह । 
यह स्थान जहाँ जलवा दिखाया 
जाय, संसार, दुनिया । 
जल्सा--(श्र) देखो “बचसा? | 


श्रेष्ठ, वैमव- 


( औऑ८७ ) 


जवां ] 


जवॉ--(फ) युयक, युवा, चीर, बह 
दुर, तय्ण । 

जवाँ मर्द--(५) शरीर, अहाडुर, 
योदा,  साइसी, पुण्यार्थी, 
पुण्पात्मा । 

जवाँ मर्दी--(क) वीरता, बहादुरी । 


जवाजर--(श्र) धर्मानुकूलता, 
वैघानिकता, 
जऊावान--+प) युवा, युत्रक, 


तरुण, वीर, बद्दादुर । 

लवाना भर्ग--(फ) युवावस्या में 
मरने वाला, जवानी में ही श्रामे 
बाली मृत्यु 

जलवालिय--(श्र) जानिन्र का बहु 
वचन | 


जवानी--(फ) युवापन, यौवन, 
तबणाई | 

छवबानी उतरना--युवापन समास 
होना । 


जवानी चढना--त्राल्यावस्था स्मास 
कर यौयन में प्रवेश करना | 
जवाव- (श्र) किसी पूड़ी हुई बात 
का बताना, क्रिप्ती घात के चदले 
में वही गदर बात, उत्तर, बदला, 
समान, ताहश, भुकाबल्ते को 
बर्तु, जोड़ा की चीज, नौफरी से 
इढाएं जाने वी श्राश | 
खवाब दावा--(श्र) वादी द्वारा 
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अपने ऊपर लगाए गए श्ाराप 
का प्रातवादी द्वारा लिख कर 
अदालत में दिया गया उत्तर । 

जवाब देह--(म०) उत्तरदायी, 
जिम्मेतबार 

जवाब देही--( मि० ) जिम्मेगरी, 
उत्तरदायित्व | 

जव(बित-(थ्र) ज्ञाब्ता का बहु 
वचन ) 

जवाबी--(श्र) जिसका उच्तर देगा 
हो। जगत का । 

जवाबे नामा--(श्र) पत्रोचर। 

जबायद--(प्र) जायद १ बहुबचन | 
जरूरत से ज्यादा चीज आव- 
श्यकता से अधिक बस्तुएँ । 

जवार--(श्र) पहौवी, उमोगदर्ती, 
आस प्रास का स्थान | 

जवारिश--(%) स्वादिष्ट श्रौर पा चक 
दवा, चटनी, श्रवलेद्द | 

जवाल-- (श्र). श्रव्नाव, प्रार्पाव, 
सकट, ज॑बाल, हात, उत्तार। 
घटती, कम 

जवादिर---थ्र) जौहर का ऋुवचन, 

” छझनेक अपार के रन | 

जवाहिराव- (श्र) जवादिर का बहु 
वचन, अनेक पकार के एनों का ' 
द्वर 

अशन--(१) उत्सव, आन स्दीत्तव, 


( एफ) 


जश्न ] 


जलता, हर्ष, श्रानन्‍्द । 
जश्न--(फ) देखो “जशन' । 
जपामत--(श्र) मुठापा, स्थूलत्व, 
शरीर का श्राकार प्रकार । 
जसारत--(श्र) दृढता, 
हिम्मत, साहस | 
जसीम--[श्र) मोटा ताज़ा, स्थूल 
शरीर वाला, लम्बान्यडया । 


बीसता, 


' जर्त--(फ) कूद, छुत्ताँग, कुद्दान । 


उड़ान | 

जस्साम--(श्र) खोजने वाला, अन्चे- 
पक जिशासु। 

खजहू -(फ) चनच्चा जनना, प्रसव, 
जरायु, नाल, बच्चा । 

जददका-(श्र) हँसना । इायनाँत 
मारना, संघर्ष करना । 

सहूृदू--[श्र) प्रयत्न, उद्योग, परिश्रम, 
मेहनत | इनकार करना | 

जहद--(श्र) विरक्ति, उररामता। 
मक्ति। 

जदह॒न--(श्र) चुद्धि, स्मरण शक्ति । 

लहल्तुस-(श्र) न क, गा बूझों। 

जहन्नुम में जाय--इमसे _छुछ 
सरोकार नहीं | 

जह नुमी--(श्र) नारकी, जहन्नुम 
का, जहनुम सम्बधी। 

जहब॒--(श्र) सोन', स्तण । 

जहमसत--(थ्र) श्रापत्ति, आफत, 
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भगड़ा, कमट, बखेड़ा, मुसीबत, 
सकट, दुर्गन्धि, सड़ायँंद कप्ठ, 
दु ख, शोक । 

जहर--(फ़) विष, गरल, अ्रप्रिय । 

ज़हर उगलना--मर्मबेघी बात 
कहना | 

ज़हर फा घूट पीवा--किसी के 
अ्रनुचित ब्यवहार पर आए 
हुए क्रोध फो पतन ही में दना 
लेगा । 

ज़हर का बुका हुआ--बहुत चुमती 
बात कहने थाला, अति दुष्ट । 

ज़दर आलूदा - (फ) विपाक्त, विष 
मिला हुश्रा । 

ज़हर क़ातिल--(फ) अ्रत्यन्त तीत्र 
विष, प्राणघातक विप । 

ज़दर दार--(१) जिममें ज़दर ही, 
जहरीना, विषाक्त, उपैला_। 

ज़दरघाद--(फ) एक प्रकार का 
अत्यन्त विपैला फोड़ा जिसके 
निकलने पर समस्त शरीर खून 
जाठा है| 

जद्दर सार--(+) विपना शक, विपन्न, 
जहर मोहरा, तिरियाक नामक 
श्रोषधि जिससे ब्रिपका प्रमाव 
दूर द् जांता है। 

जहर मोहरा--(+) एक फालें या 
हरे रग का विशेष पत्थर लिस्मे 


( (८६ ) 





जहरा | हिन्दुस्तानी कोष [ जदेज 
विप नष्यट काने का गुण होता है । चलने बाली बहुतयढ़ी माव। 


जहरा--(फ) शरीर के मीतर का एक 
अग जिसमे पित्त रहता है। 
पित्ताशय, गुरदा, श्म्मित, साहस । 

जहरीला--(फ) विपैला, विषाक्त, 
विप मिला हुश्रा । 

अहल--(श्र) नादानी, 
मूखता, जिद । 

जदक्षी- (श्र) मादान, मूर्स, भग- 
डालू , भक्की । 

जदूल--(भश्र देखो “जल” । 

जहॉ--(+) संसार, दुनिया, बहन ! 

जहाँगीर--(फ विश्व-विजेता | एक 
बादशाह फा नाम । 

जअदाँगीरी--फ) विश्व विजय । 

जद्दांदीदा--(+) निसने दुनिया के 
ऊँच-नीच श्रच्छी तरह देखे हों, 
अनुमवी | 

जदाँ पनाह--(१) सल्मर को 
शरण देने वाला | बादशाई 
आदि के लिए, प्रयुक्त दोने वाला 
सम्पोधन ! 

खट्टाक--(श्र) श्रत्यस्त दँसोढ़, यद 
जो भहुत श्रधिक हँसे | एक बड़े 
क्रौधी और अत्याचारी वादशाई 
का माम | 

जहाज--(अ) समुद्रयान, समुद्र , में 


अज्ञान, 


जद्दाजी--(ब्र) जद्मजों का, छह 
सम्बन्धी, बहाज़ चलाने वाला; 
नाविक, मह्ाद, खज़ासी | 
जद्दाद--(अ) युद्ध जो मुसलमान लोग 
दूसरे घर्मायलम्सियों के साथ 
करते हें । घर्म-बुद्ध । 
जहादी--(अ) कफिरों से छड़ने 
बाला, घर्म-युद्ध करने वाला । 
जद्यान--(+) दुनिया, तसार, षहाँ? 
जद्दाब-- (श्र) प्रस्थान, 
जद्दालत--(श्र) श्रशान, मूँढ्ता, 
मूर्ता, जिद ! । 
जद्दीन--(श्र) बुद्धिमान, प्रचल स्म- 
रण शक्ति वाला | 
जद्दीम--(श्र) नरक, दोजम | 
जहदीर--(भ्र) सद्यायक, मददगार । 
जहूदी--(+) यहूदी । 
जहूर--(श्र) प्रकट दोना, प्राहुभूत 
होना, उसन्न होना, प्रारम्भ होना 
ज़हूर में आना प्रकाश में श्राना, 
प्रकट दोना, जानकारी में श्राना । 
जहूरा--(अ) प्रवाश, प्रवाप, ऐश, 
इकबत्राल ! 
जहे--(%) वाह, घन्‍्य | 
जद्दि क्रिस्मत--(+) श्रद्दो भाग्य । 
जहेज़--(श) गिधाह के समम कत्यः 


- ( १६० ) 


जद्र ] 
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के पिता द्वारा फन्‍्या के लिए 
दिया जाने वाला सामान | 

जह- (श्र) एष्ठ, पीठ, पिछला माग, 
ऊपर या बाहर की श्रोर का 
भाग । 

जा-कन--(फ) प्राणघातक, जीयन 
पर सकट लाने बाला ) 

जा फाह--(फ) प्राथघातक, भोपण, 
विकेट । 

ज्या निवाज--(फ) दयाह्ु, कपाछ, 
प्राणों पर दया करने वाला । 

जा क्रिजा--(फ) स॒ुघा, श्रमृत ] 

ज्ञा फ़िशानी--(फ) कड़ी महनत, 
बहुत अधिक परिश्रम, किधी काम 
में जान लड़ा देना, दौड़ धूप 
करना । 

जा बलब--(फ) बिसके प्राण ओठों 
पर आरा गए हों, मरणासल्न 
आसन्न ग्टत्यु, मरणो मुख । 

जा वहक़--(+) मरना । 

आाबाज--(फ) जान पर खेल जाने 
वाला, प्राण तके निद्लावर कर 
देने को उद्यत, घोर परिभ्रमी 
घोर साइसी । 

ज्ा+-(फ) जगह, 
योग्य, 

जाइल (श्र) नप्ट होना 

जाईदा-(फ) उत्तन्न, बन्मा हुश्रा, 


( 


स्थान, उचित, 


ज्ञात, पैदा हुआ । 
जाए तजजलिया--(+) एकान्त स्थान, 
सोने या आराम करने की जगद 
जाक--(क) फिटकिरी | 
जाकिर--(श्र) जिक करने वाला, 
चर्चा करने बाला, उल्लेखः 
करने वाला, स्मरण करने बाला ! 
जारा--(५) काक, कौआ, एक राग 
का नाम | 
जागीर--(फ) सरकार की शोर सेः 
मिली हुई जमीन, राजा की ओर 
से दिये गए. गाँव, ठिकाना । 
जागीरदार--(फ) जागीर का 
मालिक, गभिसे जागीर दी गई हो,. 
ठिकानेदार, रईस, अमीर | 
जाजम--(6०) एक बड़ा विदछौना 
जिस पर रगीन बूटियाँ छपी हो । 
फ्श | जाजिम । 
जा जरूर--(फ) शौचालय, पाखाना, 
मलत्त्याग करने का स्थान | 
जाज़्िय-(अ) सोखने वाला, शोषक,. 
आक्पक, खींचने वाला | प्रभव- 
शाली । 
जाजिबीअत - (अर) 
खिंचाव | 
जाजिम--(फ) देखो “जाजम” | 
जाजिम--(श्र) इृढ निश्चयी | 
जात--(श्र) जाति, पास्तविकता, 


आकर्षण,. 


श्ध्र 


जाती ] 


शसल, देंइ,-शरीर, स्वामी । 
जाती--(अ) अपना, निजी, व्यक्ति 
गत, वैपक्तिक । 
जाद--अ) उतन्न हुत्रा, जमा 
हुआ, पुत्र, बेंढा; श्रप्त 
जज्ञादए उलकत--भोजन, खाना । 
प्रेमन्नाग। 
जाद-मार्ग, रास्ता, 
वादबूस (श्र) जमभूति, . जन्म 
ध्यान । 
जाद राद--(श्र) मार्ग का मोजन, 
पयिय, तोशा, मास यथ, राह्द 
ग्व्च। 
जादा--माग, राधा, 
जादा--(फ) उन, जन्मा इंत्रा, 
पुत्र, बेटा । 
जादादू--(फ) सम्पति, माल कण । 
जञादिए--(शर) लड़ने वाला ६ 
ज्ञादूद+-(१) इन्द्रजाल , गिलस्म, पे 
अद्धूत काम जिप्ते देंख कर लोग 
, अखम्मे में पढ़ एलायें | चढ़ खेल 
या कतय जा दर्शड्लीं की। निगाई 
बचाकर किया जाय | सोना । 
जादूगर--(9) जादू करने वाला, 
माजीगर, मदारी | 
नजादूमरी-(फ) जादू “के । काम, 
इन्द्रजाल, थोनां, आश्चर्मजएक 
खेल दिखाना) 


हिन्दुस्तानी कोष 





[ जानदार 





आपात 55: जद के 


जञाहा--आ। "ण्गडंडी, पद्धति, पैदल 
चलने वालों का गात्ता। 

जान--(१) पाण, 'जीए, जीउन, 
प्राशबायु, शक्ति, बल, दम, 
यूता, सामथ्य मुएय अस्त, घुन्द- 
रता शोभा या मजपूती चढ़ाने 
बाली बच्तु, सार बत्ठ, प्रेमी या 
प्रे।मका के लिए, सम्बोधन, ।गिने, 
परी) हा 

जान फे लाले ,.प्रदूला--मीवन 
उकद में पढ़,जाना, कठिनाई में 
फुँपना । ।' 

जान छुड़ाना--किसा भमद से पथा 
छुड़ाना 

ज्ञान पर खेलना-- मोर काम 
करने के लिए, जीवन, संकट में 
डालना | 

जान बहक़ तसज्ञीम--मरना। 

जान से जाना-मसता । 

जान आज्ञारी --(क)-फ़ट #देना, 
दुग्ब देना | कि: 

जान ,आफरीन--(फ) जीवन देने 
बाला; सूप्युतादफ 

शान आईन--(क) 'निर्देय, निर्मम, 
मद्गाप्राय, 

जानकाइ--(फ) प्राण घातक, जीवन 
कम करने वाला | 

जानदार--(प) , सजीव, । सवेत) 


४( शैध्र ,) 


जान यख्शी ] 


सशक्ति, जिसमें जोब हो, जिसमें 
शक्ति हो । 
जान बख्शी--(%) प्राण दान देंना, 
प्राण दंएड से मुक्त कर देना, 
पूर्ण रूप से क्षमा करना । 
जानमाज़--(फ) वह छोटी दरी 
जिस पर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। 
जानव२-(फ) सजीव, प्राणी, जीव 
जन्त, पशु । 
ला नशीन--(फ) उत्तराधिकारी, 
स्थानापन्न, फिसी फे स्थान पर 
उत्तरधिकारी बनकर बैठने बाला । 
जानों--(फ) प्रेम पान, माशक । 
जानानॉ--(प) परे मपात्र, माशूक । 
जानिब--(श्र) तरफ़ » श्रोर, पक्ष, 
दिशा । 
जानिबदाए--(+) ओर लेनेवाला, 
परपाती, तरफदार । 
जानिभैन-- श्र) जानिश्र का हु 
वचन | दोनों पक्ष, दोनों ओर। 
जानिया-(श्र) व्यभिचारिणी, दुग 
चारिणी । 
जानी---श्र) जान से सम्बन्ध रखने 
पाला, ज्ञान का, प्यारा, मित्र | 
जानी--(श्र) व्यभिचारी, दुराचारी । 
जानी दुश्मन --(म्रि०) श्रत्यन्त शत्रु, 
जो प्राण ले ने को उत्तारू हो 
जानी दोस्त--(मि०) श्रति घनिष्ठ 


दिन्दुस्तानी कोष 


[ जाबिर 


मित्र, प्राण प्रिय । 

जानू---(फ) घुय्ना । 

जाने जद्दां-(फ) ससार का प्यारा, 
माशूक । 

जाने जान--(%) जीवना धार, प्रायों 
का प्राण, परमात्मा, पर्यॉँठा। 

जानेमन--(+) मेरे प्राण, प्रिय 
व्यक्ति के लिये सम्प्रोधन | 

जाकर -(अश्र) बढ़ी नदी, मद, पीला 
रंग, नाम विशेष । 

ज़ाफ़रान--(श्र) केसर | 

जाफ्रामी-॥(भश्र) जाफरान का, 
जञाफ सम्पन्धी, केतर का, केसर 
के रग का, केसरिया | 

ज्याक्री--(+) वास की खपन्ियों से 
चनाई हुई रह्दी। पीलेरस का 
फूल, गेंदा फे फूल, गेंध फे 
फूल की एक किक््म, पीला रग, 
जाफर के कुद्धम्ब या वश का 

जायजशा--(फ) णजगद जगह, ठौर- 
ठौर, जहाँ तहाँ, यत्रन्तन्न ! 

जाबित--(श्र) ज़चन्त १रने बाला, 
संयमी, सइनशीन, स्वामी, 
मालिक । 

जाबिता--(श्र) नियम, व्यवस्पा, 
कामूत, कायदा, रिवाज, प्रथा। 

ज्याविर--(क) जब्र करने बाला, 
अत्याचारी, धींगा-पीर्यी करने 


१३ ( १६३ ) 


भादिद || 


बाला, ज्यादती करने वाला ) 
जबिद्दा--(श्र) निबह करने वाला, 
फृसाई बूचड़, घ/तक ) 
जावेजा--(फ) मली-ुगी बातें, समय 
आसमय, मौके ने मोके | 
ज्याब्वगी--[भ्र). नियमानुकूक्षता, 
चैधता । 
जाव्वा--(श्र) देखो “जाबिता? 
जाब्ता दीबानी--(फ) सर्द खाघारण 
के परस्पर सेन-देन स्म्बधी 
कानून | 
जाब्ता फ्ौजदारी-- (श्र) चोरी 
जुआ थ्ादि अपराधों सम्बरधी 
कानून । 
जाम (%) प्याला, कटोग़ा, शरात्र 
पीने का प्याला । 
जखामदानी-- (फ) एक प्रफार फा 
कद दुभा फूलदार कपड़ा । 
जामा-- (श्र)नमा_ फरने बाला, 
व्यापक, हृहत, कुल, सत्र, एक | 
जामा-+ (१) पएनने को कपड़ा, 
£ एक प्रकार रा पहनावा जिसमें 
ऊपर का इिस्सा कुर्ते का सा 
और कमर से नीचे का माग 
लहँगे की तरद्द घेरदार होता दै। 
हुर्का | रिखविद्यालय, यूनि- 
बछिटी | 
+ लामे से बाहर धोना ह अत्यधिक 


/ दिन्दुस्वानी कोष 


( जामे जमशेट 


क्रोध करना । 

जामामसमिद-- (अर) वह बह 
मसजिद जिसमें. शुक्र के दिन 
शदरूमर के मुसलमान एकत्र 
होकर नमाज पढ़ते हैं| 

जामिद--- (श्र) जमा हुआ, ला- 
करण में रूढ़ि शब्द, देशब, 
पत्पर का ! 

जामिन-- (श्र) जो झिसी की,जमा- 
नत करे, किसी की ज़िमोवारी 
लेने बाला। 

फ्रेक्ष जासिन-- श्रमुक व्यक्ति श्रतु- 
चित या वर्जित कार्य म॑ करेगा, 
इस बात की ज़िमेजारी लेने 
चाला | 

माल क्षाप्िन-- फिसी के ऋण 
आदि चुकाने फे सम्बन्ध में 
जमानत करने वाला | 

ज्यामिनी-- (श्र) देखो “ब्रमानत!। 

जामेश्म-- (५) एफ. कहित 
प्यालशा विसके 0म्बंध में 
प्रतिद्ध है क्नि बैखुसरों ने एक 
बहुत घड़ा भ्रौर श्रदूभुत प्याला 
बनाया था, जिधूर्में बेठे व्यक्ति 
को संसार-भर में घटने बाली 
घटनाश्रों फा पता ख्ग वयता 


था। 
ज्ञामे जमशेद-- (५) देखी “छामे- 


( ए्थ्४ ) 





जामे जह्टांनुमों ] हिन्दुस्तानी कोष [ जास्त्र क्श 
जम? | जायदाद सनक़ूला--(फ) वह 
जामे जहाँनुमा-- (7) देखो जायदाद जो चाददे बहाँ ले जाई 
॥जामेजम” [ जासके, चर सम्पत्ति | 
जामैयत-- (श्र) समुदाय, परिषद, छ्ायर-- (श्र) यानी, पथश्नष्ट, 
सभा) अत्या ०री | 


जाय-- (फ) जगह, स्पान, जा । 

जायक़ा-- (श्र) स्वाद, आस्वादन, 
खानेनीने को चीज़ों का वह 
गुण निम्तका शान जीम द्वारा 
द्ोता है । 

खसायबध-- (१) जन्मशत्र। 

जायज्ञ-- (श्र) उचित, बैध, ठीक, 
मुनासिब । 

जायजा -- (भथ) हिसाब किताब की 
बाँच-पढ़ताल लेन-देन, इनाम, 
पुरस्कार, पारितोषिक। 

ज्ञायद-- (श्र) श्रतिरिक्त, अधिक, 
फालवू, बढा छहुश्रा, निरथंक, 
ज्यर्भका । 

खायदादि--- (%) जन्म दोना, पैदा 
होना । 

खायदाद-- (+) ठम्पत्ति, भूमि घन 
या समान, सामग्री, माल 
असयाच | 

जायदाद गैर मनऋल्ञा-- (+) वह 
सम्पत्ति जो एक ध्यान से दूसरे 
स्थान पर न ले जाई जा शके | 
स्थावर सम्पत्ति। 


जायल-- (श्र) विनष्ट, चर्चाद । 

जाया-- (अ) नष्ट, खोदा हुश्रा, 
बच्चौद ! 

जार-- (श्र) पद, प्रतिष्ठा, जो 
आफर्षण फरता हो, व्याफरण 
में विमक्ति 

प्वार-- (प) बहुत, अधिक, स्पान, 
किसी वस्तु की प्रचुत्ता, अयमा< 
नित, संकटापन्न । 

कारज़ार रोना-- अति 
रोना । 

जार व क़तार-- (फ) लगावर, 
निरन्तर । 

जार ये निशज्ञार-- (+) इुबला 
पतला, च्ीणकाय, बुबल, 
कमजोर । 

जारहा -- (अर) घाव करने बाला ) 

जारी-- (श्र) प्रचलित, बहता इुश्ना, 
चलतठा दुआ, प्रवाहित 

खा री-- (+) रुदन, रोनाधोना। 

जारूब-- (फ) बुद्दरी, भाड़, 

जारूब कश- (५) बुहारी देने 
बाला, भगड़ने वाला। 


अधिक 


( रशृध्थ ) 


जाल |] 


जाल-- (श्र) छल, फपठ, धोखा, 
बनायट | चिड़ियाँ या मछुलियाँ 
पकड़ने का साधन जो सूत की 
रत्ियों वा घना होता है 

जाल-- (१) वह श्वेत वालों याले 
(स्त्री पुरप)। (श्र) परयभ्रष्ट। 
खोई हुई वस्तु ! 

जालसाज-- (मि०) नाल बनाने 
वाला, घोखा देने वाला, फपट 
करने वाला, भूठी का थाई करने 
वाला, फरेबी, छलिया । 

जाला-- (+फ) वेड़ा, तमैह़, नदी 
आदि पार करने के लिए घड़ों 
को लकड़ी में बॉघ कर श्रयवा 
न्वफकड़ी के लट्ठों को एक जगह 
चाँध कर बनाया हुआ साधन । 

खाला बारी-- (फ) उपलब्धष्टि, 
ओलों क्री घोर बर्षा। 

प्ञालिम- (आ) श्रत्याचारी, जुल्म 
करने वाला | 

जाली-- (हर) बनावटी, कृत्रिम, 
औऋूठा, नो श्रसली न हो | मिला 
करने वाला, चमकाने बाला, 


पालिश करने वाला । 
लाविदा-- (फ) स्देव, सदा, 

इमेया, सदा रइने वाला, 

शाश्वत | (शक 


लाविदानी-- (7) हमेशमी, स्या 
(्‌ 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ नाहिंदाना 


मित्त, सदा रहने की श्रवस्था | 
जाविया-- (श्र) कोण, कोना! 
जाविया फ्ायमा- (श्र) श्रविक 
कोण । 
जाविया जाद्ा-- 
कोण | 
ज्वाबिया मनुफदा (अर) गूत 
कोण | 
जञावेद-- (फ) र॒ुदा दने वाला, 
स्थायी, श्रविनस्वर, अमर । 
जविदा-- (फ) देखो नावेद । 
जासपूस--(श्र) मेदिया, गुमचर, 
खुफ़िया खबर देने वाला, 
किसी श्रपयधी झ्ादि का गुप्त 
रूप से पता लगाने वाला | 
जासूसी-- (श्र) जायूस का काम, 
किंती बात का गुप्त रूप से पता 
लगाना । 
जाह-- (श्र) ऊँचा पद, शविष्ठा। 
जाह-बः जलाल-- (प्र) पद श्रौर 
बैमव | 
जाहज्ञीयत-- ( ) देखो 
लत” | 
जादिद-- (थ) विरक्त, ईश्वर भक्त, 
सम्र दुष्कर्मों से बचफर परमात्मा 
7. की उपांसना करेने वाला । 
जाद्िदाना-- (7) विक्रो कासा, 
इश्यर मक्तों का छा । 


(श्र) यून 


6 जद्टा ट्टा 


श्ध्द ) 


चाहिदे खुश्क ] 


जाहिदे खुश्क-- (+) अवधूत | 

ज्वाहिए-- (श्र) प्रकट, प्रकाशित, 
स्पष्ट, खुला हुआ। ज्ञात, 
अवगत, जाना हुआ । 

ज़ाहिरदार-- (मि) बनावटी, दिखा 
बटी, ऊपरी, दिखौआ | 

प्ताहिरदारी-- (मि०) बनावट, 
दिखावट, बनावटी व्यवहार, 
ऊपरीत्तड़क मड़क । 

ज़ाहिरन्‌--. (श्र) प्रकट, प्रकाश 
रूप से । 

खाहिर परस्त-- (मि०) केवल 
ऊपरी दिखावट पर मुग्ध होने 
बाला। 

जाहिरी-- (श्र) ऊपर से ज़ाहिर 
शेने वाला । 

खाहिरा-- (श्र) प्रकाट, प्रकाश 


रूप से | ऊपर देखने में | 
जादिल-- (श्र) मूख, श्रशान, 
झ्नपढ़, नासमझ । आन्‍्त, 
ऋचेत, भूला हुआ । 
जादिलियत--  (श) अजशान, 
मूर्खता | 


ज्ञिफ ज़िक-- (श्र) चिह्न पुसर, 
फोलाइल, बफ भफ | 

छिक्र-- (श्र) चर्चा, उल्लेख, 
प्रठग, कुरान का पाठ, ईश्वर 
का गुण गान। 
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जिक्र मजक्र- (पा) चर्चा 
करना, स्मरण करना । 

ज़िक्रे खौर-- (फ) अच्छे रूप में 
याद करना, शुभ चर्चा। 

जिगर-- (फ) यद्टत, कल्लेजा, मन, 
चित्त, साहस, हिम्मत, जीव, 
सार, गूदा । 

जिगर बन्द -- (फ) पुन, श्रस, 
शरीर के भीतर वे छद्ृदय फुपफुस 
आदि । 

ज्िगरी-- (फो अत्यसत 
भीतरी, अन्तरग, तिल्ली । 

लिश्ृ-- (प) विवशत्ता, मजबूरी, 
तगी शतरज के खेल की बह 
स्थिति जिसमें एक पक्ष वाले 
मोहरों के स। रास्ते बन्द हो 
जाय । 

ज़िद-- (श्र) आग्रह, हठ, दुरा- 
अहद, विरोध | 

जिदत-- (श्र) नवीनता, नयापन, 
ताज्गी, 

जदिदावदी-- (मि०") होड़, प्रति 
योगिता, चहसा बही, लड़ाई” 
मऊूगड़ा ४ 

जिदाज्-- (श्र) युद्ध, 
समर, लड़ाई, जग | 

ज़िदद-- (श्र) देसी जिद | 

जिदूदी-- (श्र) इठी, दुयम्रही, 


घनिष्ठ, 


संग्राम, 


( १६७ ) 


जिन ] 
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जिद करने वाला । 
लिन-- (अर) भूत, प्रेत 
जिनदार-- (+) शरण, शान्ति, 
बचाव, प्रतिशा | फदापि, कभी, 


इरगिज़ ) 

ज़िना-- (श्र) व्यभिचार, पराई जी 
से भोग करना । 

स़िनाकार-- (प्रि० ब्यमिचारी, 
परछ्नी गामी । 


ज़िनाकारी-- (मि०) जिना फरना, 
के ध्यभिचार, परछ्ली गमन। 

ज़िना बिज्वत्र-- (श्र) किसी स्त्री के 
साथ उसड़ी इच्छा न होने पर 
भी उल् पूर्वक भोग करना | 

'जिना मिलूअन्न-- (श्र). देसा 
/(जना बिजब्र” 

पजिन्द-- (+) पारसी घर्म फा, 
प्रतिदध मान्य अ'य, गौखशाली, 
बड़ा | 

'जिन्दगानी-- (५) जीवन, सन्‍्म 
से लेकर मझस्यु तक के मध्य का 

» ऊालक्ष। 

डिन्दगी-- (१) देखो “जिन्दगानी” 
जीवन-काल, आंधु 


“जिस्दा>- (फ) बन्‍्दीएद, फैदसाना, 


कारागार | 
जिन्दा-- (फ) घीजमित, जानदार, 
' जीता दुआ। 


जिन्दानी-- (+) कैंदी। 

जिन्दा दर गोर-- (फ) जीतेबी मरे 
के समान, जीता हुश्रा कब्र में 
रहने योग्य । 


जिन्दा दिल्ल-- (+क) प्रसन्न चित्त, 
इँसमुख, सदा खुश रहने वाला, 
रसिक, सद्भदय, शौकीन । 

जिन्दा दिक्ञी-- (५) सद्ृृदयता, 
रसिकता, शौकीनपन, हो 
पन | 

ज़िज्ना-- (श्र) व्यमिचारी, दुग- 
चारी | 

जिन्नात-- (श्र) मिन का बहुबचन। 

जिल्नी - (श्र) मूठ प्रतों की पूछ 
करने वाला, श्रोझा, स्पाना। 

जिन्स -- (भर) श्रनाण, गल्ला, भ्रन्त, 
माँति, प्रकार, मेज, दिस्म, वस्तु, 
चीज़, खामान, सामग्री | 

जन्सल्ञाना--[मि०) कोठार, मढार। 

जन्सवार-- (मि०) प्रत्येक जिंत 
का अलग धलग रखना या 
लिखना । पटवारियों का राजसस्‍्टर 
जिसमें जि के हिसात से सेतों 
के नम्बर और उनही नात बिसी 
घाती है | 

खबस-- (फ) पूर्ण रूप से । 

जवस कि-- इठ लिए हि । 


€ हघ्८ ) 





जिबह ] हिन्दुस्तानी कोष [ निरियान 
जबह--(श्र) पशुओं का घघ करना, टोग-नुकसान । 
जानवरों का गला कायना ॥ जया--(प्र) प्रसश, ज्योति, 


पिबह अकबर--(श्र) 
की कुर्बानी । 

जवाल--(१) पहाड़ , पर्वत । 

जव राईल--(क) एक फरिश्ते का 
नाम । 

जमन-- (श्र) भीतरी भाग, पाने, 
विभाग, कानून की दफा, घारा 

जमाझ -- (झ) #म्भोग, सहृवास, 
ज्ीप्रधग 

पिमादत्ता--( ) देखो “जमादात”!। 

जमाम-- ( ) बागडोर, शाघन, 
सूत्र । 

जम्मा-- (श्र) उत्तर दायित्व, मिम्मे- 
दारी, देख रेख, भार, जबाच 
देशी, किसी काम के सम्बंध में 
“बह अवश्य हो जायगा ऐसा 
भार भश्रपने ऊपर क्षेना । 

जम्प्ी -(श्र) वे मुमलमानेतर धर्माव- 
लम्प लोग जिददें मुसलमामी 
राज्य में शरण दी गई हो तथा 
उनसे जनिया नामक कर चिया 
जाता दो। 

जम्मेदार-- (श्र) वह व्यक्ति जिसने 
किवी बात या डिम्मा लिया हो । 
उत्रदायी। 

जया +-- (+) हैदि, हानि, घाटा, 


ईदुज्जुद्ा 


उजाला, रोशनी, सूय का प्रकाश 
जयादा--श्र) श्रधिक, विशेष, 
बहुत । 
जयान--(श्र) देखो “जियाँ? । 
जयाफत-- (श्र) मोज, ज्यौनार, 
ब्रढ़ी दावत जिसमें बहुतन्से 
आादमियों को मोजन कराया 
जाय, महमानी । 
जयारत--(अश्र) भेंट, दर्शन, किसी 
तीर्थ स्थान या देवता के दशन । 
जयारदी--(श्र) तीर्थ यात्री, जाती, 
जाती । 
जिरगा--( ) देखे! “जरगा? 
जिरह--[श्र) देखो “जरह' | 
जिरह-(फ) कवच, चर्म, लोएे 
की क्यों का भमा हुश्रा कुर्ता 
सा जिसे युद्ध में सैनिक पहनते 
ष््। 
जिरह गोश--(क) दम्मी, दपी। 
जिरद पोश -(फ) जो कपच था 
वर्म पहने हुए हो, करच पारी । 
जिरद वक्तर--(प, कय २ । 
जिरदही--(+) जिद पहने हुए, 
चर्मघारी, फवच धारुप क्षिए 
हुए । 
जिरियान-- (प्र) बोय॑ सम्बधी 


( ह्ध ) 





जिमे) +_ दिन्दुत्तानी कोष [ ज्स्मि 
(रोग, अ्रमेह् ), लो एक जगह सिला हो, श्रख 
जिमे-(श्र) देह, शरीर, कोइ मी बार का मासिक शक 
निर्बाव पदार्थ का पिणुड़ । जिल्द्गर-(म्ि०) मिलद बनाने 
जिलवध -(अ) श्रकाशित, प्रकट, वाला । 
खिलवत का उलय । जिल्दबन्द--(मि०) मिलद बनाने 
जिला - (क) चमक, रग, परिष्कार, वाला । 
पालिश | जिल्द्साज्ञ--(मि०) जबिल्द मनाने 
जिला-[श्र) प्रान्त, पसली | याला । 
जिला करना->चमकाना, रैनना, जिल्दसाजी--(मि०).. किताशों 
खराद ५९ चढाना, प्रलिश रजिस्टरों श्रादि शी. बिल 
करना | बनाने का काम | 


जिलाकार--(मि०) शान रखने 
वाला, पालिश करने वाला, 
विकलीगर, शानगर | 

जिली -- (श्र) स्पष्ट, प्रकट, मोटे 
और मदर अक्षर । 

जिलेदार--(मि०) क्रिखी अ्रान्त 
का प्रधान श्रधिकारी, जिले का 
जअ्रक्रार | 

जिलेदारी-- (मि०) बिल्लेदार का 
पद, जिलेदार का फाम | 

जिलक अद--(प्र) श्ररन्ों के वर्ष 
का ग्यारहवों महीना । 

जिल्दू-- (श्र) पा, खाल, छाल, 
छिलका, चर्म, पुल्तक - की रचा 
फे लिए उस पर चढाया गया 
पुद्धा । पुस्तक की एक प्रति। 
किसी बड़ी पुस्तक का गे 


जिल्दी--(४) शिल्‍ल्द से सम््राघ 
रखने वाला । 

ज्िल्ल - (श्र) सत्रि का श्रंधरार, 
छाया, परहछांई, दया, श्पा; 
विचार, गरमी की श्रभिकता | 

ज़िल्लत-- (प्र) श्रपमान, निराइर, 
तिरस्कार, इर्गति, श्रपराध । 

ज्ञिल्लत उठाना -- थरमानित शेना, 
दुर्शशा होग। 

जिल्ले इलाद्दी-- (मि०्)े इक्नर की 
कृपा, खुदा की मदरबानी | 

ज्षिकिहिज्ञ - (श्र) अरस्पों के वर्ष 
का घारहवाँ महीना । 

जक्िश्क--(+) बुग, महा, छुछप। 

जिश्की--(फ) घुराई, मांडापन, 
कुरूरता । 

जिरम--[श्र) शरीर, देह, बदन | 


१०० 2) 


मिस्मानी ] 


जिस्मानी--(प्) शारीरिक, शरीर 
सम्बन्धी । देहका । 


जिस्मी--[भ)।. निजी, अरना, 
व्यक्तिगत | 
ज़िदद--(%) “देखो जद! | 


जिद॒त--( प्र) हेतु, फारण, वजह | 

ज़िददम-(श्र) बुद्धि, सम, स्मरण 

शक्ति, ध्यान । 

ज्षइन खुलना--बुद्धि का विकास 
होना, समक का चढ़ना, | 

जिद्न नशीन दोना--पमभकक में 
बैठना, ध्यान में आना ! 

जिद॒ल--(श्र) देखों “नहल?” । 

जिद्दाद--(श्र) देखो “जहाद 

जिद्दादे ज़िन्दगी --(अ) जीवन 

घर्ष। 

जिद्दालव--(थ्र) देखो 'जद्ालत”। 

डर ज्ली--(अर) स्वामी, श्रधिपति, मालिक, 
युक्त चाला, रखने वाला ! 

जी अखितयार (श्र) जिसे अधि 
फार हो, अधिकार याला। 
श्राधिकारी | 

जो इ्स्म (ञझ) विद्वान्‌ । 

जी5--(श्र) दिग्क्त, कठिनाई, तगी 
परेशानी, श्रदवन, मानसिक 
बलेश, सकीर्णता । 

जीक-उल-सफ़्त---(अ) 


दमेकी 
बीमारी, श्वासरोग | 
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जलीकाद--(अ) अरबों का ग्यारहवा 
महीना । ह 

जीन - (श्र) घोड़े की काठी | कपड़े 
या चमड़े की बनी वह विशेष 
दग की गद्दी णो सवार होने के 
लिए घोड़े षी पीठ परकरसीः 
जाती है, गद्दा। एक प्रकार के 
मोटे और मजबूत कपड़े का 
नाम । 

खजीनत--[अ्र) शोभा, समाबर | 

ज्ीनपीश--(मि०) घोड़े के जीन 
बिछाने का कड़ा; चारणामा। 

जींनसाज़् - (नि०)जीन वगैरा बनाने! 
बाला ! 

ज्ीनहार-- (५) कशपि, कभी, 
दरगिज्न | शरण, प्रतिशा, श्राश,, 
परदेज़। 

ज्वीना-- (५) सीढी, नसेनी। 

ज्ीए-- (फ) संगीत में माद याः 
फोमल स्वर । 

ज़ोरक-- (फ) सममशर, बुद्धिभान, 
अक्लमन्द | कु 

जी रुतबा-- (श्र) प्रतिष्ठित, ऊँचे 
पद पर आसीन, ओोददेदार । 

ध्ीस्त-- (प) णीवन, जिंदगी । ._ 

ज्वी दयात-- (अ) जीवित, बड़ी 
अवस्था धाता, लगी उम्रा 
बाला । 
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जुआफ-- (श्र) सर्प देश या विष 
खाने के कारण सहसा होने 
वाली मृत्यु । 

'जुकाम-- (अआ) प्रतिश्याय, सर्दों का 
रोग [ 

जुगरात-- (श्र) दधि, दह्दी ! 

स्जुगराफ़िया-- (अ) भूगोल, बह 
पुस्तक जिसमें भूमि के जल 
स्थन आदि विविध मार्गों का 
घर्णन होता है| 

्जुज्ष-- (अर) श्रतिरिक्त, धिवा, 
भाग, ढुकढ़ा, हिस्खा, खड, 
पुठ, किसी चोज को परस्पर 
मिल्लाने बाले अवयव, पुस्तक 
के कुछ निश्चित प्रृष्ठों के द्विस्‍्मे 
लो एक बार में एककांगज़ पर 
छापे जाते हैं, (प्रेंछ की परिमाषा 
में) फार्म । 

जुजवान- (मि०) पुश्तकें बॉपने 
का कपड़ा, वेश्टन, घस्ता। 

जुश्नर्वन्दी-- (प्रि०) पुक्षक्ों की 
वह तिलाई जिसमें उसका एक 
एक जुज अला श्रलग सींकर 
परुपर शोढ़ दिया घाते हैं । 

'जुधवियात-- (श्र) अश, माग 
डडड़े, अग, व्यौरे या विधरण 
की बातों । 

जुदवी-- (श्र) बहुत थोड़ा, सा 
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साधारण, सामा य, तुब्द। 

जुत्याम-- (श्र) कुषरोग, फोद। 

जुजामी-- (श्र) क४रोगी, फोढ़ी 
कांढ सम्बधधी | 

जुजुइ-- श्र) देखो जज । 
द्द्स्सि 

जुद्य - (फ) मिन्न, इथक, अलग, 
अलद्ददा | 

जुदाई-- (फ) मिन्नता, श्यकता, 
अलगाव, श्रनहदगी, वियोग, 
विषोह, 

जुदागाना-- (श्र) मित्र भिन्न, 

अ्लग-्ञलग, स्वतन्त्र रूप से। 

जुदायगी--(7) देखो “जुदाई” 

जुनूं-- (श्र) उममाद, पागलपन | 

जुनून-- (श्र) देखो “जुनूं! । 

जुन्नार-- (श्र) जनैऊ, यशोरबीत, 
वह विशेष रूप से ग्रनाया शा 
डोरा जिसे पारती लॉग कमर 
में बाँधत हैं । 

जुक्ाक+- (श्र) वरनवधू पा पूृथम 
समागम । 

जुक्त -- (फ) मिशुन, सुगम, भोड़ा, 
स््री पुरुष, यैनों की जोड़ो | 

जुफ्रता -- (१) घलवबट, यश, शिकन, 
रेखा । 

जुफ़ती-- (फ) मैथुन करना समोग 
किया ( विशेषत्या पशु पक्षियों 


( लवण 3) 


जुब ] 


षी)। 
जुब--(अ) 
ईश्वर | 
जुब्बा-(श्र) वह टीला दाला 
और एड़ी तक लब्कता हुआ 
कुर्ता जिसे फकीर पहनते हैं | 
गाउन । 
जुभर-जुमरसा --(श्र) जन समूह, 
आददपियों की भीड़, सेना 
पत्ञटन, | 
| जुमरा--(झर) उपदेश, आग की 
चिनगारी, श्र,मिशक रोग | 
जुमज"ै--(फ) पूर्णता, सम्पूर्णता 
कुल या सब का भाव। 
जुमज्ञा-(अ्र) वाक्य, कुल, सब, 
पूरा, सब मिलाकर, कुलजमा, 
जुमजा मोअतरिज्ञा-() फोषठक 
। में लिणा हुआ वाक्य या शब्द । 
. झुमा-(श्र) शुक्रवार, मुसलमानों 
फा सातवाँ दिन । 
जुमेरात--(अ) गुध्पार, हद पति 
बार, मुसलमानों का छठा दिन । 
जुम्बिश-(९) . हिलना-डुलना, 
लिसाना, सरकना । बिचलित 
होना । 


जुरक्षत-- (अ) साहस, हिम्मत, 
बीरता, चात॒र्य 
बुरफा-- (श्र) जरीफ फा महुबचन | 


स्रामी,. मालिक, 
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जुरमाना -- (फ) श्रर्थ ढड, वह 
सज़ा जिसमें अयराघी को धन 
देना पड़े। 
ज़ुराफ-जुराक़ा--(श्र) श्रफ्रीका 
देश का एक जगली पशु नो 
आकार प्रकार में ऊँट से मिलता- 
जुलता होता हैं| जिराप। 
जुराब-(थ्र) मोज़ा, पायतात्रा | 
जुरूफ--(श्र) जर्फफा बहुयचन | 
बर्तन, माँड़े। 
जुरूर-( ) देखो “ज़रूर” | 
ज़रूरी--( ) देखो “जरूरी” | 
जुर्म - (श्र) श्रपराध, दोष, वह फाम 
जो गजनियमानुसार दगडनीय 
हो। 
जुमौना--(फ) देखो “जुस्माना” । 
जुरंत (श्र) देखो “जुरश्रता। 
खुरा--(+) नए जाज पक्की । 
जुराब--(श्र) दे वो जुराण!। 


जुज्ञ-(फ) फूल, पुष्प, प्रश्त, 
घोसा | 

जुलकञअदा - (श्र) अरत्रों का 
ग्यारहवों महीना । 


जुलाव--(थ) जिरेचक दबा, यह 
ग्रोषधि नित्के खाने पर दस्त 
हो जायें । 

जुलाक्ष--ञ्र) शुद्धशल, स्वच्चु 
पानी, निर्मल, निथस हुश्रा । 


€ *ण३ ) 


जुलूस ॥ 


जुलूस--[ञ्र) देखो ४५ लूध”? । 

जुलूसी--(शर) डे वो “जलूती”। 

जुल्क--(ञ्र) ऐिर फे ये लम्ने गाल 
जो कानों के पास लटकते हों, 
यत्रि का श्रश । 

जुल्किकार--(श्र) हजरत श्रली 
की तलवार का नाम । 





जुल्म--(श्र) श्रयाय, श्रत्याचार 
अघेर । 

जुल्म फेश--जुल्म करने वाला, 
अत्याचारी | 


जुल्मत--(श्र) अघकार, अधेरा । 

खुल्म रखीदा-- (मि०) जिसपर 
जुल्म किया गया दो, श्रत्याचार 
पीड़ित । 

' ज्षूल्म शआर-- (श्र) 
“ज़ालिप 

ज़ ल्मात--(त्र) शुह्मत का उहु- 
वचन, श्रघकार पूर्ण जगह ) 

खू ल्मी--(अ) श्रत्याचारी, श्रन्यायी, 
ज़ालिम ) 

जुलज्ञाय--(अ) देखो “जुतात 


देखो 


77 ॥ 


जुध्तजू -(फ) खोज, अन्वेषण, 
तलाश, जिजासा ! _ 

जुत्सा-- (भ) शरीर, देह, तन, 
बदन । 


जू हुद--(श्र) उासारिक भोग विलासों 
का त्याग, विरक्ति, वैराग्य, 
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उपयम | 

जुहरा--(ञअ) थीरी फातिमा की 
उपाधि 

जुहरा-(श्र) शुक्र नामक णएह | 

जुदृत्त--(श्र) मूर्खता, भ्शञाना। 

जुहदल--(अ) शनैश्चर नामक ग्रह | 

जुदता--(श्र) जाहिल का पहुचचन 
बहुत-से मूर्ख । > 

जुद्दा--(श्र) एक पहर दिन चढे.क 
समय | जलपान फा समय, कशेठ 
का वक्त । 

जुद्दी--(१) एक फूल का नाम | 

जुहर--(फ) देखो “बहुर” ॥ 

जुहद-+श्र) दिन का तीसरा पर 
दिन दलने का समय।. - 

जू- (7) नदी, तालाब, नहर 
जलाशय । 

जू--(श) स्थामी, श्रधिषरति, मालिय 
रपनेतञाला | 

जू-ठल्-कद्र-- (मि०)शीम, जत्दी। 

जूए--(फ) देखो 'जू | |. 

जूएवार-- वह स्थान नई 
बहुत सी नहरें मह रही हों ! 

जूक --() सेना, फौज, आदमियों 


की मीड़, जनसमूह | 
जूद--(थ) सौजन्य, उदाखा 

अच्छी. वस्छध,.. मृछलाघार 
वृष्टि ॥ 
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जूद-- (फ) शीघ्र, जल्दी । 

जुद फ़्म-- (फ) बात को जल्दी 
सममभने वाला । 

जूदरज- (फ) जल्दी नाराज हो 
जाने वाला, तुनक मिजाज । 

ख्यूदी -- (फ) शीघ्रता, जल्दी, शीघ्रता 
का जल्‍दी फा। 

जूफ-- (फे घिक्‍्कार, लानत, 
फटकार | 

ज्जू फनून-- (श्र) अनेक कल्लाओं 
का शाता, बहुतसी विद्याएँ 
जानने बाला । 

'जुमानी-- (श्र) जिसके दो अर्थ 
होते हों, द्वयर्थक, स्लिष्ट । 

जुर-- (ठर) अहंकार, अमिमान, 
दम्म, दोंग, बनावट, मूठापन, । 

ध-- (श्र) खीस।, पाकेट, पहनने 

फे कपड़ों में कई चीज़ रखने क 
लिए बनाया हुआ यैला जैसा 

... स्पान। 

ज् घ-- (फ) शोमा, यनक, शोमा 
बढाने वाला, ठीक, उपयुक्त, 
उचित | 

ज्येबा-- (फ) शोभा, शामा देने 
बाला, उपगुक्त, ठीक, उचित । 
जेयाइश - (फ) श्ूगार सजावट, 
शोभा, फचन। 

जेबाइशी-- (फ) सुन्दरत', बढ़ाने 


वाला, सौन्दर्यवर्धक । 

जेबी-- (श्र) जेग में रुसने फा, 
छोया नो जेब में रखा था 
सके । 

ज् वे जुबॉ-- (फ) जिह्मग्र, जत्रान 
पर । 

जेर-- (+) नीचे, अधीन, नीचे का, 
घटिया, तुच्छ, फारसी लिपि में 
एक चिह जो श्रक्षरों के नोचें 
लगाया जाता और (8) की 
आवाज़ देता है। 

ज्र अन्दाज्ष-- (कफ) कपड़े यां दशी 
का बह गोल हुकड़ा जो हुक्के फे 
नीचे पिछाया जाता है। 

जेर अफ्रगन-- (फ) दरो, तोपक 
मैरवीराग । 

जेरजामा-- (फ) पाजामा, इजार, 
सलवार, पतलून आदि | 

जेरतजवीक्ष -- (+) विचाराधीन 

जेर दस्त-- (फ) जिसका पक्ष निर्बल 
हो, कमज़ोर, परास्त, पराजित 
श्रधीन, मातद्त । 

जेरपाई--(फ) एक पूकार का 
जूता जो अत्यन्त इलका ह ता है ॥ 

ज़ेर॒बन्द-- (फ) वद तश्मा जो घोड़े 
के पेट पर च्राँधा जाता है। 

जेरबार-- (फ) मास्प्रस्त, 
हुझा, व्यय अथया ऋण । 


लदा 
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जेरबारी ) 


के बोके से दवा हुआ | 
जेरबारी-- (१) ऋण झथवा व्यय 
शझादि का भार, अस्यधिक व्यय] 
जेरमश्क-- (फ) लिखते समय 
कागज के नीचे रखने कापदठा 
या लकड़ी का तख्ता। 
जेरलब -- (फ) पहुत धीरे बोलना । 
ज्लेरबजबर-- (फ) समय का उलट 
फेर, दुनिया का ऊँचनीच ) 
जेरसाया-- (प) किसी की देखरेख 
में, सरक्षण में । 
जेवर-- (+) आभूषण, श्रर्लग्रर, 
गहना । 
जेब॒रात--- (प) ज़ेबयत फा बहु 
चचन । 
जेह-- (फ) क्नाण, सिथ, . सद, 
पाश्य॑ ,प्रसव, बच्चा जनना, सन्‍्ता 
न, जरापु, नाल, श्रॉवल, धनुष 
की डा, मत्यंचा । 
जेहम-- (फ) देखी जिन! । - 
खो म-- (श्र) शोमा, सजावट | 
जोयद-- (अर) भ्रच्छा, भत्ता, बल 
मान, मजबूत, महुत बढ़ा, 
विशाल । उर्चर, उपजाक | 
प्यौजव-- (श्र) निम्न, नीचे का पेट 
झोगे शझ्ाने खाल़ा या लिखा 
हुशा, पहला, दामन | । 
जोइन्दा-- (१). खोजने. वाला, 
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अ्न्‍्वेषक | 

जोई-- (फ) बष्टि, सन्‍्तोष, छ्िपाना, 
गोपन, रक्ता, दृढना, खोबना। 

जोफ- (श्र) निर्मलता, "मनरोरो, 
गेदापन, मूठ, श्रशक्रता। 

घोफ़-उल-भक्‍तल--- (श्र) मन डी 
दुर्बलता, दिमाग़ी कमजोरी | 

जो5फा-- (झ) अईफ का बहुबचन। 

जोफेदिमास-- (श्र) मानसिक गा 
मस्तिष्क सम्ब'घी नि्ंत्ता। 

लोफ़े बसारत-- (श्र) मन्ददृष्टि, 
कम दीखना, नेग्रों की नि्मेलता ) 

ज़ोफ़े मैदा - (प्र) मन्दारि, झठ- 
राग्नि की निवेलता, पाचनशत्रित 
मी कमजोरी । 

जोया--(+१) खोबने बाला (हमे 
याल़ा | ध्रम्वेषक ! 

जोयॉ--फ१) देखो' जोगा?। 

जोर-- (%) बल, शक्ति । 

जोर बैना(फ) श्राग्द करना, किसी 
मात को मइचपुर्णया श्यावश्यक 
प्रकट करना । 

जोर आफंमा--(7) परदक्षयान, 
मल्ल । 

जोर गराषमाई--(7) बल परीक्षा, 
खींचातानी । 

जोर दार--(फ) मलिए, शक्तिशाली 

जोर मन्द-++) शोरदार । * 


( ०६ ) 


॒ 


प्लोर शोर ] 


कोर शोर--() श्रातक, प्रबलता- 
जोग--(+) रीढवी इड्डी । 





प्योरावर-(फ)  बल्लवान, शम्ति 
शाली | 

खोरें आसमाँ--(१) आसमानका 
जुल्म । 


जोश--(फ) उत्साह, श्रावेश, उप्ाल, 
उपान!। 

जोश खाना--(फ) उद्चलना, उफ- 
नैना । 

जोश देना--(फ) कमी चीज को 
पानी में डालकर आ्राग पर गरम 
करना। - 

जोशदिल्ाना--(+) उत्साहित करना, 
चित्तवी बत्ति को उभारना । 

जोशन--(फ) एक आभूषण जो 
भुजाश्रों में पहना जाता है, ताजू 
बन्द, जिरइ बख्नर। 

जेश बखरोश--(+) उत्साट और 
आवेश। 

जोशादा--(फ) दवाओं को यानी में 
यो गया कादा कला थ। 

जेशिरा--(+) उत्ाइ, आवेग, 

उच्नाल । 

जेशे जुनू --(+) पागल पन का 
जोश | 

जेहरा--(+) इ्सति नामक ग्रह । 

जो--(श्र) ग्रारश, ज्योति । 


हिन्दुस्तानी कोष 
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जेाद्ृद-(फ) पवित्रता | 

जौफ--(मि) सेना, 
समृदाय। 

जौक--(अ) प्र४न्नता, 
उत्साइ | 

कौप्त--(श्र). नारियल श्रखरोट,, 
लाय फल । 

जौय--(ञ्र) जोड़ा, युग्म, पति, खत्म 

जौजा-(श्र) मिथुन राशि । 

जौजा--(प्र) पत्ती, ञ्री! 

जौ जियत--[श्र) पलील, विवादित 
अगस्था | 

जौदत--(फ) उच्तमता, प्रच्ड्ाई, 
बुद्धिमचा बुद्धि वी तेश्रता मलाई। 

औक़ - (श्र) छिद्र, विवर, गढा, पेट, 
शरीर फे भीतर की ख़ाली जगइ । 
अवकाश । 

जौर--[अ) अन्याय, श्रत्याचार। 

जौ फरोश गन्दुम नुमा--(१) धूर्त, 
मफार, धोखेत्राह़ , श्रच्छी चीज़ 
दिखा कर ख़गब चीज़ देने 
वाला ! 

जौम--[श्र) श्रकह, एऐठ, प्रमाद । 

जौलॉ--(प) बेडियाँ ज' कैदियों के 
पैरों में डाली जाती हैं। 

जौलों गाइ-"५) घुडदौड की 
खगद्ट । 

जनीला--(फ) दौड धूप, जल्दी जल्दी 


समूह, पत्षि 


प्रानन्द,. 


( २०७ ) 
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इचर-उघर आना-जाना | खेल, 
फुप्नायद | 

्यौकज्ञान गाह--(फ) सिपाहयों के 
कयायद करने का मैटान | 


स्ौक्ञानी--(फ) शीघ्रता, तेज़ी 
फुर्तों, जल्दबा मी, वूद्धि तीतता । 
घ'ड/, शरात्रका प्याला । 

नजौज्ञाइ--(फ) काड़ा बनने बाला 
चुलाहा । 

जौहर--(मि०) रत, मणि, बहुमूल्य 
पत्थर, सत्य, सार, तत्त्व, विशे 
चमत्कार, शज्रात्र चलाने 
की निपुणता | 

ब्जौदरी--(श्र) जवाहिरात बेचने 
बाला, रत्न पर रखने वाला, किसी 
बरतु के गुण-दोषों को समझने 
वाला । 

ज्यादती--(फ) श्रघिकता, ग्राधिक्य 
अहुतायत, बेनां दचाव डालना, 
अत्याचार । 

ज्यादा--(श्र) अ्रधिक, विशेष, बहुत | 

(5 

स्तग--(१) सकुबचित, भिचा हुश्रा, 
दुसी, ' दबाया, रुताया हुपश्रा, 
निर्धान, कम । निवाड़ या चमड़े 
की बह पट्टी जिश्नप्ते घाह़ों का 
नमी उन की कमर पर कप्रा जाता 


है। 

तंग चश्म--(फ) कजू8, लोगो, 
कृपण | 

तंगदुस्त -- फ) निर्धन, कंगाल, 
गरीब, दस । 

ठ गदस्ती--(+) निर्षनता, कंगाली, 
गरीत्री । 

ठग दृहून--(फ) छोटे मुहदाला। 

तग दिल--[फ) सकीर्ण हृस, 
श्रनुदार, कृपण कजू9, | .' 

तंग सा ज्ञ--(+) दुमित का वर्षा, 
श्रकाल की साल | 

तग हाज्-(फ) निर्षन, कगात, 
दुर्दशाप्रत्त,. जिधकी श्रवसथा 
श्रच्छी न हो। 

तग द्ौसजा--(क) .. उाइक, 
उत्साह शत्य, उमग रहित | 

ते गी--(फ) निर्श नता, फ गाली, दूत, 
कष्ण, कमी, सफोच, स मी 
अनुदारता । 

त ज्ञ-(श्र) क्यक्ष, ब्यग्य, ताता | 

तश्क्कुप्र--(द्र) पदेहना पीड़ा 
करना, थिंद्रा वेरण, विस, देर 
से थाना । 

सम्ज्जुब-अ) ब्राश्वर्य, विस्लय, 
अचम्मा ! ]॒ 

तश्नत्तूर--( ) खुशबू, सुगरव 

तश्नदो -(अ्र) अत्याचार | धींगा पीगे 


( *०८ ) 


ने॑ तञ्नन ] 


हिन्दुस्तानी कोष 
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जररद॑श्ती, ज़ोरावरी । 
"सप्न--( प्र) व्यग्य, फठाक्ष, ताना । 


सशञ्मफ्फुन--[श्र) दुर्गंध, सडायैंद 
प्र बदबू । 

चश्नबवब-(श्र) शोक, रोग, कष्ट, 
7... परिश्रम, थकावट | 

| चश्नम्मुक़- (श्र) गम्भीरता से 
विचार करना, तद्द तक पहुँचना, 
|. गंभीरता, गहराई । 


| पेश्नय्यनात--(श्र) तश्नय्युन का 
।.. चहुपचन, नियुक्तियाँ, विशेषताएं । 

सप्रय्युन--(थ्र) नियत दोना, 
४ तनात होना, नियुक्ति, श्रस्तित्व । 
॥ सेश्रय्युनात - (श्र) “तश्रय्युन” का 


बहुयचन | 
( पेश्चरु ज--(श्र) विरोध,” आपत्ति, 
( रोक डटोक ॥ 
१ पेधल्लुफ--[अ्र) सम्बन्धन लगाव, 
४. रिश्ता, माता। 
सशझल्लुक़--(श्र) प्रेम करना | 


/पेअल्लुका--(अ्र) 'बड़ी जमीदारी, 
४. उहुत से गाषों की जुमीदारी: बढ़ा 
हा शलाका | 
सश्नस्लुक़ादार-(मि) बह्ठी जर्मी 
# दारी काया तश्नल्घ॒मा मालिक 
बड़ा जर्मीदार। 


/( अल्लुकादारी- (मि०) तमश्रल्छुका- 
४. दार का पद । 


तअश्शुक्-(श्र) मुख्ख होना, प्रेम 
करना 
तश्नस्सुफ--(श्र) खेद, 
अफ्सोस | 
तश्नस्पुब--(अ्र) पक्षपात, तरफदारी, 
घार्मक कट्टरता । 
तप्माम-(अझ) खाद्य, मोजन | 
तझआारुफ--(व्र) परिचय, 
पहुँचान । 
तझाला--(( श्र) सवेश्र 5, महान्‌ 
तआहुन - (श्र) पारस्परिक सहयोग, 
एक दूधरे की सहायता करना । 
तक्ज ब-(श्र) मिथ्या सिद्ध करना, 
भुललाना, खण्डन करना | 
तक़तीआ--(श्र) सजाना, श्रलकृत 
करना, विभाग करना, डुकेढ़े- 
ठुकड़े करना, विश्लेषण करना । 
छुन्द की मात्राएं गिनना | 
तक़दमा--(श्र) किसी काम में होने 
वाले व्यय की अनुमान, 
तमख़मीना । कोइ काम करने फे 
लिए काम करने वाले को पहले 
दिया गया धन, पेशगी, साई। 
तकदीफ--(अ्र) पत्रित करना, शुद्ध 
करना | 
सक़दीर--(श्र) दैव,, 
प्रारन्ध ) 
तकदू--(+) दौड़ धूप । 


शोक, 


जान 


सास्य, 


१९ ( २०६ ) 


तनेदूुम ] 


चकदूदुम--(श्र) कसी से यढकर 
होना, मुख्यता, प्रधानवा । 
तकद् दुस--(श्र) पवित्र, पक | 
चकफीर--(अ) डिसो को काफ्रि 
कहना, विसी चौज को छिपा 
देना, पार्षा का प्रायरिचत्त | 
तकथीर--(श्र) किधी को बड़ा 
मानना, किसी पी पड़ाइ करना, 
इश्वर की प्रशसा करना, महत्ता, 
बढड़प्यन । 
तकब्बुर--(श्र) श्रमिमान, घमणड | 
तकमीदू-(श्र) गरम पोटली से 
शरीर सेकना । 
तकमील--(श्र) पूर्यता, पूथ्र करना | 
चकरार--(श्र) भगड़ा, + विवाट, 
हुज्जत, लड़ाई, फटी प्रात का 
बार पार दुष्यना ! 
तकरारी--(अञ्र) तकरार करने वाला, 
भगड़ालू , बसेढ़िया । 
वकरीज--[(अ) किसी व्यक्ति की 
प्रशसत्मक आलीचना । 
सक्रीब--(श्र) समीपता, निकरता, 
कोई ऐसा शुभ श्रवयर जिसमें 
बहुत-से लोग एकत्र हों, साथ | 
तक्ररीयन--(श्र) लगमग, श्राय 
क्रीयउऋरीज, श्रनुमान से । 
तकरीम--अ्र) प्रतिष्ठा कक्‍णना, 
गौरव देना । 


( +ए० 


हिन्दुस्तानी फोष 


( वक्‍लल्‍्लुम 


तकरीर--[अ्र). भाषण, वक्ता 
बाता, घातचीत; धक्क ता । 
तक़रीरन--(श्र) मौलिक, मुखाप्र, 
जबानी, वियादनमल्त । , 
तक़रीरी--(अ्र) मोखिक, विग्नद्‌ 
ग्रस्त । 
तकरु ब---[श्र) समीयता, निक्टता। 
तकरुर--(अ). नियत. करना, 
गियुक्ति, निश्वम करना | 
तक़रुरी--(श्र) - नियुक्ति, नियत 
हना | 
तक़लीदू--[ध्र) श्रतुकरण, नड़ल, 
अनुगमन, मेहर चाल । 
तकत्नीदी-(श्र) नकल किया इुश्रा,. 
बनावटी, बाली | 
तकल्लीफ---श्र) दुख, -कष्ट, राग, 
क्लेश, विपत्ति | 
तक़ज्ञीव--[श्र) करयद बदलना, 
उलटना-यलटना, अक्॒रों में 
फ्रेरफ़ार करना । 
चज़लील--(अ) फ्म, स्यून, अत 
मात्रा में ) 
तक़ल्ीस--थ्र) सरीज़ा गान, टढ 
बजाना। , 
तकल्‍लुफ़र--(ञ) बनावट, दिखावेट 
झृत्रिमठा, संबोच, दिख्वावे के 
लिए कोई काम करना, काठ 
तकल्लुम--(श्र) धावालार, हस्मा- 
हि 


तकवा ] 





घण, बातचीत । 

तक़वा--(्र) पापां से डरला, बुरे 
कामों से बचना, परदेज, 
सदाचार | 

तक्रधियव--(श्र) शक्ति देना, बल 
पहुँचाना, समर्थन करना, पुष्टि । 

तक़बीस--(अ) तिथि नक्षनादि 
देखने का पश्माह्न, मूल्य आँकना, 
सीघा करना | 

तक शी र--(श्र) छीलना, छिलका 
उतारना । 


तकखीम--(अञर) बॉय्ना, विमक्त 
कफ्रना, सड करना (गणित 
में ) भाग । 

तक्तसीम नामा--(मि०) बयवारे 


का विवरण पत्र, विभाग-पत्र । 
तक़सोमी--अटवारा सम्बन्धी, वह 
जिसका बाट किया ज/यगा, बॉट 
क्या छुआ | 
तकसीर--(अ) कमी, भुटि, अप 
राघ, दोष, पाप, भूल, गलती । 
चक़सीरवार--(मि०) भूल या 
श्रपराध करने बाला, दोपी, 


अपराधी | 

तक़स्लीरसन्द--(मि०). _तकसीर 
करने बाला, जिसमें कोई 
दोष हो । 


तक्काका-(श्र) श्रपनी प्रासब्य बर्ु 


हिन्दुस्तानी कोष 
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का मागना, किसी व्यक्ति से वह 
फकास करने को कहना जिसके 
करने का उसने वादा किया हो | 
इच्छा, प्रेस्या । 

तक़ाजाई-- (अर) तकाजा करने 
वाला | 

तकादीर--(श्र) तक्तदीर का चहु 


वचन । 

तकान--(हि>?. थकान, शानि, 
यकावट । 

त्काबुल--(श्र) समता, घुलना । 


तक्तारीर--(अ) तकरीर का यहु 
बचन, चहुतसे भाषण या 
व्याख्यान | 

तक़ारुव--(श्र) 
होना । 

तकालीफ--(श्र) तकलीफ का बद्दु 
वचन, क्लेश, कष्ट, दुख, 
सक्‍्ट, विपत्ति | 

तकाबी--(श्र) सरकार द्वारा कृषि 
कार्य के सह्दायतार्थ किसानों फो 
दिया गया कर्ज, बल देना, 
सझ्ययता देना । 

तकफिया-(श्र) सह्यय, श्राश्रय, 
भरोसा, कुर्सी श्रादि का वह 
भाग जिसके रुद्वारे फ्मर लगा 
कर बैठते हैं। फपड़े का घना 
यैला निसमें दइ भरी रहती है, 


परम्पर समीप 


( ३२११ ) 


तक्याकलाम ] 


ओर सोते समय हिरके नीचे 
रक्‍़ख़ा जाता है। विधाम फरने 
का स्थान, फकीरों के रूने की 
जगद | 

तकियाकल्लाम--(फ) वह वाक्य 
या वाक्याश जो श्रम्यात वश 
प्राय बहुतन्से लागां के मुँह 
से यातचीत करते समय बार 
बार निकलता है।. 7 

तकियादार--(मि०) बह चीज़ 
जिसम तक्ता लगा हो ।॥ तकिया 
पर रदने बाला फ कौर । 

त्क्नी--(अ्र) ईश्वर से डरने वाला, 
घम मिप्ठ, भक्त । 

दखजील --(श्र) लण्जित करना । 

तखतिया--(श्र) किसी फे फाम में 
दोप देखना । 

चलक्रीक (अर) कम करना, उक्तित 


करना, इलका करना, बोक 
उतारना | स्‍ 

सबा्रमीन--(आ) श्रद्ठमान, श्रटकल, 
अन्दाऩा । 


तखमीनन--(थ) अनुमान से, 
अटल से, श्रन्दाज से, प्रायः, 
लगभग 

तख्मीना--(श्र) देखो 
मीन” ) 

सखमीर--[श्र) सड़ाना, खमीर 


ड़ ध्तप रंग 
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उठाना । 

चल्नरीक्ष--[थ्र) अ्रलग कर देना, 
चाइर निकालना, बरैफृत 
करना, खारिन करना | 


तख लिया--(श्र) एकान्त, निजन, ' 


पाली करना, सिद्ध करना | 
तसलीफ---अ्र) पैदाइश, उत्ततति। 
चखलीस-(थ) मुक्ति, छुटकाप। 
तखल्लुज्ञ-(श्र) बाधक होगा, 
सलल डालना, वि का, 
यीच में आजाना, अड्डगा 
लगाना, विरेध करना । 
तखललुस--(अ्र) छुटकारा, बचाव | 
कवियों का उपनाम घो वे कविता 
में लिखते हैं । 
तब्ववीक़र-(श्र) ४रना । 
तख्रव्बुक--(त्र) इसता। 
तखसीर--(शञ्र) कमी करता, नोट 
करना । 
सखरधीस--(अ्र) पिशेषता, खाहि 
यत, खास बात! 
तखारूज--(श्र). किही ' जायदाद 
का उ0के अ्रभिकारियाँ में बट 
शेना । 
तस्नैयुल्ल--(श्र). विचार करना, 
सोचना, खयाल में लाना | 
तख्त--(फ) घड़ी चौकी, राजाएन, 
राबगदी, सिंहासन । 


( रह 2 


तख्तए खूनी ] 


तख्तए खूनी--(फ) फॉंठी का 
तख्ता। 

चख्त गाह--(फ) राजधानी । वह 
नगर निसमें राजा रद्दता शो । 

चख्त ताझूस--(मि ०) मयूर सिंहाठन, 
इस नाम से प्रसिद्ध राज धिंहासन 
निसे बादशाह शाइनहाँ ने बन 
वाया था, कद्ते हैं इस सिंहासन 
में जो मोर बने हुए थे उनवे 
अग प्रत्यग में उसी रग के 
जवाशिरित छड़े गए. थे जिस रंग 
का वह श्रग होना चाहिये। 

सख्वनशीन--श्र) णो राजगद्दी 
पर बैठा हो, सिंद्ासनासीन । 

सख्त पोश--(फ) तख्त पर बिछाने 
की चादर । 


उख्त बन्दी--(फ) तख्तों की बनी 
हुई भ्राड़ या।दीवार। 

तख्तबाद शाहवी--(फ) राज सिंहातन। 

तख्तरवॉ--(फ) चल छिंहासन, वह 
सिंद्यासन जिसमें मैठ कर उसे 
आदमियों फे कन्धों पर रखव! रूर 
ले णाया जाय, सुखपाल, पालकी ! 

सख्ता--(+) लकड़ी चीर कर बनाया 
हुआ चौरस, लम्बा चौड़ा और 
पतला इकड़ा, पिटड़ा, पट्टा) 

तख्ता बन्द--(+) बटी कैदी । 

तख्ती--(प) काठ का बह छोटा 
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तख्ता जिस पर बालक लिखना 
सीखते हैं | छोटी पणरी । 
तग्ममा--(+) पदक, इसका शुद्ध रूप 
“#तमया” है | 
तगय्युर--(श्र) बहुत बड़ा परिव्रतन, 
क्रान्ति | 
तग़लीत--(श्र) परथभ्रष्ट फरना । 
तग ब-दौ--(१) चिन्ता, उपेडबुन, 
दौड़ धूप, फोशिश, पैरवी । 
तग्राफुल--(श्र) अ्रसावधानी, 
अपेक्षा, ग़फलत | 
तगार--(फ) वह गढ़ा जिसमें मदन 
की दीवार बनाने के लिए गाग 
तैयार किया जाता है । 
तजईन--(श्र) सजाना, सुशोमित 
करना । 
जतकरा--(श्र) उल्लेख, 
याद, चर्चा, जिन । 
चजकीर--(अ्र) व्याकरण में पुछ्लिंग । 
स्मरय दिलाना, शिक्षा देना | 
तजदीद--(श्र) नए रूप में कोई काम 
करना, फिर से नया फरना । 
सजदुर--+अञ्र) नवीनता 
ततज़्नीस--(श्र). समता, साहश्य, 
कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग 
करना बिनमें मात्राएँ कम बढ 
पते हुए. भी अक्षर बराबर दा। 
चजबजुब--(श्र). ध॒कुड़ पुकुड़, 


स्मरण, 


( २५३ ) 





तजच्चुर ] हिन्दुस्तानी फोष 
श्रधमझम, सोचविचार, 
स दिग्धायस्या,. श्रागायीछ्धा 


तजब्बुर---(श्र) गर्दन काटना ) 

तवजमीन--ञ्र) कविता में समस्या 
पृति मरना । 

तजम्मुल्ल- (श्र) शोभा, सुन्दरता, 
2 गार उजावड, ठाटबाट, एतिए्ठा 
गौरव । 

तज्यीआ--(श्र) नष्ट करना,खोना, 
गैवाना ! 

तजरया - (श्र) अनुभत्र, परीक्षणों 
द्वाग प्रात शान, शान प्राप्ति के 
लिए-क्िया गया परीक्षण, श्रान 
माना, परीक्षा करना ! 

तजरबा कार--(म्ि०) निधने तज 
रत्रा किया हो, श्रनुभवी । 

तजरूप--थ्र) देखा “तजरवा” | 

तजरुबा कार--(पि०) देखो तबरबा 
कार।” 

तजरु व--(श्र) एकान्तवास, विरक्ति, 
झपराम सयम, अश्यचर्य । 
एकाकीपन । 

सम्नलजुज्ञष--(त्र) भूकम्प, भूचाल ) 

तन्नत्ञील(झ) अ्रपमानिव करना, 
निराहव करना | 

कतजरुला तजहली--[श्र) प्रकाश, 
ज्योति,ईश्परीय शान, बह प्रक्राश 
घो तर पर्दव पर इनर्त मूला को 


[धनाल 





प्राप्त हुआ था। रोशनी, चमक 

तजवीघ--(ञ्र) घुकाब, सम्मति 
योजना, व्यक््य, विचार, निर्य 
फैला । 

तनवीखसानी--+श्र) मुकामे ४ 
निर्णय पर पुन विचार करना 

चजस्पुम--(त्र) स्ोजना,ददना 

जिज्ञासा, तलाश, चुनना,ह्व! पुष्ट 

तजद्दीकष--(श्र) हँसना, देंशना ) 

तज्नद्वीज़-(ध्र) विवाह में दष्देन देगा, 
मुर्दें की अरथी का सामने 
तैयार करना । 

धजद्वीज् व तकक्नीन -(श्र) अरपी 
श्रौर अन्त्येट्टि हिया की व्यवस्पा 
करना । | 

तजाद-(अ) पारस्परिक बैरनीरोप 

तजारिव-(श्र) तजखा को व 
बचन । 

तन्नावुल् - (श्र) ,सीमोल्ल धन, श्रयने 
आअधिकार-देत ते झागे बवजाना) 

तजारुव--(अ) एक दूसरे को प्राज 
माना 

वजाहुद--(अ) प्रयत्न करना 

उजाहुल-[पश्र) जानन्यूक कए धत 
बनना । 

तजाहुज 'आरिफ्न--[ञ्र. हिसी 
नात को जान मुझ कर, इडुंद 
मोलेतन से उसके रिपय में 


( र९४ ) 


! तजीअ ] 





.... अज्ञता प्रकट करना । 
' तज्जीअ--(श्र) नष्ट करना, चमाद 
करना | 
, तजीअ ओऔकात--(अ) समय नष्ट 
|. करना | 
| तजञार--(श्र) तानिर का बहुबचन, 
्यापारी,ज्ौदागर । 
सतमबीक -(श्र) दो-चस्तुश्नों को पास 
|. पास रख कर तुलना करना । 
। सतिस्मा--(श्र) परि शिष्ट, प्रोड़पन 
बचा हुक | 
' सद॒फ़रीक--( ) सूच्म दर्शन, कूटना, 
पीसना, श्राटा गू दना । 
सदबीर--(अश्र) किसी काम के पीछे 
पढ़ जाता, परिणाम सांचना, युक्ति 
उपाय | तरवीत, साधन । 
संद्व्बुर--(अ्र) काम का परिणाम 
सोचना। बुद्धिमत्ता 
सद्रीज--(झ) क्रिसी क्राम का 
क्रमश होना। न्ञा 
चद्रीस--(श्र) पाठ पढाना; शिक्षा 
देना। 
सद्वीर--(भ्र) किसी चीघ् को चारों 
ओर घुमाना | क 
सदाबीर-(अ) तदबीर का बहु 
बचन । प्र 
त्तदारुक्र-.(भ्र) पो३ लुप्त हुई पस्नु 
को खोजना, ज़िसी दुर्घटना के 
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। सम्बंध में छामीन करना, 
दुर्घटना रोकने के लिए पहले से 
पन्ध करना । चदला, प्रतिशोष, 
दयड ! 

तदाबुल्न--(श्र) किसी से हार्थो-द्याय 
कोइ चीज लेना । 

तन--(श्र) शरीर, देह, 
वेतन । 

तनकिया--.श्र) शुद्ध करना, पविन्न 
करना । 

तनकीद--(अश्र)समालोचना, समीक्षा । 

तनकीह--(श्र) विवाद गुस्त बिषय 
का नि&य अदालत द्वारा करना, 
अभियोग सम्बंधी बातों कौ जान 
कारी प्राप्त करना जिनका निर्यय 
करना श्रावश्यक हो । जाँच, 
तहकीकात । 

तनखाहू--(+) मासिक वेतन, त्तलब | 

तनख्वाह--(फ ) देखो तनसाह 

तनख्वाहृदार--(फ) वेतन भोगी, 
वेतन पाने वाला | 

तनज्ञ --(श्र) देसो तज्ा 

तनज्षन--(ञञ) फ्टाक्ष के देँगपर, 
ब्यग्य रूप में 

तनजीम--(श्र) सघटन फरना, नगर 
और राज दरबार की व्ययम्था 
करना, धागे से मोती पिरोना ! 

तनज्जुल--(श्र) श्रवनति, हंस, पद 


पियड, 


र्श्श ) 


चनम्जुली ] 


ब्युति, दर्जा घट ना, पद से नीचे 
उतरना । 
चनज्जुली--(+) तजज्ञुल का माव | 
खन तनही--(+) केवल एक शरीर, 
अकेला, एकाकी 
सतनतना (श्र) अ्भिमान, परम, 
पद था अ्रधिकार का गय, तेजी 
तसनदेद--(+) किस्ती काम को मन 
लगा फर फरने वाला, परिश्रम से 
काम फरने वाला | 
तनपरवर--(+) केवल अपने शरीर 
को श्राराम से रखने वाला,देद 
रखावा, स्वार्थी । 
तनपफुर-(श्र) परूणा । 
वनबीन--(श्र) फारसी लिति का एक 
चिद लिष्ठका उच्चारण इल न 
कार के समान होता है, यह प्राय 
शब्दों के श्रन्त में लगाया ज्यती 
है । यथा तकरीरन्‌, मजभूरन्‌ 
चनज़न्‌ श्रादि फे श्रन्त में । 
चनसीक्र--(श्र) प्रसन्ध, व्यत्रस्था ) 
खनसीक-%) शाध्य फरना, दो 
बराबर मार्गों में धाँदना, खण्ड 
करना | 
हनद्वा - (१) अफेला, 
स्याली | 
सनद्वाई---(५) एकान्त अक्ेलापन। 


एकाको, 
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हुआ, जो दीला न हो। 
तनाजा--(श) भगड़ा वश, लड़ाइ; 
शत्रुता । 
तनाफुर--(श्र) घ॒ुणा कक्‍्णा, हू 
भागना | | 
तनावब--(श्र) डेरा आँघमे की छोरिः 
रस्सी | 
घनावर--(+) द्वए पट, मोटा वात 
चलिप्ठ | 
तनावुल--(थ्र) भोजन करना, खाना 
लेना, मद्वग॒ करना । 
तनासुख--(श्र) झात्मा का १ 
शरीर छोड़फर दमा घारए 
फरना, रूपान्तर, पुनर्जम होना 
तनासुब-(श्र) उनित श्रौर उपवुत 
अनुपात । | 
तनासुल--(अञ्र) घचचा पै। फरा, 
सनन्‍्तति प्रजनन, ्ंश शद्धि। 
तलुरूवाह--(फ) देखो 'ततस्वाई 
तनूमन्द--(%) दृश्पुण, बलि, 
सम्पन्न, घनी ! 5 
घनूर--[थ्र) तस्दूर 
चन्त्ष--थ्रे) देलो“धमन | 
तन्दिद्ी--(फ) प्रयत्, 
कोशिश, परिश्रम । 
तन्दुरुस्त--(+) नीयेग, स्वस्थ | 
तादुरस्ती-(प) स्वस्पता, श्रफान 


च्रच्चोग, 


चना--(फोशक्ष का घट, पीह, क्षिचा. पन्‍दूर--(थ) देखो विनर 
( २१६ ) 


_कदूप) _  हिन्दुस्ललीफोष | व्णाछुर_ 
सन्दूरी--(हि०) तदूर में बनाई हुई । 
तन्नाज--(श्र) हावमात्र दिखाने वाला, 

नेत्रादि के संत्रेत द्वारा कई भाव 
प्रक८ करने वाला । इठला कर 
चलने वाला । 
तप--(१) ज्वर, बुसार 
तपाक--(फ) उग्रोत्ाइ,वेग, अविश । 
तपाँचा--(फ) यणषद ,तमाचा । 
नदी फी लहर । 
सपिश--(+) गर्मी, उष्णता, ऊष्म।, 
तपन । 
तपिश फदा--(ए) भट्टी । 
तंपैदिक--(+) क्षय रोग। 
तफग--(+) बदुक । 


तफ़गची--+) बंदूक बाला, 
बन्दूकची । 

तठफ़क २--(अर) चिन्ता करना, 
सोचना । 


तफ़रजील--]अ्र)तुलना करना, उत्तम 
ठद्राना ) 

तफ़ज्जुल--(भ्र) बहड़प्पन, बढाई 
भोप्ठता, उत्तमता [ 


तफतगी--(+) गरमी,  उत्साई, 
उमंग। 

तफ़्ता-(+) श्रत्यत गरम, जला 
हुआ, प्रेमी । 


उफ़तान--(+) सूर्य अथवा श्राग की 
गरमी से तपा हुआ, एक प्रकार 
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की रोदी। 

तफ़्तीश--[अ) श्रन्वेषण, झअनु- 
साधान, खोज, हू दना, खोदना | 
जाँच, पूछ, गछ । 

तफतीह -(श्र) सोलना, उद्धाटना 
करना ) 

तकरका--(श्र) श्रन्तर, दूरी, त्ियोग,, 
जुदाई, विछोद। 

सफरीक्ृ--(अआर) मेद करना, वर्गाक्रिणु,, 
अलग दॉटना, श्रन्तर करना;, 
यॉय्ना, विभाग करना, 
अन्तर भेद । 

तफ़रीद--(श्र) श्रकेला, एकाकी । 

तफरीह--(श्र). मनोयनोद, मन 
बहलाव, सैर सपारा, हँसी खुशी, 
प्रसन्नता । 

तफ़वील--(अ्र) सॉना, सुपुर्द करना ।" 

तफ़सीर--(श्र) चणन, व्यासया,. 
भाध्य, विशेष रूप से कुरान का 
साध्य ! 

तफ़सील--(श्र) परिच्छेद फरना,. 
श्रलग फरना, विस्तार, ब्यैरा,. 
विवरण, माप्य | 

तफ्सीलवार--(मि०) 
विस्तार में साथ | 

वफाखुर -(श्र) शेली मर ॥, अपने! 
को बहुत कुछ सममना, श्रपके' 
को घन्य समझना | 


व्यीरैयार 


( २९७ ) 


दन्दीली ] 


दूसरा, बदला हुआ, पसिवतेन, 
चदलना ! 
तब्दीली--(थ) बदलना, चदल 
तब्माख --(श्र) रसोइया, गावचों । 
सब्चाल--+श्र) तत्रला बनाने वाला । 
वमचा--(5) छोटी बन्दूक, पिस्तौल। 
तमभ - (श्र) लोम, लालच | 
बमकनत--(अ्र) टीपटाप, शान 
शोकत, घमयड्ठ, अभिमान, 
आदर, सम्मान, आतेक,दबदवा । 
तचमकीन( ) प्रकिठा, शान । 
चमग्रा--(6) पदक, सरकारी मुहर, 
छाप, गजकीय आशा ) 
चउमतवाम--(श्र) तोतला श्राद्मी | 
चमदीह--(अश्र) प्रशसा करना, तारीए 
करना । 
सम न--(श्र) नागरिकता, नगर में 





रहना सम्बता, सस्कृति । नगर 
का प्रजन्ध फ्एना । पेशेवरों 
का ए.त्र होना । 


घस्नन--(*) मेल मिलाय, . भाई 
चाय-सैन्य सअष्ट करना | 
समज्ना--(श्र) श्राशा, इच्छा, श्रमि 
लापा, वाब्ड्या, चाहना, कामना । 
सम्रर--[श्र) यूखे हुए सजूर ! 
समरे हिन्दी - (मि) इमली । 
उमरु द--(श्र) पिद्राद, उपद्रव, यज- 
नियमों की अवेदलना, नियमां 
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[ तमाशा 


का उलंघन, उदण्ता। 
तमव्वज्ष--त्र) पानी का लहरें, 
नदी की बाढ। 
तमव्युल--( श्र) सम्पन्न, धनवान 
तमसील -(अ्र) उदाइरण, दृशन्त, 
मिसाल, उपमा | 
तमसीलन - (थ) उदाहरण खब्प, 
मिणाल के तौर प२। 
चमरखु र-(श) हँसो, हात्य, परेह्ात 
रहा, मस्लगपन । 
तमस्सुफ--श्र) दम्तावेज । 
चमदीदू--(श्र) भूमिशा, श्रवतरणिया 
प्रस्तावना, समयल॒ करता, 
बिछीना भरिद्दाना । 
तमाँचा--(+) देखो “तर्षोंचा” | 
तमा--[अ) देखो “तम्रश्। 
तमास्ताम-(मि*) श्रसम्मव परे 
को चाइना । 
वमाचा--[ह२) थणड्, तम्मीणि, 
चोदा 
तमादी--थ्र) श्रवरति नियल बना, 
म्रियाद यीव जाना । 
तमनियत--[शञ्र) सन्तोष, तराज्नी 
समाम -(श्र) पृ", समझ, प्रृर, 
सम्पू्ण, सत्र, कुल) 
तमाशबीन--(मि०) 
दुराचारी ! ई 
घमाशा--[श्र) खेल, मतोजए, बढ 


चेश्यागामी 


( २२० ) 


तमाशाई ] 


खेल जिसे देखने से मन प्रसन 
हो। श्राश्च्यजनफ व्यापार, 
दृश्य । 

समाशाई--(अश्र)तमाशा देखने वाला, 
दर्शक । 

समाशागाइ--(मि) खेल या तमाशा 
करने की जगह, रेंगभूमि । 

चसमीज--(अ्र) विवेक, ज्ञान, मेद, 
पहचान, सम्पता, शिक्षचार, 
अद+५। उद्‌ व्याकरण में 5या 
विशेषण । 

सम्बान--(फ) वह पाजामा जिहके 
पायचे बहुत दीज़े हो । 

सम्बीहद-(श्र) चेतावनी, शिक्षा, 
ताकीद । 

मम्बूर-तम्बूरा--(श्र) एक बाजा जा 
सितार के दग फा होता है, तान 
पूरा । 

सम्बूज्च--(+) पान, ताम्बूल, छारी 
कमान । 

सम्बोत्न--(फ) पान, ताम्बूल 

त्त्माअ--झ्र) लामी, लालची। 

सयम्मुम--(अ्र) नमाज पढने से पूर्व 
दायन्मुंह घोना, सूखा बज़, 
परगना) 

न्तयूए--(अ्र) पैर का बहुयचन, पत्तियों 
का समूह, बहुत सी चिडियाँ। 

सर--फ) भीगा, गीला, लियढ़ा, 
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जियादा, अ्रययन्त, शीतल, ठडा। 
तवरकरा--(क) तूणीर, निप ग, तौर 
रखने का भैला । 
तरका --(श्र) किसी व्यक्ति द्वारा मरते 
समय छोड़ी हुई सम्पत्ति 
त्तरकान--(फ) तुर्कों ह्लियों की 
प्रतिष्ठा सूचक उपाधि | 
तरकारी--(फ) वह पाँघे जो शाक 
बनाने के काम में आते हैं । 
तरक्रीक़म--(अ) करीक करना, सूदम 
करना । ल 
तरकीब-- (अर) उपाय, परिधि, 
प्रक्रिया, दब, ठग प्रकार, युक्ति 
तरबकी बन्द--(मि) एक प्रकार की 
कविता । 
तरक्की --(अ) उन्नति, इृद्धि, ऊँचा 
उठना, पद बृद्धि । 
तरखीम--(श्र) दुम काना, किसी 
शब्द के अन्तिम श्रक्षर का 
उच्चारण न करना | 
तरगीब--(श्र) उत्तेजित करना, 
भड़काना, उक्साना, कह-सुन 
क्र कोइ याम करने के लिए 
उत्साहित करना, अप्रशृक्ति, 
लालच, लोम 
तरजबान--(+) मधुर भाषी, मीठा 
बोलने वाला। 
तरजीअ चन्द--[मि) एक पिशेष 


( रर१ ) 


तरजाह ] 


प्रकार की कपिता जिस में एक 
पद कुछ पदों के याद बार घार 
आता ह। - 

तरजीह--(थ्र) कसी एक वस्तु को 
ओऔर बन्तुओं से विशेषता देना, 
प्रधानता, मुख्यता | 

तरजुमा- (श्र) अनुगाद, उल्था, 
भापान्तर | 

तरजुमान--[श्र) श्रनु यादक, उल्या 
पार, भाषान्तर क्‍्ग्ने बाला, 
सुवक्ता, श्रन्छा बोलने वाला। 

ठरतीब - (श्र) क्रम, रे णी, विमाजन, 
चीजों फो उचित स्थान पर 
छ्गाना, सिलपिला | 

तरतीय चार--(मि) क्मसे, सिल 
सित्षे से | 

तरदामन--(श्र) पापी, श्रपयधी। 

तरदिमाग--(+) शुढ्धिमान, समझ 
दार। 

वरदीद--(श्र) प्रतियाद, खणडन, 
निष्घ, किसी गत का मझाठना | 

[रद द--(श्र) शका, देह, सोचा, 
किक्र, चिन्ता, खटका ) 

तर्‌द्द दात-- (श्र) तरद्द द का बहु 
वचन । न्‍्- 

रन्नुम-- (श्र) गीत, गाना, मथुर 
मापण | 

रफ़--(श्र)श्ोर, पक्ष, दिशा, मंगल 
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साली नानक व 2 कप 
किनाय | 

त्रफ़्दार (मि) हिमायती, पत्- 
पाती श्रार लेने वाना । 

तरफदारी (में) श्रोर लेगा, 
हिमायत, पक्षपात। 

तरफन (आर) दोनों शोर पाले, दोनों 
पक्त फे । 


तरब--(थर) प्रसनता, उत्साह हर्ष) 

तरघतर--(+) बिलकुल भौगाहुआ, 
सगभरेर | 

तरबिश्॒त--(थ्र). पालन-पोषण, 
सम्य श्रार सुशिक्षित बनाने की 
व्यवस्था | 

तरनबूज्ञ - (+) एक फल जो बहत 

बढ़ा श्रौर गोल हता तया 
तरवूर | ज़मीन १२ फैली हुई मेल 
पर लगता है | 

तरमीमस--(अ्र) मरम्मत, सुधार, 
सशोधन | 

तरस--(+) भय, डर, दया, रहम, 

तरस खाना--दया बग्ना! 

तरसनाक--(फ) मयभीत, दयनीय 3 

चरसा--(प) भयभीत, डरा हुआ्रा । 

तरसा--(फ) डराये याला । 

तरसान--(५) देखो “तरसों? टरने 
बाला । 

तरसीक्ष--(थ) मेघना, पहुँचाना । 

तरइ--(थ्र) अकार, मोंति, किस्म, 


( २२३ ) 


तरद्द देना ] 
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युक्ति, दब, प्रणाली, टंग, हाल, तराबीह--(अ) विशेष घर्मनिष्ठः 


दाँचा, रूप रंग, गिराना, किसी 
काम स बचना, उपेक्षा करना, 
वह पद जो गज्ल यनाने या 
समस्या पूर्ति के लिए टिया 
जाय। 
तरह देना ८ निगाह «्चाना, ध्यान 
न देना, बच कर निकल जाना । 
तचराकस--(५) भीढ़, समूह, समुदाय, 
तराफीब--(श्र) तरकीब वा बहु- 
वचन | 
तराजिम--(अ्र) भीड़, समूह, समु- 
दाय ।) 
तराजू--(+) षोई चीज तोलने का 
साधन, त॒ला, तखरी ! 
तराज्--(अञ्र) नक्श बनाने थाला | 
तरादुक़--(श्र) क्रम से लगा द्ोना 
तराना- (फ) राग, ग्रीत, संगीत, 
एक प्रकार का गाना जिम्तमें प्राय 
सार्थक शन्द नहीं होते, फेयल, 
“वूम तनन! आदि शब्दों को ही 
राग के स्परों में गाया जाता है । 
उराफी--[श्र) विलम्ब, देर, वाहिली | 
तराब--(फ) मिद्री, भूमि, राख । 
तरावत--[श्र) तरी, ठडक, नमी, 
ताज़गी, त्तरावट । 
तराविश--(क) टपकना, चूना, 
व्पका । 


मुसलमानों की विशेष प्रकार की 
इश्यरप्रार्थना या नमाज । 

तराश--(फ) फाट, कठाव, काटछाट: 
करने वाला, कायने का 
सजावद, बनावट, ढंग | 

तराश-खराश--(फ) बनावट, काठ- 
छॉट | ना 

त्तराशना--(फ) फ्तस्ना, फाठना ॥ 

ताराशा--(फ) छिलका, पत्थर काटने! 
की छैनी | 

तरी--(फ) ठ डक, गीलापन, सील, 
जमा पूँजी । - 

तरीक़--(भ) मार्ग, रास्ता, उपाय,. 
निधि, रीति, चाल, रिवाज, 
व्यवसाय, चुगियल, घायल | 

तरीक्ृत--(अ्र) मार्ग, विधि, प्रकार, 
श्राचरण, दृदय वी प्रविनता। 

त्तरीक्ा-(अ्र) देखो “तरीक” 

तरीन--(फ) सबसे अ्रधिक, इसका 
प्रयोग शुण वाचक शब्दों के“ 
अन्त में होता है, यथा -कमः 
त्तरीन, बहतरीन आदि | 

तरो ताज्षा--(+) दस मरा, प्रसन्नः 

और उत्साह पूर्ण । 
तक --+श्र) छोड़ना, त्यागमा, श्रलग! 
«६ सना, ब्च्छिद करना । 
तक सवाज्ञाव--मि ०) रम्बरध त्याग,, 


( २२३ ) 


अप कर 


सवातुर ॥ 
तबाछुर - (१) जारी रदना । 
घबान--(१) शक्ति, बल, घन ) 
तवानगर--(१) शक्तिशाली, घन 
बान । ड़ 
सबाना--(१) बलिएठ, शक्तिशाली, 
सामस्यैबान, धनी; समेत । 
ठर्बाँनाई--(+) चल, शक्ति, ताकत, 
धन, वैभय | 
सवाक--(9) परिक्रमा करना, 
की प्रदक्षिणा करना । 
तवाम - (श्र) समल, जुड़वाँ उसन 
हुए चालक, माता के साथ साथ 
पैरा हुए दो भा तक ) 
तबायफ्र--(ओ) तायरी का उहुतअचन, 
बेश्या, गग्टी । ध 
तलवारीख -(श्र) तारीस का बहु- 
बचने, इतिद्वास, परिचय | 
वबारीखी--(श्र) इतिधस सम्पाधी, 
छतिहांसिक । 
सवाख्द--(श्र) एक स्थान पर साथ 
उतरना, भाउसास्य (4प्रिता 
में )ण्कद्ीतआात टो कवियों पी 
साथ सात यूसनी । 
तलवालत--श्र). विस्तार, लम्पाई, 
दीर्पता, श्रधिक्ता, मम, अ्ग्पेढ़ा, 
दिक्कत) 
शवालिक़र--श) गिसेद, समुदाय, 
अुशड | 





कवे 


४. हिन्दुस्तानी कोष - 


स्बहुर- ली आवरक्ा।.... ज्वात्वी--ट्र) लगातार छत ।.. लगातार होना 

वबालुद--(थ्र) सा ठान बनना, सन्ताव 
की बहुलता 

तवाहुम -(श्र) बहम । 

तबील-६(श्र) लम्ग, लम्प । 

तवेज्ञा--(श्र) घोड़ा व शेंपत 
का / मकान, श्रश्वशात्य 
पुदसाल । 

तब्बाफ--( श्र) विन्ना। पूर्वक सेश 
ख्र्ने बाला समझ । 

तशईश्र--(श्र) जनाओे वे पछे 
चलना, श्रथी के साथ बता, 
म्रशफिर को राह बताने जाना । 

तशकीऋ-- (श्र) किया का सदेद में 
डालना । 

चशखीस--(ओ) गंग का विटान, 
बीमारी वी पहुँचान, माँग नियत 
करना, निर्णय, ठह्संय । 

तशदीद--(थ) हाई, बढोा, 
सझती, अरत्री निरि में ए# चिद्र 
जो किसी श्र के ऊपर लगाने 
में पद श्रारर दूरी झ्रावाज देतः 
दे 

तशद द--(थ) काश कार 
सम्सी ( ब्यवदार मे ) 

तशनीथ--(श्र) वाना । 

तशन्नन-(्र) शरीर को एंडन 
( किसी येग के वार्य है है। 


( रर६ 2 


| 


तशपफी ] 


तशफ्फी---(अ्र) सान्‍्लना,चैय, ढाटस, 


तसल्नी, शान्ति । 
तसबीब--,श्र) युवावस्था का वर्णन, 
प्रेम पात्र की प्रशंसा करना। 
आग घुलगाना | 
तशबीह--(श्र) उपमा देना, तुलना 
फरना । 
तशमीम--[ श्र) यूँघना | 
चशरीफ-(श्र) मूल्यवान पोशाक, 
पिलश्नत, गौरव, प्रतिष्ठा, मश्त्व, 
बडप्पन, प्रतिष्ठा, बुजुर्गा, प्रति 
फ़ित व्यक्ति के शान जाने या 
बैठने के अर्थ में भी इसका प्रयोग 
होता है, जेसे - तशरीफ रखना 
( बैठना, उिराजना ) 
सशरीफ आवरी--(अश्र) शुभागमन, 
पधारना, पदापण करना । 
तशरीह--(अ) शारीरिक शास्त्र, वह 
पुस्तक जिसमें शरीर के भीतरी 
बारी सय श्र गो का वर्णन हो । 
व्याख्यान, माष्य सिस्तृत टीका । 
तशबीश--(श्र) बिक्लता, चिन्ता, 
फि्म्रि, घबराहट | 
तशद्दीर--(श्र) दोषों फो प्रकट 
करना, किसी के श्रपराध का 
विशापन फरना, किसी फे प्रप 
ग्रध का दण्ड देने के लिए उसे 
गये पर विठाकर नगर भर में 


( र२७ ) 
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[ तशगीर 


घुमाना । 

वशाकुल-(श्र) सारूप्य, परस्पर एक 
ना रूप होना | 

तशाबा--(ञ्र) धमान रूप होना, 
साहश्य, सारूप्य | 

पशारुक--(ग्र) परस्पर एक दूसरे 
फे यहाँ सम्मिलित होना । 

तशीआ--(थ्र) अपना मजहब्र शिक्रा 
बताना । 

तशाख--(श्र) आव्म काघा, श्रयनी 
बड़ाई श्राप करना । 

तशीन--(ञ्) प्रतिप्ठ पाना, गौर- 
बान्वित होना । 

तश्त--(+) बड़ा थाल, तसला । 

तश्त अज़वबाम-(+) रहस्यो- 
दूधाटन, मे” खुलना, बदनामी 
होना, किसी से अ्रप्रसन हों 
जाना । 

तश्वरी--(१) छोटा तश्त, छोटे 
किनारों की छोटी थाली । 

चस्कीन--(अ्र) सन्तोष, सान्त्वना, 
घर, आ्रायम, ततल्ली | 

तसखीर--(अ) पिजय, श्रधीन करना, 
अपने श्रोर कर लेना, अपने वश 
में कर लेना, जन्द्र मत, भाड़- 
फ्का 

चसग्रीर--(श्र) सक्तित करना 
करना । 


| 


तबातुर ] 
तवातुर - (१) जारी रहना । 
सवान--(फ) शक्ति, घल, धन 
तवानगर--(फ) शक्तिशाली, घन 
यान | 
तनबाना--(फ) तलिष्ठ, शक्तिशाली, 
सामथ्यंतान, यनी, सस्ते । 
त्बॉनाई-(+) बल, शक्ति, ताकत, 
घन, वैमय । 
तवाक--( श्र) परिक्रमा करना, कावे 
की प्रदक्षिणा करना | 
तवाम-(श्र) यमल, जुड़पाँ उत्तन 
हुए पालक, माता फे साथ साथ 
पैदा हुए दो भा तक । 
तवायफ्र--(श्र) तायफा का अहुप्रचन, 
वेश्या, ग्गडी । 
तवारीख -(श्र) तारीस फा बहु- 
वचन, इतिद्यास, परिचय । 
तवारीखी--(अ्र) शतिद्वास सम्प्रपी, 
ऐतिदासिक । 
सवारुद--(श्र) एक स्थान पर साथ 
उतरना, भावसाम्य (/बग्िता 
में ) एक ही गात दो करियों को 
साथ साथ सूभनी । 
तवालत-(शथ्र) विस्तार, लम्बाइ, 
दीघता, श्रधिकता, समर, बस्थेड़ा, 
दिक्कत | 
सवाजिफ--श्र) गिरोह, समुदाय, 
भुणए्ड। न 
(्‌ 


श्र 


क्र का 
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ब्दू 


7 [तशम्रूत्र 
चबाज्नी--(श्र) लगातार होना | 
वचालुद--(श्र) सा तान जनना, सन्तान 

की चहुलता। 

तवाहुम -(श्र) बम । 
तवील--श्र) लग्ग, लम्प | 
तवेज्ञा-(श्र) घाह़[ के नॉन 

का मकान, श्रश्नशाल, 
प्रद़्ताल । 

तञ्वाफ--( श्र) विनम्र पूर्वक क्षता 

करने बाला सेवक । 
तशईश्र--(श्र) जनाजो के पीछे 
चलना, श्ररथी फे साथ जाना, 
म्रआफिर को राह बताने जाना । 
तशक्कीक-- (श्र) स्सि का ह देह में 
डालना 
तशखीस-(श्र) रंग का विशन, 
बीमारी की पहचान, जार नियत 
फरना, निर्णय, ठहराव | 

तशदीद--(झ) महाह, रुठारता, 
सख्ती, श्ररत्री लिपि में 76 चिहद 
जो किसी श्रक्तषर फे ऊपर लगाने 
मे यह श्रनर दुहरी ब्रावाज देता 
ह्टे। 

तशद द-ईथ) कटा 

सम्नी ( ब्यवद्वार में ) 
तचशनीअआ--[श्र) वाना ! 
तशन्नू ज--[श्र) शरीर का एडना 
( किसी रोग फे कारण ) ! 


कटोरा; 


रे 


तशफ्पी ] 


तशफ्फी--(श्र) सान्लना,पैय, दास, 
तसन्नी, शान्ति । 

तसबीब--.ञ्र) युवावस्था का बन, 
प्रेम पात्र की प्रशंसा करना। 
आग सुलगाना। 

तशबीह--(श्र) उपमा देना, तुलना 
करना । 

तशमीम-- श्र) सेँधना । 

चशरीफ्र-(श्र) मूल्यवान पोशाक, 
प़िलश्रत, गौरव, प्रतिष्ठा, मध्च्व, 
बडप्पन, प्रतिष्ठा, बुजुर्गा, प्र/त 
प्ठित व्यक्ति के श्रान जाने या 
बैठने फे श्रर्थ में भी इसका प्रयोग 
द्ोता है, जैसे - तशरीफ रखना 
( नेठना, विराजना ) 

तशरीफ आवरी--(श्र) शुभागमन, 
पचारना, पदापण करना ! 

तशरी६---+श्र) शारीरिक शात््र, वदद 
पुस्तक जिसमें शरीर के भीतरी 
बाइरी सय श्र गो का वर्गैन हो । 
व्याख्यान, माष्य जिम्तृत टीका | 

तशवीश--(थ) विक्लता, चिन्ता, 
फिक्, घबराहट | 

तशद्दीर-- (श्र) दोषों को प्रकट 
मरना, फ्सी के अपराध का 
विशापन करना, किसी के अप 
राघ का दण्ड देने के लिए उसे 
गये पर बिठाकर नगर भर में 
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घुमाना । 

तशाकइुत्र-(श्र) सारूप्य, परस्पर एक 
ना रूप दोना। 

तशाबा--(ञ्र) मान रूप होना, 
साहश्य, सारूप्य | 

तशारुक--(ञ्र) परस्पर एक दूसरे 
के यहाँ सम्मिलित होना | 

तशीआ--(श्र) अपना मजहत्र शिक्रा 
बताना । 

तशोख--(अञ्र) आत्म आापघा, अपनी 
बड़ाई श्राप करना । 

तशीन--(गञ्र) प्रतिष्या पाना, गौर- 
वास्वित होना । 

तश्त--(+) बड़ा थाल, तसला । 

तरत अजबाम-(फ) रहस्यों 
दूघाटन, मेद खुलना, बदनामी 
शेना, किसी से अ्रप्रसन हों 
जाना | 

तश्तरी-(१) छोटा तश्त, छोटे 
किनार्श की छोटी याली | 

तम्फीन--(अश्र) सन्तोष, सान्त्वना, 
धैर्य, श्रारम, तत्ल्ी। 

चसखीर--(अञ्र) रिजय, श्रधीन फरना, 
अपने श्रोर कर लेना, अ्रपने वश 
में कर लेना, जन्त्र मन्त्र, भाड़- 
फ्क। 

तसरीर--(अ) रुत्षित करना, छोटा 
करना । 


( रर२७ ) 


तस्चदिश्रा तसदीभ् ] 





तसदिभा-तसदीझआर--(श्र) फठिनाई, 
दि कृत, कष्ट, पीड़ा । 

तससदीक़-(श्र) प्रमाणित करना, 
पुष्ठ करना, सच ठदराना | 

तसदीद--(श्र) ठीक करना, पक्का 
करना | 

तघदी ध--(ञ्र) छद्द भागों में विमक्क 
करना । छह जगह गाँयना । 

तसदक--(श्र) न्योछावर, दान, 
पुण्य । 

सख्निया--(अञ्र) व्याकरण में द्विव 
चने । 

तसनीफ़ -(अ्र) रचना, इति, पुस्तक, 
ग्राथ | 

तसन्नक--(श्र) इत्रिमता, नकल 
बनावट, नक ही चीज़ बनाना 
कलाकारी, कारीगरी, शर्ट गार, 
सजाव5, स्रियों का घनाव >ई गार 
करते प्रदर्शन करना । 

तसफिया --(भ्र) ठाफ करना (मन), 
मलिनवा दूर करना (दृद्य), सम 
भौता, नित्रय्यरा, निर्णय । 

ससवी६--(भ) मक्ति श्रौर पत्रितता 
पूर्रक ईश्वर का स्मरण करना, 
लग करने की माला, सुमिए्ती | 

तसबेद्‌ -(थर) लिखना, काला 
करना । 

समसमीम--(श्र) पुष्ठ करना, इृढ 

( 
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करना । 

तसरीफ़--(अ्र) व्याकरण में एक्शन 
के मिन्न मित्र रूप, यथा देना, 
दिलाना, दिलवाना इत्यादि। , 

तसरीह-(शञ्र) व्यारया करा, सद 
करना, प्रध्ट करनों || 

तप्चरु फ़र--(श्र) दस्तत्तेग फजा/प्रयेग, 
उपभोग, झ़चै, व्यय, अ्रपिश्नर 
मद्दात्मान्नों की अकऋत शक्ति | 

तसलपघुल--(श्र) क्रम, पिलढिता, 
श् खला | 

तसल्ीब--(अश्र) यूजी पर चढ़ाना | 

तसक्षीम--[श्र) स्व्रीधचर करता, माने 
क्षेना, श्राश मानना, समाम 
फ्र्ना । 

तसलीस--(श्र) मिक, परती, मिंशमें 
तोन वस्तुएँ दो. ययांगिफ्ला 
जिसमें हर, मेहढ़ा आर श्रमला 
तीन चीजें हांती हैं। तीन मार्गों 
में मॉँटना, तीन जगह 7र्ना | 

तसक्ली-(अ) पैक, झाशावत 
साम्तवना दादस, घीौरव, शा, 
सन्तोप, चैन । 

ठसलहलुत--[श्र) शाहव स्पा पे 
जाना, वशम कर कैया । 

ससवीर--श्र) वित्र, छी अविह5 
रंग झ्ादि को सद्ायता से फाग्मा 
ख्रादि पर बनाई गई फ़िणो ४! 


श्र्प ) 
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वी श्राकृति । अत्यन्त सुन्दर | 
तस ष्वुफ़--(अ) विर्रक्त, वैराग्य , 
उपराम, निर्येद, सब प्रकार की 
वामनाश्रों से रहित होना, संसार 
की प्रत्येक वस्तु में इश्वर को 
सत्ता देखना ) 
तखव्वरे जाना-(अझ्र) प्रिय का 
ध्यान | 
तसव्चुफ्--(श्र) रहस्यपाद ) 
ससव्वुर--(श्र) ध्यान, 
कल्पना ! 
तसहीफ--(अआ) लिखने या पढने में 
खान बूककर भूल करना ! 
तसद्वदीह--(अ) शुद्ध करना, ठीक 
करना, स शोधन, मूल से मिलान 
करना । 
तसादुक्क-(श्र) मैनी, मित्रता, सत्य 
मापण । 
उसादुम--[अश्र) भोड़ भड़का,धका 
मुफा, 
तप्तानीफ-- (श्र) तसनीफष का बह्ढ 
बचन, रचनाएँ, इतियाँ, पुस्तक । 
तथ्बाफ़ा--(ञ्र) परस्पर मिलते समय 
इाथ मिलाना । 
तसाविया--(श्र) गणित में चराबर 
का चिष्ठ (८)। 
तग्बावी--( श्र) समता, बराबरी । 
तसताभीर--[अ) तसवीर का बहु 


विचार, 


बचन ) 

तसाहुल--(श्र) लापरवाई, उपेक्षा, 
ध्यान न देना, अआालस्य, सुस्ती । 

तसुलसुल--(त्र) ताँता लगना, 
लड़ी प्रैंध जाना, क्रम जारी 
रहना । 

तरकीन-- श्र) देखो “तसकीन” | 

तस्खीर--(श्र) देखो “तबश्ीर!। 

तस्नीफ़-(श्र) देखो “तसनीफ? । 

चस्वीह--(अ) देतो “तिसबीह । 

तस्मा--(फ्‌) चमड़े को लम्बी पढ़ी। 

तस्सिया--(अ) नाम रहना, नाम 
करण ) 

तस्मीत--(झ्र) भोतियों की लड़ी 
बनाना, सूक्तियों का सपग्रदद 
करना, अच्छी श्रच्छी चरज्जो 
इक्‍्ड्टी करना, चयन | 

तस्मीन--(अ्र) मोदठ्य करना, स्थूल 
करना । 

तसहीम--(ञ्र) देखों “तठलीम? । 

तठसरलीमात--(अ्र) तस्तीम का बहु- 
बचन ) 

तस्वीर--(अ) देसो “तलबीरं | 

चह--(फ) नीचे, तला, फश, परत, 
छिपी दीन के नीच का पिस्तार 
पेंदा । 

तद्ट करना--क्सी चजी को कई 
चार मोड कर रखना । 


( रर£ ) 


तह की यांत ) 





वद्द की बात--गुप्त शत, छित्ी हुई 
जात | क 

तद् तक पहुँचना--यथार्थ रहस्य 
नान लेना, बात का मतलब 
सम्रक लेगा । 

सह तोदना--कूए का नौचे से नीचे 
का तला तोड़ फर उसे अधिक 
से अधिक गढ्धराइ तक पहुँचा 
देना । 

तह देना--इलका रग चढाना, 
हलवी परत चढाना | 

तह लगाना--किसी चीज़ के जीच 
त्रीच में दुधरी चीज का परत 
लगाना । 

पतद्दकीकर--[श्र) श्रन्वेषण, खोज, 
अनु्धापान, श्रच्छी तरह नॉचा 
हुआ, लछाननीन किया हुआ, 
निश्चित, ठीक । 

तहक्रीकात-- आर) साज, अनु 
साधान, जाँच, पूठ-गड्ध,पछान- 
अमन । 

तहकीर--[अ) प्रुणित, निराइत, 
अपमानित, नेइज्जत । 

तहकुक््म--[श्र) चलपूर्वक्ह श्रषि 
कार जमाना, शासन, आए 
क्य, प्रमुख श्राक््पंण, दावा । 

तट्नवाना--(१) जमीन पके नीचे 
बना हुग्रा घर, तन परदे । 


हिन्दुत्तानी फोप 


[ वह निशान 


तइज्जीव-(श्र) उशोश्न, पवित * 
परना, सम्यता, संम्हति, शिष्य 
चार। 

तहह्ीव याफ्ता (मि०े सम्प, 
शिष्य 

वहजीर--(अ) चेतावनी धमकी 

तद॒ज्जी--(थ) वर्शमाला, निन्‍्दा 
करना, श्दों का प्र गौर 
मात्राएँ अलग श्रलग करके 
उच्चारण फरना, एिजे। 

तहज्जुद--(श्र) आधी रात ने रइ 
पढी जाने वाली नमाज । 

तदव--(श्र) ग्रधीन, नौचे | शपि 
कार, इम्लियार | 

तद्दव छत्सरा--(५) पवाल लोह। 

तद्दत्तक --(ञ) ब्रगमान, नि! 
नेइज्जती, श्रप्रतिष्ठा | ; 

तद्द दल --(१) नया, शिशु 
नया, , जिसनी वह मी ने खुनी 


ह्दो। 

तदददीद--(प) समिप्त, सीमित 

तदनशीन--(१)-तह में ब्रैठा 
हु प्रा, दैदे में जमा दुँ्ना, गोद, 
तन छब ! 

तद॒नियत--(शर) शवाई, ,मुगरक 
बाद | 

तह निशास--(फ) तलवार दो 
मूठ पर लॉ सोने. भरने इए 


(( १३० )) 


तद्द पेच | 





बेल बूटे 

्तइ् पेच--(१) बह छोटी टोती जा 
साफ के लिये पगडी के नीचे 
पहनी जाती दै, पगड़ी के नीचे 
म्रिर पर लपेटने का छोग 
कपड़ा । 

. तह पोशी--(+) हलकी साड़ियों के 
नीचे पहनने करा छोटा घाघग, 
पेटीकोट ॥ 

सह बन्द--(+) वह कपड़ा जो 
मुतलमान लोग घोती की जगह 
पहनते हैं, तहमद, लुगी, 
लगोट | 

तह वाज्चारी --(फ) बाजार या हाट 
में दुकानदार से लिया जाने 
वाला भूप्रि का किराया । 

सददमद्‌--(+) तहबद, छुगी । 

सहंसीद--(श्र) प्रशसा करना, 
सराइना, इश्पर की" प्रशसा 
करना | 

तदमीत--(श्र) बोक लादना, भार 
उठाना | 

सहस्मुज्ञ-(श्र) सहन करना, भार 
अपने ऊरर लेना, बर्शश्त करना 
सहनशीलता, सहिष्णुता । 

चहृरीक्ष--(अर) गति देना, हिलाना 
इलाना, उत्तेजित करना, 
-आनदालन, भहकाना | _ 


( २३५ 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ तदसीन 





“ए - तहरीफर--(श्र) लिखाबट वी भूल, 


लिखावट में शब्दों या श्रक्षरों 
की अदल बल करना, हिसाब 
में जालसाजी करना । 
तहरीर -- श्र) लिखना, लिखाबट, 
लेब, लेखन शैली, लिखी हुई 
चोज़, लिखा हुश्रा प्रमाण पत्र, 
लिखइ, लिसनने की मजदूरी, 
सगीत में गिट करी । 
तदसंक- (श्र) गति, 
इुलना | 
तदलक़ा--(श्र) खलबली, इनचल, 
धूल, नाश, बर्बादी मृत्यु । 
तहलील--(श्र). पचता, घुलना 
गलना, इज़म होना, यथास्थान 
पहुँचना, व्याकरण में क्रिसी 
बाध्य का विश्लेषण, परच्छेद। 
तहबीक--श्र) सॉपना, सुपुट करना, 
घराहर, शेकड़, ग्वजाना, फोश, 
जमा, ज्योति, यूथ चन्द्रारि का एक 
राशिसे दूसरी राशि पर संक्रमण | 
तहवीक्षदार--(मि०). रोकड़िया, 
खजानचो, कोशा उक्त । 
तद्शिया--( श्र) क्लिताय के छाशिया 
पर लिलना | 
तहशीर--अ्रपने घाल तथा का अन्न 
बस्तर दने में सकीर्णता टि बाना। 
2 छराश्ना, प्रशसा, 


हिलना, 


प 


तारीफ़ । 

तट्दसील--[श्र) आर्त करना, उगा 
हना, इकट्ठा करना, वसूल मरना, 
खेतों का लगान वसूल करने से 
ने याली रण्य, वह दुफतर या 
फचदरी जिधम तहसीलदार का। 
करता हो | 

सहृस्तीलदर--(मि०) नइसील 
करने वाला हाकिम, यह अ्रधि 
कारी जो ज़मीटरों से माल 
गुजारी बयूल करता दो तथा 
माल के छोटे छोटे गड़े नि 
याताहो। 

तह्बीज्दारी--(मि०) तहसीनतटार 
का पद्‌ | 

तद्दाइक्त -(ञ्र) तीदफा का घहुयचन, 
अद्भूत, अनौदी, अपग्राप्य, 
बढ़िया (उस्तु) 

सद्दाब-«(श्र) परस्पर प्रेम करना । 

तहारत--(श्र) नमात्र पदने से पहले 
द्वाथ मुँह घोकर पत्रित्र होना पर 
बता, शुद्धता । 

तहासब--थ्र) आपस में लड़ना 
मगइना 

शही--[१) खाली, रीता 4, 

तह्दी दस्त-(१) खाली द्वाथ, 
कंगाल | दरिद्र | 

सद्दी मग्प--(प) मिठकी खाप़दी 


तहद्दील ] हिन्दुस्वानी कोप - -  [ताइन 
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गाली हो, *न्ुद्धि, मू्॑, 
बैयकृप | 

तदहीर--(श्र) पत्रित करन ताला । 

तहेदिल--(५) अन्तक गण, हृदय 
का भीतरी मांग । 

तह्दे दिल से ० द्वदय ते | 

तद्देया--उलाम, प्रणाम, प्रा्यन 
जीउन, साधुतराट, तंग 
ततब्त। । 

तहेयुर--(श्र) विम्मय, अवम्म 
अचरज, आश्चर्य । 

तद्दोबाला--(+) उलट पलट, नाषे 
का ऊपर ऊपर का नीचे, नाद 
प्रर्बाद | 

चद्दैवर--((च्र) बोस, मोप, शीमरगा 
जल्दी 

ता--(फ) तक, पर्यन्त, फश़ाज के 
ब्ाता। 

ठाअत -(थ्र) बन्दना, सगे, [से 
आयधना, इशपर पी भक्ति | 

लाइव - (श्र). ताझ फरन बाला 
वाई काम पिर ने मरने * 
प्रण फरन बाला, रादारां 
समर्थन | 

साईद - (प्र) पुछि, समर्थन, सह 
यता, श्लुमा”न, तरपटारी, परे 
पात | 

ठाहन--[झ) परापर सहायता के 


( २१२ 2 


ताऊन | 


सहयोग, मेल मिलाप 

ताकूून--(श्र) मद्यमा, वह मीपण 
सह्दारक रोग।जिससे यहुत से लोग 
मरे, प्लेग, हैगा। 

ताऊूख-(श्र) मोर, मयूर । 

ताक--(ध्र) आला, दिवाल, तास; 
चीें रखने के लिए दीगर में 
बनाया हुश्ना छाट्व सा स्थात । 
विषम सम्ब्या या विषम सरसया 
में कोई चीज, अनुपम, श्रद्धि 
सीष, बे ऐड, अकेला | 

साक़ पर रखना >-छोट देना, त्याग 
देना । 

ताक भरना ८ कोई कामना पूरी होने 
पर मश्जिद ये ताक मिठाइ से 


मरना । 
ताक्रत--(श्र) शक्ति, नतर, सामस्य । 
ताक़त्तवर--(मि) शक्तिशाली, 


बलिष्ठ, सामर्थ्यत्रान 
ताका -- (श्र) कपड़े का थान 
ताफि--(फ) जिछसे कि, निसमें झि। 
ताकी--(श्र) फजी आँबों वाला, 
पन्ञा, जिप्तरी अ्रोल्लों बी पुत 
निर्या स फेट हा । 
साकीद-(अ्र) चेनयनी, सावधान 
करके कही हुई जात, किसी काम 
के लिए बार धार स्मरण दिला 
के फ्इना । 


( रहे३ ) 


.. हिन्दुस्तानी कोष 


: [ताजा 


ताकीदन- (श्र) ज़ोर देकर, श्राग्रह् 
के साथ । 
ताकीदी- (श्र) ताचीद मम् नयी, 
जिसमें तायीट वी गई हो । 
ताककुब--[श्र) टेसो “तथ्र ऊपर! 
ताखीए--(अ्र) पिलम्ब, देरी | ' 
ताख्च--(फ) सेना द्वारा आक्रमण 
- कर पौज लेकर चट्ारे करना । 
ताख्त व ताराज - (+) सना द्वारा 
देश ओर प्रजा का विस । 
करना । | 
ताज-(श्र) राजमुकुट मुकुट, | 
फलगी, छुर्स, मकान के ऊपर | 
ननाइ हुई छतरी | मबूर कुक्कूट [| 
श्रादि पत्तियों भी चाटी, श्रागंगे ; 
वी एक पिश्य विग्यात इमारत' 
जिसे शाहजहाँ ने उनवाया था | | 
लाजगी--(प) ताजापन, नवीनता, | 
म्फूतिं | 
ताजदार--(मि) सपम्राट्र, याठ शाह, 
जिसके प्िर पर मुकूद हो । 
ताजवर२--(+) राज्य, त्रादशाह | 
ताजघरी--(क) राज्य, मरादशाहत ।' 
ताजा-(फ) नया, इरान्भरा, सट, 
व्यका, लो शअ्रमी बनाया गया 
हो, णो दस्त ही इत्ध पर से तोड़ 
कर लाया गया हो, स्म्थ जो। 
इाण थका न दो, जे अभी न्यव- 


ताग्ियत ] 





7 “ हरमें क्षाया गया दवा । 

ता/जियत--(अश्र) शाक मनाना, रोना 
पीटना, मत व्यक्ति के घर वालों 
का सान्वना देना, मातम पुरी, 
शोकन-सद्दांनुभूति | 


सताजियत नामा--(म्ि०) शा 
सानुभुति का पत्र, शोक पत्र । 
साजिया - (अथ्र) बाँध क खपरि यों 
आर कागजी का बनाया हुब्रा 
मकबरे के आकार का। मृुत्य्म 
के महीने में मुसज्ञमान लोग 
इनका दर्शन करते और इनके 
आगे शोक मनान हैं | ये हजरत 
इमाम हुसन के बलिदान की 
स्मृति में बनाए और निक्राल्े 
षात हैं। 
वाजियादारी--(मि०) मुदररम में 
शोक मनाना, ताजिया बनाकर 
उनका प्रदशन करना । 
ताजियान--(१) झ्रब के निगाणी, 
अरपी, दौड़ने गाते । 
शाजियाना--[१) फोड़ा, चाबुहु, 
काहा मारने की सजा | 
सामिर--(श्र) सौदायर, व्यापारी, 
व्यवसाय करने याला ! 
साह्छी--() श्रर्ब देश यी भाषा, 
अरब देश का घोड़ा, अ्रप्र दा 
कुत्ता, धरद या श्राट्मी । 
! 


ट्छ 


दिन्दुस्तानी कोष 


[ तादीर साना 


ताज्ीक--(फ) वह घोड़ा जा अरब 
घोड़ा या घाड़ी के साथ ड्रग 
दूसरी जाति के घाड़ा या घोड़ी 
का सम्पर्क हाने से पैश हुश्रा 
दया 

ताज्ञी खाना-(फ) वह मकानया 
स्थान जिसमे शिकारी कुत्ते 
( ताजी ) इहते हों ! 

तान्नीम (द्र। प्रतिथ, आर, 
किसी बड़े श्रादमी के स्वागताय 
उठ कर सड़े हा बाना, रिन 
म्रता पूर्यक प्रणाम करना । 

ताज़ीर--(श्र) सज़ा, दण्ड ! 

ताजीज (श्र) आशा देना 

ताज्जव--(थ्र) देता 'तिश्रजरँ। 

तातार--(फ) एक देश का नाम | 


तावीज्ञ-(अ्र) छुटी, अवकाश, 
बेडारी, तिमयम । 

तात्तर--[श्र) म्गी धत । 

तादाद (श्र) गणना, गिनती, 
सगपा। 

तादीब--(श) शिक्षा देना, दोप दूर 
करना स॒ुपारना, माप या 


साह्ति सम्बंधी शिला 

छादीव खाना-[मि०) उह सघन 
जहाँ साहित्फि शित्रा थी जाती 
हो यद् जमद महीोँ फिसी के दार्ग 
पा घुवारा जान । 


€ र३४ ) 


तान ] 


हिन्दुर्तानो कोष 


[ तायर 





तान -ताना (श्र) ब्यग्य, कठाक्ष, 
आक्षिप पूर्ण वाक्य या कथन ! 
दोष-दर्शन । 

सानीस--(श्र) व्याकरण में स्त्री 
लिग | 

त्ाफ्ता--(फ) ब्ठ्य इुश्रा, 
प्रकार का रेशमी कपड़ा | 

ताइ-(फ) साइस, शक्ति, शोमा, 
झाभा, चमक, प्रकाश, गर्मा, 
ताप, सयम शक्ति । 

साब६--(फ) लादे का वह प्रात 
जिस पर रोटी सेड़ी जाय, ता, 
तादूर। 

सावइन--(भ्र) वे लोग नि«<ने 
मुहम्मद साहब के साथियों से 
मैंद की हो, पिनीत, श्राज्ञाकारी । 

साबखाना--(फ) त दूर, रसा* घर, 


एक 


श्म्माम । 

तबदाम-(फ) जिंडकों, राशन 
दान । 

'तबा-(श्र) अ्रघीन, श्रनुचर, 


सेब, आशानुतर्ती, वशीमत | 
ताबान--(क) चमक्नीला, प्रकाश- 


मान । 
ताबिस्तान--(फ) गर्मो झा मासम, 
ग्रीप्म ऋतु । 


सापीए--. अर) वर्णन करना, स्तरप्त 
का श्र्थ लगाना, स्पप्त का, शुमा 
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ताबील--[श्र) भरा विश्वास । 

ताबूत--(श्र) मुदे' का सबूक, बह 
सन्दूक जिसमें मुदे' को रख कर 
श्मशान ले चाते हैं । 

ताबे--(अञ्र) देखो “ताक” । 

तावेदार--[मि०) श्राज्ञाकारी, अन- 
चर, सेबक, अधीन । 

तावो तवॉ--(फ) बल उिक्रम । 

ताम -(श्र) देखो “त श्राम”? ! 

तामशम--(श्र) लोमी, लालची । 

तामीर--(अश्र) मकान बनाना, सवन- 
निर्माण । 

त्तामील--(थ्र) काम मॉँचना, काये 
रूर में परिणत कर श्राज्ा का 
पालन । 

ताम्मुल-(ग्र) ग्रमच म लाना, 
अनुष्ठान करना, असमरजम, 
दुपिघा, सोच विचार, ग्रनि 
श्वय, सन्टिग्घावस्था । 

तायफ--(#9) चार्रा झ्रार घूमना, 
चौकीदारी करना, प्रदक्षिगा 
देना ६ 

तायफा--+श्र) नर्तकियों यो म डली, 
वेश्या, यात्री दल । 

तायब--(अ) देखो “ताइब। 

तायर--( श्र) उड़ने गली जीव, 
पनी । 


( रहेए ) 
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चादिर-- (श्र) देखो “तार” 

तिका--(श्र) मास या ठुकड़ा । 

सिक्का योटी कर लेना _ 

तिका योटी कर लेना--हक्ड़ा- 
इुकड़ा बॉँटना लेना । 

तिक्का थ्रोटी उद़ाना--दुकड़ा हु।डा 
कर डालना 

तिवा--(श्र) नाड़ा, इनारफन्द । 

तिगदौ--(+) देसो तगय दां। 

लिजारत--(श्र) व्यापार, य्राणिय्य, 
व्यवसाय, सौटागरी । 

तिज्ञारती--[प्र) तिजरत का, ध्यान 
पार सम्रघी | 

वितम्मा-(श्र) “सो  ततिस्मा? । 

तिल्क--(श्र) बचा, शिशु, लबका, 
बालक । 

तिल्‍्की-(अर) लटक्पन, रशीशब, 
बचपन । 

तिहके शब--[फ) चद्धमा । 

विल्मे--(श्र) चिश्त्ति शास्त्र 

विधायत--(श्र) चिता हर्य, 
बैयक व्यवसाय । 

दिव्य (श्र) टेस'तिए” । 

तिब्घी-(बर).. जिकप्श 
सम्बन्धी | 

विरियाक-सतिरियाक्म--(प) जअद्टर 
माद्य नामशझ झोषदि विशेष 
निछसे कायो का खबर 


शास्त्र 


_ दिन्दुस्तानी कोष 


[ तिस्नगी 


अन्य प्रकार का पिप दूर हो वाता 
हैं, अपीम । सत्र रागां की अ्ूफ 
दया) 

विल्स्म-(ञ्र) कौतक, जादू आ- 
रचयजनऊ खत, श्रद्धू त पटनाएँ 
करामात, इच्ध जाल | 

तिज्षम्मात--(श्र) विलस्म स्व बहु 
वचन । 

विल्स्मी--(श्र) तिलत्म सम्पादी, 
जादू का । 

ठिल्ला--(प्र) खाना, स्वर्ण । 

तिक्षा--(५) किसी श्र॒ग पर मलने 
की पतली (वरल) दवा। बह तेल 
या दवा जा नपु सकता टूर करने 
के लिए पुण्यत्ती जनमेद्धिय 
पर मालिश करने के लिए काम 
आता है | 

विल्लाई--श्र) सोने का मुनहरी। 

तिधाकारी--(मि) छिसी चीज़ पर 
सोने का काम करना, सोने का 
मुन्नम्मा चहाना | 

विलादानी-- (५) मई दोय रखने 
पी पलीती जो प्राप्र भरें में 
म्रियाँ बना लेती हैं। 

विलावत्त--श्र) शीमा, ठ”सता, 
विशपता, कुगन का पाठ 
फरना । 

विश्नमी--(प) गिपासा, 





वृपा, 


( रहे ) 
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प्यासा । 

तिश्ना--(फ) अत्यन्त उत्सुक, श्रत्य 
घिक चादक, प्यासा | 

तिश्ना- (श्र) कठाक्ष, यग्य, ताना | 

तिश्नालब--[प्र) प्यासी-प्यासा । 

तिधज्जी-(श्र) उच्चारण करना; 
निन्‍्दा करना, दर्स माला, देखो 
ध्तहजी? 

तिहाल--(श्र) तिल्ली, ल्पीश । 

तिही--(फ) देखो “तददी” । 

तिद्दी द्र्त--(+) गरीब | 

त्तीनत--(फ) प्रकृति, स्यभाव । 

तीमार--(श्र) रोगी की परिचया, 
प्रीमार की देखभाल, सद्दानुभूति, 
सम वेदना । 

तीमारदार--(+) रोगी को सेवा 
और देस भाल करने बाला, 
सद्दानुभूति सपने वाला । 

तीमारदारी--(फ) रांगी वी सेया 
शुअपा करना । 

तीर--(फ) बाण, शर, एक पक्षी 
विशेष । 

तीरअन्दाज--(+) तीर चलाने 
वाला । 

वीरअन्दाजी--(५) तीर चलाने वी 
किया, वाण चलाना | 

तीरअफ़मान--(+) बाण चलाने 
बाला, तीर गिराने वाला | 


तीर आवर--(+) मकार, झूठा ! 
तीर कश--(फ) तीर रखने का यैला, 


वूणीर, निपय इसी का सक्षिस्त 
#तरफ़श” होता है । 


तीरसदग --(फ) मिजराब, तार का 
बना एक विशेष प्रकार का छुल्ला 
जिसे सितार बजाते समय डँगलीः 
में पहनते हैं । 

तीरगर--(+) तीर बनाने वाला । 

तीरगी- (+) अर घेरा, श्र घकार | 

तीर ब हृदफ़--(+) श्रमोप, अचूक, 
ठीक लक्ष्य पर लगने वाला । 

तीरहवाई - (फ) वह तीर णो 
आजाश की श्रोर छोडा जाय, 
आराश बाय । हि 

तीरा--(फ) तिमियजृत, श्र धकार 
पूर्ण, श्रँघेर । 

तीरादिल--फ) मैले दिलका, क्ल्लु 
पित हटय बाला । 

तीरा बख्त (फ) हुर्भाग्य, बट 
किस्मती | 

घुग (५) श्रन्नादि भरने का ैला,. 
गेरा, वरिदरी ! 

छुकमा (फ) झुर्नें श्ादि में सूत या 
कपड़े का यमाया हुआ वह हल्ला 
किसमें घुदी फँसाते हैं | 

तुख्म (फ) घीज 

सुरमा (श्र) भ्जीयं, पदृज्मी, 


( २३६ ) 


चूती बोलना ] 


जो बहुत सुरीज्ा शब्द करती 
है। मुद से बजाने का एक 
छोटा बाजा । 

सूती बालमा-वात का 
चलना । 

सूद---पञ्र) बड़ा पहाड़ । 

चूदा-(श्र) टीला, मिद्दी का दृढ, 
प्रिष्टी पा वह टीला जिछ पर 
बसूक का निशान लगाना 
खीखते हैं । खेत की मेंड़, गाँव 
फी सीमा, सीमा का निशान, 
राधि, दर | 

सूदापन्दी--(फ) सीमा निश्चित 
फ्रना, हद बन्दी । 

तूफान (श्र) जल ज्ञाचन, बाढ़, 
चहेया, श्रॉपी, अंधड़ बयडर। 
यह भीषण श्राँधी जिसमें भय+र 
वर्षा दा श्ौर वृक्षादि उखढ़ 
जायें । ऊधम, इहल्ला-गुल्ला, 
उतलात-आ्रापत्ति, झगड़ा, बसेड़ा, 
मिच्या दोपारोपण । 

सूफ़ानी- (श्र) तृपान सम्ब-्ची, 

। उग्र, तेज, प्रचण्ड, ज़ोर शोर 

। के साथ, उपद्रयी, बलेड़िया, 
मगड़ालू , मूठा कगढ़ां खड़ा 
फरने पाला । 

सूथा--(श्र) पह्ित पा एक फल्पिय 
बृतु जिशके सप्लाथ में कद्ा 


खत 
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जाता है द्वि उसके फल अलत 
स्वादि्ठ शेते हैं । 
तूमार--(अञ्र) व्यर्थ का विज्तार, बात 
का बतगढ़, थोया पोया । 
चूमाज्न-६श्र) देखो “तूमार”। 
तूर--(श्र) पहाड़ मात्र | वह विशेष 
पह्ड जिस पर इज़रत मूसाड्री 
शान-ज्योति दखवाई पड़ी थी। 
तूज्न--(श्र) लगाई, दैष्प॑, पिश्वार। 
तूल फलाम-(श्र) लम्ती चौड़ी 
बाते , बातों का उिस्त:र, बात 
बढाना, झगड़ा करना । 
तूज्ञतबीक्ष-(श्र).. लग्बा-्चीड़ा, 
विश्तृत | 
तूल देना--काम या बात को बढ़ाना 
विल्लार करना | 
तूज्ञ पशड़ना--बहुत ५ढ नाना | 
तूजानी--६श्र) लम्पा, दीर्ष । 
छूने घबलद--(श्र) भूगोल के नि 
में देशान्तर रेखाएं | 
तूस--(श्र) एक प्रकार मा पिया 
गरम कपड़ा भो पहाड़ों पर रहने 
याले वृ8 नामक पढ़ी पे शोध्रों 
से घनाया जाता है। 
तेश--(१) बलवार, फ्टाण, छुरी, 
पीठ, चाँदनी । 
तेस़ा--(%) सखनर, द्वारी भौर चौरी 
तलवार | दुशी का एक पेम 


( न्‍छर ) 


तेज | 


महयव । 

त्तेश्--(फ) तीम, पैना, पैनी घार 
वाला, जहदी चलने वाला, 
इर्तोला, चत॒र, चालाक, बुद्धि 
मान, अग्र, जोरदार, प्रचणढ, 
महँगा, अधिक दामों का | 

तेजद्रत--(+) फुर्तीलि काम करने 
वाला । 

तेज्मि भाज़--(फ) उम्र स्वभाव का, 
कोबी। 

तेज्ष रप़्तार--(फ) व्रत गामी | 

तेज रफ्तारी--( फ ) दू.तगामिल्, 
तेज़ चाल । 

तैडाब--(क) गषक, नमक आदि 
वस्तुश्नों का बनाया हुआ द्रव, 
अम्ल | यह तरल झौषधि 
जिसमें डालने से कोई मी चीज़ 
गल जाती है । 

तैज़ी--(फ) तीखता, भखरता, उग्रता, 
शीमरता,  चालाओ, महँगी, 
प्रबलता । 

तेशा--(+) लकड़ी छीलने का एक 
ओंजार, बला । 

तै--(थ्र) निपयरा, फैसला, निर्णय, 
धमात, पूरा, पार किया हुल्आ | 

वैतपाम--() समात्ति, पृय होना, 
शन्त शेना । 

ऐनाव-- (हर) विशेष रूप से नियत 


( रछ३ 
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( क्षेद्ा 


किया गया, नियुक्त ) 

तेनाती--(श्र) विशेष रू से नियुक्ति 
मुकररी । 

तेफ--(अ) क्रोध, ्रवेश | 

तैयब -८श्र) प्रित्र, श्रेष्ठ, सुन्दर, 
स्वादिप्त 

तैयार--अञ्र) सत्नद्, उथत, उप- 
स्थित, अस्तुत, ठीक, णो बन कर 
श्र हो यया दो, मोटा ताज़ा | 
मौजूद । 

चैयारा--(थ) कागज रत ग्‌ सलके 
कपड़े का बना थैला जिलमें 
गरम इवा या इलकी गैस भर 
कर इवा में उद़ते हूं, शुब्गरा, 
इदाई जहाज | 
री--(श्र) सन्रद्ता, दुष्स्ती 
किसी विशेष क्रम के लिए 
उसके उपयुक्त सामान की 
व्यकस्या, शन्तज्ञाम, मोयभा, 
पसरता, भुस्तेरी । घूम धाम, 
सनमावट | 

तपेर--(थ) पत्नी, चिड़िया । 

देश--(आ) आ्वेश औोष । 

तोता-- (५) एक हरे रग का पद, 
शुक्र, फीर, चूथा, मुग्या ( 

वोताचश्म--(+) छुपा, शुष्क, 
मेल-मुरब्धत न रखने याला | 

शोदा-( ) देखो ुदा” 
) 


दोष ] 


जोप-ज) बदुक की किए का एक. जेशक- तप हद बदूक की किस्ए का एक 
बहुत बटा दहृथियाग, शत्रप्री, 
सेना । 

तोपखाना--(मि०) वेद स्पान जहाँ 
तोपे रक्‍थी जाती हों, सेवा के 
साथ रहने वाला तोएों का 
समूह । 

तोपची --(ठु) तोत चज्ञाने वाला । 

तोघरा--(फ) घोड़े वो दाना मिलाने 
का यैला | 

तोबा--(अआ) पाप से बयना, कोई 
अनुचित कार्य न करने की 
प्रतिशा करना । 

होबा तिल्‍ला मधाना--रोते हुए 
पोई श्रनुचित कार्य पुन 

। नडऊरने को प्रतिशा करना । 

तोचा योलवाना--पूरी तरद्द परास्त 
फ्रना, पराजित व्यक्ति के मुख 
से हार स्वीकार फरा लेना । 

तोरा--[तु) वह बडा याल खित्तमें 
साय सामग्री से मरी तश्वरियोँ 
ओर प्यालियाँ रख फर विवाद 
के समय मेंठ रूप में दिया बावा 
दै। यादशाद चरयजतों के 

! प्रचलित कये गए. सामानिक 

नियम | पमंर । 

तोश -(मृ०) शारीरिष शक्ति, छाती, 
बह्स्पल, सीना । 
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तोशक-(व) दो तह के कपड़े में 
रुई भर कर बनाया हुआ पिह्ठौना, 
गद्दा, फ्शे । 

तोशक खाना--[परि०) घर में वह 
जगह जहाँ घर के श्रोदनेप इनने 
के कपड़े खखे जाते हों । 

तोशदान--(+१) वह पान विसमें 
रास्ते के लिए. भोजन खा 
जाता ऐ, पायेय पात्र ] 

तोशा--(५) खाने पीने पी चीजें, 
मार्ग में खाने के लिए गाव 
ले जाया जाने घाला भोजन, 
पाथेय ) 

तोशायाना--(मि०) गा्जाद्ों के 
मइलों में बद निश्चित मान 
मिप्तमें पहनने-ओोदने के गहु 
मूल्य पत्र॒तथा आभूषण रे 
जते हैं । 

तोदफ़गो--(श्र) उतमता, अब्डाई। 

तोइफ़ा--(श्र) उत्तम, श्रच्दा, भे8, 
अ्रदूभुत, श्नौला, मेट, सो 
गाव | 

घोहमत--(श्र) भिष्या दोग, 
क्लक, दूपण । 

तोहमवदी-(ञझ) तोधमत ७ 
बाला, मिष्या दोफ़ोग्ण ' 
याला । 

तौझर व करदहन--[ध) मर 


( रछ2 ) 


मौश्म ] 





विवशता पूर्वक, श्रत्यात कठि- 
नाई से | आशा मानफर । 
तचौझ्मम--(ञ) ज्योतिष में मिथुन 
राशि, एक गर्भ से एक साथ 
जुडबाँ उसने हुए. बालक, 
यमल, थुग्म । 
दौक़--(अ) शकिति, धल, गले में 
पहनने का गोलाकार आमृपण, 
लोहे का बना बडा और भारी 
छुल्ला जो श्रपराधियों के गत्ते में 
डाला जाता है, पक्षियों के गले 
में स्वाभाविक बना छुश्रा हँठली 
जैसा चिह्न | जानवरों (कुत्ता 
आदि ) के गले में बाँधने पा 
पद्ठट । चपरास् । 
दौक्कीर--(ञ) इज्तज़, 
सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव । 
तौजीआ--(आ) बाँयना, . छुकढ़े 
करना, हिसाब का चिष्ठा, खर्स। 
तौफ़गी -(+) विशेषता, उत्तमता, 
भष्ठता, खूती | 
तौफ़ीअ--(श्र) विस्तृत 
फैलाना । 
तोफीक्र-(अ्र) शक्ति, .सामय्ये 
अद्धा, भक्ति अनुसार, सामान, 
ईश्वर की कृपा | 
तौबीर--(श्र) लाभ, मुनापा । 
तौबा--(अ) देखो “तोग”? 


आदर, 


करना, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ दगल्ल 





तौर-- (श्र) दंग, प्रकार, दग, चाल- 
चलन, व्यवह्ार, भाँति, तरह, 
तरीका, प्रकार । 
तौर तरीक्ा--(श्र) चाल चलन, 
रीति रिवाज, रग टग | 
तौरीख--(श्र) वियतत । 
तौरेत--(इब्ा०) यहू दयों का प्रसिद्ध 
घम ग्रन्प ! 
छौसन--(फ) घोडा, ग्रश्व | 
चौसीआअ--(श्र) फैलाब, 
प्रशस्तता । 
तौसीफ़--(शर) प्रशसा करना, गुण 
वर्णन करना, त्याख्या करना । 
तौद्दीद--(ञ) श्रद्दातधाद, एक 
मानना, एक जानना, ईश्वर एक 
है ऐसा मानना, एफेश्वरवाद । 
तौद्दीन--(श्र) श्रपमान, बेइज्जती, 
अप्रतिष्ठा 
तोद्दीनी--(अ) दठौहीन, अ्रपमान, 


निरादर, श्रग्रतिप्ठा | 


द्‌ 


दृग--(श्र) स्तन्ध, पिश्मित, चकित, 
पागन्न मूर्ख 

दृगक्ष--(+५) मन्ल युद्ध का समारोह, 
मन्न युद्ध का अ्रसाड़ा, जमघट, 
समूह, दल, बहुत घड़ा और 
मोटा गद्दा । 


विस्तार, 


( २४५ ) 


दगा ] 


दगा--(फ) उपद्रव, झगड़ा, बखेड़ा, 
इछड़, ऊघम | 

दुृभवत-(श्र) निमन्त्रण, बुलावा, 
ज्यौनार, भोज, पुत्र गोद रखना, 
किसी को अपना पुत्र बनाना या 
पुत्र तल्य समझना । 

दक्रियानूस--(श्र) एक श्रत्याचारी 
श्रौर नास्तिक बादशाद का नाम 
जिसके भय से लोग पहाड़ों की 
कन्दराश्नों में जा छिपते ये। 
पुराना, पुराने विचारों का, 
बूढ़ा । 

दफ़ियानूसी--(श्र) अत्यन्त पुराना, 
बहुत घूड़ा । 

दक़ीक़्र--([श्र) गम्मीर, तिल2, कठि 5, 
सूद्म, फोमल, घारीक । 

दृफ्ीक़ -(थ्र) गम्मीर्ता, क्लिश्टता, 
फठिनाइ, ग्रूबमता, कोमलता, 
जरीकी, बिि, क!, पल, 
चणय। 

दृफ़ फ़ा घाक़ी न रखना सी 
काय धिद्धि के लिए. फोई प्रयत्न 
शप मे रहने देना । 

दुफ्रारख-(मि) दूदमदर्शों । 

दृ्नक्षं - (श्र) गति, भ्ष्िफार, दस्त 
कै, पहुँच, मवेश | 

दृट्॑क्ना मा--[मिं). श्रविक्तर उप्र, 
यह, कागज निछमें डिसी व्यक्ति 
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फो क्िप्ती ठस्त पर अपिरार 
प्राप्ति का उल्लेश्न हो । 

दखलयाब--(मि) किसी चीज प्र 
अधिकार प्राप्त व्यक्ति। 

दसलयावी(मि) किधी चीन पर 
अधिकार पाना। 

दृद्ील--,श्र) किप्ती काम या चीज़ 
पर अधिकार रखने वाला! 
किसी बात में हल्लज्ेत फरने 
वाला | 

दुखीक्षकार--[मि) वह ख्यक्ति 
नमिसका किसी भूमि पर यार 
रालतक लगातार श्रधिकार रहा 
ऐ | मौरूसीदार | 

दखीलकारी--(मि) वह भूमि गा 
स्त निस पर किशी ष्यक्ति का 
बारह साल तक लगातार झ्रपिं 
कार रहा हो | मोरूसी। 

दुख छू--(ध) घुधना, भन्दर माना, 
अ्वेश | 


दरादप्रा--(श्र) मय, धाशंश, 
सन्द्दद 

दराल--(पश्र) कपटठ, धोता, बना, 
छपटी, पोसे घाज़ | 


दग्रा--(१) घोपा, छल, फपद! 
द्रायाज--7) धत्री, फायी, 
भोसा देती याखा | 


दगायाजा--(7) छूल, कप, 


( २४६ )2 


दजद ] 


घोखा | 

चुक्धदू--(फ) चोर । 

दजक़्दी--(फ) चोरी । 

यज्ञाल--(अ) एकाकछ, काना, दुए, 
मुतनमानों के मंतानुसार एक 
काने काफिर फा नाम जो समस्त 
ससार को श्रपने वश में कर 
लेगा । 

दृदा--[तु) दाई ,घाय, वह ख्त्री 
जो वेतन क्षैकर किसी के बच्चों 
का पालन पोषण करती हो । 

दन्‍्दों (८) दन्त, दाँत, दशन । 

उन्‍्दाँ घुलन्द (फ) बूढा 
घोड़ा । 

दुन्‍्दाँ शिकन (फ) दाँत-तोड़, 
दाँत तोड़ने बाला, बहुत कड़ा, 


ठ्ग्र। 
दुन्दाना (फ) दाँत जैसा , दाँत 
के समान । 


डक (फ) कोप, फोघ, श्रावेश, उम्रता, 
विष, दप नाम का चाजा | 

चदुफ्थ (श्र) दूर फरना, इटाना, 
निवारण । 

दुक्कष्म्रतन (श्र) झवचा क, सहसा, 
एक साथ | 

दद्धभा (धर) एकबार, नियम, कानून, 
धारा, 

दृक़चात (तर) दफ्या का चहु 


दिन्दुस्तानी फोष 
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चचन | 

दफन (अ) जमीन में गाड़ना, 
छिपाना, विशेष रू4 से मुर्दे को 
ज़मीन से गाढ़ना 

द॒का (श्र) देखो “दफ्शा? । 

दकफाइन (श्र) दफीना का बहु वचन, 
जमीन में गाढ़ा हुआ माल | 

दकातर (श्र) दत्फर का बहु वचन । 

दफ़ादार (श्र) फौज का छोट 
अफ सर नो थोड़े से तिपाहियों 
के ऊपर होता है। 

दुकान (श्र) दूर होना, अलग होना, 

दफ़्ायन (श्र) देखो “दफाइन' ] 

दफाली (फ) दोल, ताशा या डफ 
बजाने वाला, दपाली | 

दफ़ीना (श्र) गढ़ा हुग्रा माक्ष, 

दफ़ेया (श्र) दूर करने वाला दूर 
करने घी विधि, दूर करना 

दष्रतर (अर) फायाजय, आफिस, 
कागज़ों भ ढेर, लम्बी ।चद्ठी, 
बिस्तृत व्यौस, चिद्य । 

दफ्त री--(+) वह क्‍मचारी जो 
दफ्तर के कागजयचर ठीक 
रखता ट्वा | कितायों या रजिस्टर 
आदि की जिलद बनाने वाला । 

द्‌ फ्दी--(+) पहद्दा, गत्ता, बधली, 
बह मोटा कागज़ छो किताबों पर 
जिल्द चढाने में काम थाता दे । 
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दपनीम ] 


दफ़्तीन--(१) देचो “दफ्ती? | 

दृबदवा--(फ) आतक, प्रभाव, 
रौच दा । 

दृबस्तान दविस्वा-- ( फ ) 
शाला, मदरता, स्वृत्त | 

दृबीज्ञ--(श्र) मोर, दलटार । 

सुघीर-- (श्र) लेलक, सादि्स्यिकार | 

चुबूच--(श्र) गहुत गहरा गठा | 

दबूर--(थ्र) पश्चम दिशा से थ्राने 
बाली हया | 

दस -(+) सा, श्यास, प्राणयायु, 
बीरनी शक्ति, भेत, दमे का गेग, 
अफसोध, धूएं का घूँट, फूक, 
घकनी की धया, एक घार श्वास 
लेने पे नितना 
समय, अभिमान, गे, तलवार 
की धार, घोल्ा, बह्चना, छल, 
कोई गीझी परठु बर्तन म रखझर 
उसझ्ना मुँह न्‍न्‍द करके श्राग पर 


पांठ 


पकाना, विश्राम। 

दम अटफना--श्रास रुफ जाना, 
मरने फे समय गला रेँघ 
जाना | 


सु उखड़ता--बरीमारी या परिध्रम 
के कारय शार फूलना | 

दम के दम में-नयांट्री देर में, 
छूण मर में । 

दम खींबना--मौन घाणर पर 
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लेना, चुर हो जाना । 

दम खुश्क होना-प्रथ फे फारर 
प्राण सूपना । 

दम गनीमत होना--क्रेप्ती गति 
के जोवित रदने से कुछ मला। 
होना । 

दम घुटना--शाह लेने में फट 
दोना, कोई बात कहने री इच्धा 
होते हुए भो किसी विशेष कारण 
से न कहना । 

दम घोटना--गला दबा फर माग्ना, 
ब्रहुत कार देया । 

दम तोड़ना--प्राय घायना, श्रम्तिम 
श्वास लेना । 

दम दिज्ञासा-+4दलाने इसनाने की 
बाते । 

दुम देना-यहाना करना 

दुम-दमस पर--थोड़ी थोड़ी. देर 
बाद । 

दुम पट्टी--घोला । 

दुम फूलना--रोग या परिभ्म थे 
कारण ओरननोर से शा? 
चलना । 

दस मरना--हिसी की मिंत्रा डा 
झपिमान फरना। परिधम 9 
थक जाना | 

दम मारना--आम्ठाना, 
करना, रचना । 


विधाम 


( रशम ) 


दम लनागा ] 


दम लगाना---गाँजा, सुलफा श्रादि 
को चिलम का धुओश्नों जोर से 
चूँसना । 

दम लेना--सुस्ताना, कोई परिश्रम 
का काम करके कुछ देर विभाम 
फरना | 

दमआ--(अझ) आँसू बहना, ठलक्ा 
नामक रोग जिसमें श्राँखों से 
पानी बहा करता है | 

दस फक़दम--(+) जीतन श्रौर 
अम्तित्त । 

दुमरकश--(फ) बह यक्ति जो किसी 
गाने वाले फो गाने में सहायता 
दे, श्रास देने वाला | 

दूमखप्त--(फ) जीवन और शक्ति, 
इृढता, तलवार की धार शोर 
मोड़ । 

बम तस्लीम--(+) झृत्यु मय, 
मरण-काल | 

दुमदूमा--(फ) छल, कंपट, चाहुन 
कारी, नगाड़ा, दोल, नगाड़े की 
श्रावाज, प्रसिद्धि, किले की 
दीपार, मोरचा, युद्ध के समय 
की किले-बन्दी जो बालू मरे हुए. 
गोरे तक्षे ऊपर रखकर बनाई 
जाती है । 

दसदार--(प) दृठ, शक्ततिशाली, 
समन्न, तेज घार वाला, बिसक़री 


हिन्दुस्तानी फोष 
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साँस देर तक काम दे | 

दम दिज्ञासा--(मिं०) टालमद्ठल 

दम पुझुत--(फ) किसी परतन में 
बन्द करके पकाया हुआ | 

दम बखुद--(फ) श्राश्वम चकित, 
सन्न | जो भय आ॥रादि के कारण 
बोल न सके, चुत | 

दूस वदस--(फ) क्षण क्षण पर, 
श्यास श्वास पर, घड़ी घड़ी । 

दमया ज्ञ-- (क) छली, कपरी, धूर्त, 
घोखा देने वाला । 

दमसाज्ञ--(फ) धनिष्ठ मित्र, सला,.. 
साथी । 

दमा--(+) श्वास 
हफनी ) 

दमादम--(फ) लगातार । 

दुसामा--(फ) नगाड़ा, 
नफीरी । 

दुमिश्क--(अ) एफ नगर विशेष क 
नाम | 

दमी--(फ) एक प्रकार का छोटा 
हुककआा | 

दुमीम--(श्र) कुस्प, बुरी सूरत 
का। 

दसे नकद--(प) श्रवेला, एकावी, 
ब्रिना किसी सगी साथी के । 

टमे सदू--(+) ठडी साँसे , निराशा 
फी झाद । 


रोग, साँस, 


धौसों;. 


( रष६ ) 


दयानत ] 
“दुयानत-अ्र) उचाइ, इमान, 
सत्य निष्ठा । 
ऋयावतदार--(मि०) सत्य निष्ठ, 


सच्चा, इमानदार | 
दयानतदारी--(मि०) इमानदारी, 
सचाइ। 
चुयार--- श्र) प्रदेश । 
दर--फ) भीतर, वीच, में, द्वार, 
दरवाज़ा । 
१ पिपत्ति 
| के कारण 
 द्वारद्वार 
चर द दर सारा किरना | पर 
 भटकना 
चर अन्दाद्ध--(फ) दी व्यक्तियों में 
भागड़ा करने पाला । 
ख्र अन्दा द्वी-+(फ) दर अन्दाज 
फा काम, लोग में फूट डालना 
या झगड़ा फराना | 
चर आमदू--(क) थ्रगमन, श्रायात 
खन्दर थाना, व्रिदेश से कसी 
बसु का देश में श्राना ! 
दृरकार-(फ) ग्रावश्यक, श्रमेज्ित, 
जहरी, आपरपक ता । 
दूर क्रिनार--(१) दूर, श्रल्ग, एक 
और । 
दरसास्त--(क) प्राथना, निवेदन, 
अमिलापा, इच्च | प्रार्यना, पत्र, 


घअरदर मारा फिरना 


हिन्दुस्तानी कोष 


[दुख 


आ्ावैदन पत्र । 

दरख्त-(फ) पेड़, इच । 

दरख्यार्त--(फ) देखो “दरखास्त” 

दरख्श--(+) बिजनी, बत्राग, 
प्रकाश | 

दरख्शॉ--(+) चमझ्ता हुआ, घग 
मगाता हुआ, प्रकाशित, देदीय 
मान । 

दरगाइ--(फ) किसी महात्मा गी 
समाधि, मकबरा, दरबार, कद 
हरी, चौजट, द्वार, देएरी 

दर गुजर र--(फ) श्रलग, कमा मियां 
हुभ्ा । 


। दर ग्रोर--(क) दूर हा, $त्र में जाय 


क्त्र में, भाड़ में खाय। 
दुरज--(थ्र) मपिष्ट, सम्मिलित, 
लिलित, फ्रगघ पर लिछा हुष्ा, 
दरज्--(श्र) चीय, फाशे आदि कों 
चौरा, दो चीजों फे गरीब ग्मे 
संघ, मिरी, दयर | 
दरणन--(श्र) मई । 
दरजा--(श्र) पद, कना, मे सी, गर्ग 
खगद, गुणित, गुना, भ्रैश। 
दृरजात---श्र) दरजा मा महुउ॑चन | 
दरज्ञजी - (२) मई से काम फसने 
याला, फयड़े सीने वाला स्पक्ति | 
दरद--(प) दु ले, फट, पीड़ा, ब्यया 
कया, दया ! 


( २४० ) 


द्रद श्र गेज़ ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ दरबारदारी 





दरद अगेज़--(फ) करुणया-ननक 
लिसे सुन या देखकर मन में दया 
उतन्न हो। 

दरद आज़ मा--(फ) बीमार, मरीज, 
रोगी । 

दरद आमेज्-(फ) देशो “दरब 
घ्र्य्र गेज” 

स्रद्‌ नाक--[फ)।  करुणा-जनक 
जिसे सुन या देखकर छूदय में 
फरुणा पैदा हो । 

च्रद्‌ म-दू--(क) दुली, पीड़ित, 
दयाद्व चित्त, फोमलद्व॒दय[वयक्ति) 
सहानुभूति रखने वाला। 

दरद शरीक--(फ) दुख के समय 
सहाप्रता करने वाह, विपत्ति में 
साथ देने वाला, सहानुभूति रखने 
बाला 

चृ्‌रन -(फ) जौक, जलोका । 

च्रदा--(फ) पाड़ने वाला, दिख 
जीय 

दर परदा--(फ) परदे के भीतर, 
छिपकर, आड़ से गुप्त रूप से! 

च्रपेश--(फ) समने, सम्मुख, आगे। 

च्रप--(+) किसी की खोज में, 
किठवी फे पीछे । 

द्रफ्श--(फ) चमड़े में छे३ फरने 
का औजार, सुतारी । 

च्रबदए--(फ) एक द्वारसे दूसरे 


द्वार पर, द्वार द्वार पर, दरवाज़ें 
पर। 

दरबन्द--(फ) किला, पुल, द्वार 
दरवाज़ा । 

दरबा--(फ) कबूतरों या मृ्णों के 
रहने फे वासस्‍्ते लकड़ी श्रादि का 
बनाया हुआ ख़ानेदार स्थान, 
काबुक) 

दरवबान--(१) द्वारपाल, 
द्वाररक्ञक । 

दरबानी--(फ) दरचान का पद या 
कार्य 

दरवाब--(फ) विषय में, मध्ये, बारे 
में। 

द्रबार--(फ) कचहरी, राबलसपमा, 
वह स्थान जहाँ राजा अथवा कोई 
मद्रापुर्पध अपने अ्रनुयायियों 
सहित बैठता हो, द्वार, दराज़ा, 
रजवाड़ों में राजा कफ भी दरार 
या दरबार साहब कहते हैं| 

दरवार आम--[(मि०) वह दरबार 
मिसिम सव साधारण लोग 

म्मिलित होसके । 

दरयार खास--(मि०) वह दरबार 
जिसमें विशेष विशेष व्यक्ति ऐी 
सम्मिलित हो सके । 

दरघारदारी--(फ) चापलूसी काना, 
खुशामद के लिए, स्सी के यहाँ 


पौरिया, 


( र१ ) 





द्रबाया ] 


बार बार जाकर बेटना ) 
दरधारा-(+) विपय में, बागत, 
बारे में । 
दरघारी -(फ) दखार मे वैठने 
बाल व्यक्ति | 


दरमा--(फी खरहा, शशका, 
खरगोश | 

दर मॉदगी--(प) विवशता, लाचा 
री, ६ पत्ति, | 


द्रमांदा-(फ) विपश, साथनदीन, 
ज्ञाचार, परिश्रात, थका हुआ | 
दरमान--(%) विकित्ता, शलाज, 
उपाय, उपचार, श्रोषधि | 
दरसाहा--(१) मासिक वेतन, माह 
यारी तनुग्नाद | 
यूरम्यान--(१) बीच, मध्ष, में । 
दरम्यानी-(प) चीच का, मध्य 
वर्ती, प्रिचौलिया,  बीच-अचाब 
फरने बाला, रंगढ़ा निमटाने 
बाल्प ! 
दरवाजा--(फ) दार, कितड़; 
पाटक, प्रवेशमार्य, मुहाया । 
दरवेज्ञा--(प) मिलमंगापन, शिक्षा 
गूत्ति वकीरी । 
द्रवेश--(क) फर्फी, 
मिन्ुर। 
दरघेशाना--(क) खधुद्नों का दा । 
दरपेशी--[१) साधुन्ना की म्दत्ति 


साम्ु, 
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फ्फ़ीरी। 
दरस--(फ) पुम्त पड़ना, अध्ययन 
पाठ, उपदेश, शित्षा 
न) दशा में, ध्रात्पा 


द्रहृफ़ोक़त--(मि) बस्तुत , बालय 
में, सचमुच | 

दृरहस--(प) श्रव्यवत्पित, उलहं 
चुलट, उदास, मद, विन४ ) 

द्रदम परहस--(१) उल्लर पुमद, 
जितर बितर | 

दरा--(फ) घटा, पटाला । 

दराज़--(+) विस्तृत, लग्ग ! 

दराग्म गोश--(४) लम्परर्ण, गया 
जिछके कान विशेष छम्के 
होते ६ । 

दरान्न दरव--(१) घन्यायी, ऋषा* 
चारी ! 

दराज दस्वी--(+) श्रन्गप, ध्रत्या 
चार 

दराज दुस--(प/ गिरगिट, करके । 

दराद्ञी--(फ) विस्तार, लगाई । 

दरामह--(प) देखो “टर धामद 

दरिद--[ए) सेती "रना, हनी, 
सश्तकारी, । 

दरिदयर--६१) लेंठी काने वाला, 
विधान, कार्तकार । 

वृरिसदा--+) देशो दरगाह 


( रूर ) 





दरिया ] हिन्दुस्तानी कोष [ दरोग जन 
फाड़नेशाला, फाड़खानेवाला, नदी के प्रवाह से कट कर बह 
हिखजन्त॒ । गइ हो। 


चूरिया--(फ) नदी, समुद्र । 
दृरियाई--[फ) नदी फा, नहीं 
सम्ब्रधी, समुद्री, नदी समुद्रादि 
में रहने वाला | ए% प्रकार का 
रेशमी कपड़ा । 
द्रियाई घाढ़ा--(मि) एक विशाल 
काय चीपाया छो अ्रफ्रीका फी 
नदियों में पाया जाता हे | 
दृरियाई नरियल-(मि) घद बढ़ा 
नरियज्न जिससे सायातियों फे 
फसणड ज्ञ बनाए जाते हैं । 
दृरियाए आब -(फी।।. आ्राशश, 
आसमान 
द्रियाए शोर--(+) समुद्र, काला 
पानी । 
द्रिया दिक्ष--[+) उदार दृदय, 
खूब ख़र्च करने बाला, दाता, 
दानी । 
दृरियाइत--(फ) पृदना, अनु 
साधान, खोज, शान, मालूम । 
दरिया धरामद--(+) बद भूमि जो 
नदी की धार के हृ£ जाने से 
निक्‍ल आई हो । 
दरिया बार--फ) बड़ा दरिया, 
नदीत्तट का देश । 
दरिया घुर्द- (+क) वह भूमि जो 


द्रीखाना--(फ) वह मकान पिसमें 
यहुन से दरवाजे हों ( बारह दरी, 
राज दरबार ) दरगाह । 

द्रीचा--(फ) पिहकी, खिड़की के 
समीप भेठने के लिए. बना हुआ 
स्थान । 

दरीदन (फ) फाड़ना | 

दरीदा- (फ) फ्टा हुआ । 

दरोदा दृहन -(फ) . मुँहफट, 
श्रथम्य, उद्धत, धिना सोचे 
प्रिचरे भद्दी बात कद डालने 
बाला | 

द्रीबा-(फ) वह बाज़ार जिप्षमें 
हिर्फ़ पान बेचे जाते हों | 

दरे खाना -(फ) देखो  दरीपाना” 

दरेरा--(फ) खेद, दु ख, पश्वात्ताप, 
कमी । 

द्रेज्ञ--(फ) एक प्रकार का काड़ा, 
छपी दुई मलमल या छींद। 

दरतेग्र--(फ) मिय्या, मूठ । 

दरोगगो--(+) मिष्पा भाषी, झूठ 


चोचने वाला ! 

दरोस गोई--(फ) मिथ्या मापण, 
मूठ चोलना | 

दरोग़ ज़न-(फ) झूठा, मूठ 
बोलने बाला ! 


( रुप ) 





दरोग इलफी ] 
दरोग इलफी--(थ) भूठ न बोलने 


पी शप्रभ खाकर भी मूठ 
बोलना । 

दूरो बस्त--(५) कुल, सब, पूरा । 

दके--(श्र) इस्तद्ेंप, दम, शान, 
समझ । 

दर्ज--(+) देनी “दरज” 

दर्जे--(फ) देखी “दरन! 

दजो--(फ) देखो “दरजा? 

दर्जी--(क) देखा #ट्रजी? 

ददू--(फ) देखो “दरढ” दर्द के 

* गौगिकों के लिए भी दरद के 
यौगिक देखो | 

दुर्दे शद--(फ) प्रसव की पीडा । 

दर्दे सर--(+) शिर फी पीड़ा, बहुत 
कठिन या भंमट का काम | 

दर्द प्वरी--(फ) कॉठनाइ, दिकात, 
भमद । । 

दरो--(फ) दो पहाड़ों के बीच का 
मार्ग, घाटी, पहाड़े के बीच का 
मैदान । 

दसे--(») देखो “दरस! 

दर्सव तद्रीस--(+) पदना पढ़ना । 

दशा बादतज़-(फ) एक बड़े खेमे 

, में नाम |, 

दुत़्ायल-दतज्नायक्ष(भ) दलील का 
बहुवचन । 

दज्ञाज--(श्र) माल पिकयाने श्रौर 


ईिन्दुस्तानी फोष 


[दवा 
खरीदने में सहायता फरने 
वाला, कुटना । 

दत्ालत--(टथ्र) युक्कियाँ देना, 


दुलीच देना, प्रमाण प्रस्तुत 
करना, मार्ग दिखाना, चिह, 
पता, प्रमाव, श्रातक, शोमा | 
दल्लाल्ी--(शभ्र) दलाल का प्रेशा, 
दलाल फो मिलने वाला महत- 
त्ताना । 
दुलीदा- (श्र) दला हु श्रा, दलिया | 
दक्षीक्ष-- श्र) युक्ति, तक, बह6, 
विवाद, पथ प्रद्शन । 
दृलक़--(थ) फकीरों वी गुदड़ी | 
दृल्क पोश--(म) ग्रुदढ़ी श्रोदने 
वाला, फकीर, भिक्तक | 
दलक्षाल- (श्र) : दलाल, खरीदने 
नेवने वाला फे बीय॑ में पढुकर 
माय तय करनेवाला, राह पताने” 
वाला कुटना। 
दल्लाला-(श्र) कुटनी । दृती, 
दलाल का काम करन वाशी 
स्त्री। 
दल्लाक्षी- (श्र) देखो “दलाली” 
दल्व--(श्र) ज्योतिष शास्त्र में कैम्म 
यशि। 
दवा--(7) श्रोषधि, यह बस्त शितये 
सेवन से रोग या पीछा दूर हो । 
रोग दूर फरने फे लिए उपाय, 


( रा४ ) 
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दवाई ) 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ दस्त खती 
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. उपचार, चिकित्सा, युक्ति, 
तरकीब, तदगीर । 

दुबाई--(फ) देखो"दवा ? | 

घृवाखात्रा--(त्रि) औषधालय, बह 
स्थान जहाँ दवाएँ मिलती हों । 

दवात--(अ) लिखने की म्याही 
रखने की छाटी शाशी या 
डिबिया, मसिगात्र | 

दवास--(अ) सदा, सदेव, सदैव, 
हमेशगी, सदा का माव | 

दूघाभी--ज्अ) स्थायी, जो बहुत 
दिनों के लिए हो, सदा के 
ण्णि। 

दवामी घन्दोवस्त -(मि) स्थायी 
प्रबन्ध, वह बन्‍्दोयस्त जिशरमें 
भूमि का सरकारी कर रुदा के 
लिए निश्चित हो जाय । 

दृवायर--+अञ्र) दायया का बहु 
चचन। 

दवाबीन--(श्र) दीवान ( फाय ) 
का यहुवचन, काय्य-्सपह । 

दृश--(फ) सुछज्जित, अलकृत । 

दृश्त--(फ) जंगल, उजाड, बीहड | 
मस्स्यल, सहारा। 

दश्त नवर्दी--(+) जगल या यीहड 
में मारे मारे फ्िरना। : 

दुरत--(५) द्वाथ, फायदा, लाभ, 
विरेचन, पतला मल, पाखवाना । 


दस्त आमिज्ञ-(फ) पालदू, छ्वाथों 
पर सधाया हुआ ( पशु-पक्षी ) 
दस्त आबेज्ञ--(५) प्रमाण पत्र । 
दस्तक - (फ) हाथ पर हाथ मार' 
कर शब्द करना, ताली बजाना, 
किली को बुलाने के लिए उसके 
दरवाजे के रिवाड या कुडी खट' 
खटाना, फर, महसूज, माल 
गुशरी, बूल फरने का परवाना; 
एक स्थान से दूसरे स्थान को 
माल लेजाने का-आज्ञा पत्र । 
दस्त कश- (फ) सहायता से हाफ 
खींच लेने बाला, साथ छोड 
देने बाला, श्रसा, लाठी | 
दरतकार- (+) हाथ से कारीगरी* 
का काम करने वाला, कारीगर, 
शिल्ती । 
दस्तकारी--(+) 
'कीशल, शिल्प | 
दृश्तकी--+) नोटबुक, याददाश्त 
लिखने वी छोटी वही, वह चमड़े 
का दस्ताना जिसे शिफारी लोग' 
धघाज आदि पक्षियों फो प्रिठाने 
के लिए द्वाथ में पहन लेते है + 
दुस्वखव--(+) इत्ताक्षर, अपने 
हाथ से लिखा हुश्रा अपना 
नाम । 
दरतखती--(५) दस्ताह्रित, मिस- 


कारीगरी, इस्त 


( २२५ ») 


... दस्‍्व॒र ] 


द्रतूर-- (क) रिवाब, रीति, अथा, 
नियम, कायदा, विधि, चलन, 
पारतियों का पुगेहित, शक्ति 
शाशी, प्रग्ुता पूर्ण, मस्ती, 
घनी 

व्स्तूर उ्त अमतत--(फ) न्यवह्वार 
में थ्राने के नियम, कायदा, 
शासन-प्रणाली । 

दस्तूरी--(थ्र) वह घम णो नौकर या 
कारीगर मालिक का समान 
खरीदने में दुकान दार से पाते 
हूँ। बिल, आशा, मन्दित्व 

ब॒स्ते कुदरत- (फ) प्राहृतिक शक्ति, 
प्ररृतिका शार्य, शक्ति, सामर्थ्य 

ससस्‍्तखुश--(+) विनोद प्रिय, इंसोड़। 

दस्ते शिफा--(फ) बह” (चक्त्सिक 
जिसके इलाज से वीमार को 
शीम श्राराम हो जाय | बह 
वैद्यफ जिसके हाय में यश हो । 

दस्तोदिल--(फ) साइस, हिम्मत 
शक्ति । 

दस्तोपा--( प ) प्रयल, खोज 

दृदद--(५) दस धर्थात्‌ नी और एक] 

खुहफ़ान--(मि०) गेँवार, किसान, 
आमीण, देक्षती, रईस । 

दृदक्कानियत--( आर) गयारपन, 
आमीणता । 

दुददक्ानी--(मि) गेंधार, आमीण, 





छिन्दुस्तानी कोष 


[ दददशत नाढ़ 


गैंवारों का सा, गेंथारू | 

दृद्दनन--(१) मुंह, मुस । 

दृद्दन तेश--(५) तलचार की पार) 

दृददना--(7) नदी का निक्ात, देश 
की सीमा, पाषण विशेष | 

दृद्द सर्दों--(५) झूठा, गरणी, 
बकयादी, छोटी गाड़ी । 

दृह्दर--(श्र) गत दिन, समय, युग, 
जमाना । 

दृदरा--(फ) तलवार की तरह का 
एक शस्त्र । 

दृहदरिया--(अञ्र) वह व्यक्ति जो ससार 
को ही सब कुछ सपमे, इश्वर को 
न माने, नास्तिक, प्रकृतिवादी । 

दुद्दरी - (ञ्) पुगना, हद, जो सखर 
को अ्रनादि श्रनन्त माने | 

वृदरोज--(+) भ्चिर क्राल, श्रल्प 
समय | 

दुद्दक्षीजु--(१) पौरी, दुभारी, 
दरवाजे की चौखद को नीके 
बाली लकड़ी | 

दुहशतत--(१) भय, डर। 

बृहृशाज अम्मज्य--(%) भयानक, 
डरावना, भय पैदा करने याक्षा। 

दृद्दशत बदा--() मौत, श्रस्त, 
ड्य हुआ । 

दद्दशात नाक--(प) ड ना, मम 
नक, भीपय | 


( श्थद 2 
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न 


द्द्दा ] 
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॥ै दद्दू--(श्र) समझदारी, बुद्धिमता । 
दद्दा--(फ) मुदरर्म का महीना, 
क मुदरम मास के प्रास्म्म के दश 


दिन | ताजिया। 
॥ द्ृद्दाक्नोन--(अ) दहकान का बहु 
बचन । 
दृहन--(%) मुँद, घाव, छथिंद्र, 
ए सास | 


दृद्दान यन्द--(फ) अब्यन बन्‍दी का 

!. तादीज | हे 
ना--(+) नदी का मुहाना, वे 

| रे स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी 
£ मैंया समुद्र में मिलती है। 
। चौड़ा मुँह । नदी का उदृगम 
। स्थान । 

दृहम--(अ) दशम, दुधधयाँ । 
) दष्ढे--(फ) मुदरम मास के भ्रन्तिम 
। दश दिन जिनमें ताज़िये रख फर 
।.. मुसलमान लोग मातम मनाते है । 
| द्तेज्ञ--(+) देखो “जददेज” 
दाँ--(५) जानने बाला, ज्ञाता । 
दॉग--(फ) एक तोल णो छूइ रत्ती 
॥ के बराबर शोती है। किसी बस्तु 
। का छुटठा भाग, पशुओं का 
कुण्ड, दिशा, ओर, वरफ़ । 

दाइम--(अ) रुदा, सर्वदा, इमेशा । 
* दाइम उल्न मज्े--(थ्र) दशा का 

रोगी, सदा बीमार रदने घाला । 
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दाइम उक्त दृब्स-- (श्र) जम कैद, 
आजम कारावास का दण्ड । 

दाश्मा-(अ) सदा रहने वाला, 
स्थायी । 

दाइमी--(श्र) देसो “दाइमा”?। 

दाइ्या- (श्र) अभियोग, टावा. 
दावा करने वाली ज्री । 

दाई--(आ) प्रार्थना फरने वाला, 
दुच्मा मांगने वाला, हरादा 
करने वाला | 

दाखित--[श्र) प्रविष्ट, घुछा हुश्ना, 
प्रवेश पाया हुश्रा, अ्रन्त हे 
भीतर का | 

दाज़िल खारिज--(मि०) किसी 
ध्रकारी फाग़ज में किसी ज़मीन 
या जायदाद के पुराने श्रधिकारी 
फा नाप काट कर नए हकदार 
वा नाम लिखा णाना | 

दाखिल दृफ्तर--(मि०) किसी 
कागज को विचार न करने योग्य 
मान कर दफ्तर (कांगजों के 
देर) में रख देना । , 

दाखिता--(अ) प्रवेश, पैठ, भीतर 
जाना, आन्तरिक । 

दाखिली--(श्र) श्रान्तरिफ, मीतरी | 

दाग़--(+) घबन्तरा, निशान चिट 
ऐव, दोप, क्लक, लच्छुन, 
चले हुए, का निशान, घातु की 


( श्षृ६ ) 


« इंस्वर | 


दस्तूर-- (फ) रिव्रान, रीति, प्रथा, 
नियम, कायदा, विधि, चलन, 
पारियों का पुरोहित, शक्ति 
शाली, प्रभुता पूर्ण, मात्री, 
धनी 

व्स्तूर उतर अमत्त--(+) ब्यपह्टार 
में आने के नियम, कायदा, 
शासन-प्रणणली । 

दरतूरी--(श्र) वह घन जो नौकर या 
कारीगर मालिक का सपम्रान 
खरीदने में दुकान दार से पाते 
हैं। विदा, थ्राशा, मम्त्रित्त 

दस्ते कुद्रत- (फ) प्राकृतिक शक्ति, 
प्रकृतिका हाथ, शक्ति, सामर्थ्य 

स॒स्‍्तखुश--(५१) विनोद प्रिय, दँसोढ़। 

दस्ते शिफ्रा--(+) वह" चिकित्सक 
जिसके इलाज से बीमार को 
शीम श्रायाम हो णाय | वह 
वैद्यफ जिसके हाथ में यश हो | 

दस्तोदिश--(+) साइस, द्िम्मत 
शक्ति 

दरतोपा--( फ )प्रयल, सोज | 

चुष्ट--(फ) दस श्र्थात्‌ नौ और एक। 

खुदहफान--(मि०) गेंवार। किसान, 
आमीण, देक्षती, रईस ! 

दृदक्कानियत--( श्र ) गवारपन, 
आमीयता । 

दुहफ़ानी--(मि) गेवार, आमीण, 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ दहशत्त नाक 


गेंवारों का सा, यँवारू | 
दृददन--(५) मेँ ह, मुप । 
चृद्दत ते ज्ञ--(फ) तलवार क। घर ) 
दृंहदना--(फ) नदी का निषा9, देश 
की सीमा, पाषण विशेष । 
दृद् मदौ--(५) झूठा, गणी, 
बकवादी, छोटी गाड़ी । 
दृद्दर--(श्र) रात दिन, समय, युग, 
जमाना । 
दृद्दरा--(फ) तलवार की तरह रा 
एक शस्त्र | 
दद्दरिया--(थ्र) वह व्यक्ति जो संसार 
कों ही सब्र कुछ सपमे, इसर को 
न माने, नात्तिक, प्रकृतिवादी । 
दृद्दरी- (श्र) पुराना, शृद्ध, जो ससार 
को श्रनादि श्रनन्त माने । 
ददरोज--(क) अ्तिर काल, प्र 
समय । 
दद्दकीज-(१) पीर, दुबारी, 
दरवाजे फी चौसट भी नीचे 
वाली लकड़ी । 
ददशव--(प) भय, डर । 
दृदशल अमर झ--(7) भगानक, 
डरावना, भय पैदा करने वाला) 
बृद्दशत जदा--(प१) मौत, मत्त, 
डरा हुआ । 
दददशत सनाक--(प) डवपना, मन 
नफ, भीषण | 


( २४८ ) 
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| दह[--(अ) समभदारी, चुद्धिमत्ता । 
घद्दा--(फ) मुदरंम का महीना, 
। मुहरम मास के प्रास्म्म के दश 
|. दिन | ताजिया । 
दह्यक्तीन--(अ) दहकान का बहु 
वचन । 
दहान--(+) म्रेँड, घाव, 
सरास । 
दान बन्द--(फो जबान बन्‍्दी का 
ह तानीज । 
दद्दना--(+) नदी का मुद्दना, वह 
/. स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी 
[में या समुद्र में मिलती है। 
चौड़ा मुँह । नदी का उर्दंगम 
स्थान । 
दुद्म--(शर) दशम, दसवों । 
| दष्दे--(+) मुहरंम मास के श्रन्तिम 
| दश दिन जिनरम ताजिये रख फर 
|. मुसलमान लोग मातम मनाते हे। 
दे ज्ञ-(प) देखो “जदेज़” 
। दाँ--(५) जानने वाला, ज्ञाता | 
' दाँग--(फ) एक तोल जो छूह सत्ती 
| के बराबर होती है। फ्सी वस्तु 
॥| फा छुआ माग, पशुओं का 
4; कुण्ड, दिशा, ओर, तरफ़ । 
दाइम--(अ) सदा, सवंदा, दभेशा । 
८ दाइम उत्त मझ़े--[श्र) दमेशा फा 
रोगी, सदा घीमार रहने बाला । 


| 
(, 
छिद्र, 


दाइम उत्न हृब्स-- (श्र) जम कैद, 
आजम कारावास का दण्ड | 

दाइमा-(श्र) सदा रहने बाला, 
स्थायी । 

दाइमी--(श्र) देखो “दाइमा”? | 

दाश्या- (श्र) अमियोग, दावा, 
दावा करने वाली स््री । 

दाई--(अ) प्रार्थना करने वाला, 
दुआ मांगने पाला, इरादा 
करने वाह्मा । 

दाखित--(श्र) प्रपिष्ट, घुसा हुश्रा, 
प्रदेश पाया हुश्रा, श्रन्त , 
भीतर का । 

दापित् खारिज--(मि०) कसी 
सरकारी फागज में किधी ज़मीन 
या जायदाद फे पुराने ग्रघिकारी 
का दाप काट कर नए हकदार 
था नाम लिखा णाना । 

दाखिल दफ्तर-(मि०) किसी 
कागज़ को विचार न करने योग्य 
मान कर दफ्तर ( कागजों फे 
ढेर ) में रख देना | 

दाखिला-- श्र) प्रवेश, पैठ, भीतर 
जाना, आन्तरिक । 

दासिली--(श्र) श्रान्तरिक, मीतरी | 

दाग़--(फ) घब्म, निशान, चिष्ठ, 
ऐव, दोष, क्लक, लाच्छन, 
चले हुए; का निशान, घात की 


( र४६ ) 


ह 4 


दागदार ] 





कई चौन खूपच गरम करके 
उससे शरीर पर बनाया हुआ 
चिह्च 

दांगदार--[फ) धब्बे रार, जिस पर 
दाग हों । 

दायना--(क) किसी धातु की चीज़ 
को थ्राग में लाल फरके 3ससे 
पथ्ुु या मध्य फी देह पर 
निशान बनाना । रग श्ारि से 
चिष्ठ बनाना । अ्र फित फरना । 

दागबेल -(मि०) सड़क, नहर, 
मफान श्रादि घनाने के लिए 
निश्चित की गई भूमि पर झावड़े 
से खोद कर जिछ बनाना । 

दाग्री--(फ) ज़िस पर दाग लग 
गया हो, जो सड़ने लगा हे, 
अपराधी दरढ प्रात, दीपी, 
क्लक्ति, लांच्द्धित | 

दाज--[थ) भर घेरी रात, श्रपेण, 
श्र घकार । 

दादू--(क) न्याय, क्षमा, सयह्षता, 
शात्राश, मेंट, एक प्रकार को चर्म 
रोग, दधु, दिया हुल्या, प्रदत्त 

दाद खाहू--[फ) न्‍्याय चाहने 

» बाला; फरियादी । 

दाद गर--(फ) न्यायाधी ए। मुर्िफ 
इन्साफ करने बाला | 

दाद दद्दिि--(फ) दान, सैयत । 


धर 
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दादनी--(क) किसानों से श्रलाः 
खरीदने के लिए उमझ्ो पेशर 
दिया हुआ घन ) ऋरा, भव! 

दादनीदार--(क) वह मित्र 
श्रवाज बेचने के लिए सदा 
से पेशगी घन लिया हो । | 

दाद फ़रियाद-+) स्याय के । 
लिए आयैना करना । 

दाद रख-(+) गश्रप्राय काफ़ी 
फार परने पात्ता | 

दाद रक्ती--(फ) अन्याय का प्रवी- 
कार फरना । 

दाद य सिवदू--(क) लेन देना, 
क्रय विक्रय, ब्यवह्र । 

दान--(फ) जानने बाज़ा, श्राघार, 
रखने की जगह ( यौगिक शब्हों 
के श्रन्त में) नेसे कंद्रदान, 
शमा दान आदि | 

दाधा--(फ) बुद्धिमान, समकदाण 
शाता, जानने वाला | श्रप्त का 
कण, ग्रसवाव, सामान | 

दानाई--(१) सममदारी, मुद्धिमच, 
श्रक्षमन्दी । 

द्ानानी--(क) धुद्धि, भ्रक्ल, तमक। 

दानिश--(%) मुद्धि, सम, धयल। 

दानिश मन्द--) सुद्गधेघान, उम 
मदार , अ्रस्लमन्द । 


दानिश मसदी-+१) वद्धिमया 


र६इ० ) 


दानिस्त ] 
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औ समभदारी, शअ्रक्लमन्दी ) 

/ पानिस्त--(फ) ज्ञान, जानकारी 

/ पी निस्दन--(फ) जानवूक्रर, जानते 

/ हुए । जानना, समझना । 

। दानिस्ता--(फ) जानयबूभज्षर, जानते 
हुए । 

दानी--(फ) रखने बी चीज 
आधार, ( यौगिक शब्दों फे 
अन्त में ) जैसे--सुरमादानी [ 

दाफ़्--( फ) निवारक, माशक, 
निवारण परने वाला, दुर फरने 
वाला । 

दाव--(पश्र) स्वमाव, टेब, आदत । 


दाष--(फ) प्रभाव श्रसर, रग दग, 


दधदत्रा, शाप-शौकत । 
दाम--(अ्र) सदा, हमेशा । 
दास--(क) जाता, फन्‍्दा, रस्सी, एक 
पुराना सिफा, तोल का एक काटी 
जो १२१८ था २१ माशे फे 
बराबर होता है ज॑गली पशु । 
दामन--(फ) श्रॉचल, पन्ना, थे गरखे 
कुर्ते श्रादिका झागे लटकने 
वाला भाग, पहाड़ों के समीप की 
भूमि | 
दामन गीर--(फ) दामन पकड़ने 
वाला, न्याय चाहने वाला, न्याय 
के लिए. दावा फरने वाला, विरोध 
था आपत्ति करने वाला । दावा 


दार। 

दामन गीर होना 5 कसी से न्याय 
चाइने के लिए. उसका पद्चा 
पकड़ के खड़ा हो जाना | 

दामनी--(फ) वह चादर जिसके बीच 
मे जोड़ न हो, एक श्रर्ज की 
चादर ) 

दामने कोह--(क) पहाड़ को तत्- 
हटी, उपत्यका | 

दामने शब--(क) पिछली यत 
रात का बारह बजे के बाद का 
भाग। 

दामाए--(श्र) दरिया, समुद्र । 

दासाद--(फ) जामाता, धमाई, पुत्री 
का पति 

इाय--(झ) घीमारी, रोग । 

दायन- (श्र) देखो “दाइन” ऋण 
देने वाला । 

दायम--झ) देखो “दाइम” (दायम 
के यौगिकों फे लिए, देखो दाइमः 
के यौगिक )। 

दायमी--(श्र) देखो “दाइमी।” 

दायर--(थर) चालू, जारी, पिरता 
या चलता हुश्रा, दायर फरना 
चालू होने फे लिए. उपस्थित 
क्स्ना | 

दायरा-(ञ्र) पघेसण, मग्दल, 
कुश्डल, मण्डल, फक्ता, दृक्त 


( २६१ ) 
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गोष्ठी, दल, मण्डली, गुद, 
सेना, एस बाजे का नाम । 

दाया--(फ) घाय, दाई, वह खज्नी 
जो वेतन क्षेफर दूसरों के बचों 
के। पाले और पश्रगना दूध 
बिलावे । 

दार--( श्र ) रफने याला यौगिकों 
के अन्त में), घर, मकान, मुइह्ला, 
शाला, स्थान | 

दार--(%क) यूली, पाँसी, एक हृत् 
का नाम | 

दारचोती -(फ) एक इ ५ को छाल 
जो मु गन्वित होती है तथा दवा 
और मताले में फाम श्राती है । 

दारक्रिक्ष क्रिज्ञ-(श्र) पीएल नामक 
ओपधि । 

दारबरत-(फ) दीयार चुने के 
लिए भिन्रियों पे उठने के बास्ते 
ग्रॉँस बच्लियों का यनाया हुआ्रो 
मचान, पाड़ | 

दारबाज़ --(फ) मठ, गाजीगर । 

दारमदार--(फ) तिर्मर, श्राघार, 
आश्रप, ठहराव, अवलप | 

दारा--[श्र) ईश्वर, बादशाद विशेष 
का नाम । 

दाराघ--(फ) ए5 प्रपार का रेशमो 
यनश्न, बादशाद बहमन का बेटा | 

दादतज़ अदाक्षतग--(श्र) न्यायालय, 


कचदरी | 

दारुत्ञ अप्न--(मि) शान्ति पूर् 
रहने का स्थप्म, सु से रहे 
का स्पान, सुल से रहने 3 
जगह । 

दारज अमान-(श्र) शा ति निरे 
तन, सुब्र शान्ति पूर्ण स्पात 
मुसज्ञमानों के विद्धाव से या 
देश नितमें जद्दद फरना बयां 
नही। 

दारुक्ष अमर रत--[प्र) राजपानी 
राजा के रहने का नगर | 

दाराल अयथाए-्र) वह भा 
जहाँ चाँदीसोने की परण व 
जतीहो। 

दारुज्ञ आखिए--( भर) प्रतिम 
स्थान, परलो६#। 

दारल भाखिरव--( श्र ) हवा 
फपामत । 

दायक करजा--(श्र) करइरी, सवाया 
लग, श्रटालन | 

दारल फ्तामा-(थ) पेशाप्र गे 
रहने का स्वात, चकला, कर 
घर, गदगो इकट्ठा करने के 
स्थान, घूरा । # 

दारुश फ़रार--(श्र) मगलमर्तों के 
स्त्रग, सांग बहिश्तों में स॒ ए६ 
कुन्र भर्शो आदमी निशियित्वत 


( रह६२ ) 
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पूवेक सोता है । 

चारल जिज्ञाकत --(श्र) राजतानी, 
बह स्थान जहाँ खलीफा रहता 
ह्दो। 

दारुज्ञ ज़्रव--(श्र) <फताल, सिक्के 
यनाने का सं धन । 

दारुल फ़ना--[श्र) मर्त्तलोफ, ससार, 
दुनिया । 

दासल वका--(श्र) यह लाक जहाँ 
से जील फिर लौटता नहीं, मोह- 
घाम । 

दायल मकाफात--(श्र) वह लोक 
जहाँ पर जीव झपने शुभाशुभ 
कमे| का फल भोगता है मनुष्य 
लोक, दुनिया, ससार | 

खारुज्ञ मुल्क--(श्र) राजघानी । 

यारुल शक्ता--(श्र) स्पाध्य्य निकेतन, 
अर ताल, चिकिप्सालय, रोग दूर 
करने का स्थाव। 

दारुता सलाम--(श्र) छवग, बदहिश्त, 
सुखपुवे 5 रहने का स्तान | 

दारुल सल्दनत -(श्र) राजघानी । 

चारुल पघ्विफा--[श्र) कागा, मुखन- 
माना का प्रसिद्य तीर्ष | 

द(रुत्त हरब--[अश्र) वह स्थान जहाँ 
नालिफ रहते दा, कारिरों का 
देश, युद्धद्षेत । 

यार हुकूमत--पद्ट स्थान जहा पर 
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हाक्िम रहता दो, यजधानी | 

दारू--(+) शराव, दवा, ओषधि, 
बआारूद । 

दारोग़ा-(फ) प्रव घर | देखभाल 

फरने बाला । 

दालान--(फ) ममान का बह हिध्सा 
ज्िप्तमें कम से कम एक श्रोर 
निना चौ बट के फिगड़। फे खुले 
दरवाजे हों, नयमदा | 

दाव --(१) दीआर, भीत, मित्ति छल« 
फकपट । 

दावत--[श्र) देशे दश्रय्त 

डावर -(श्र) न्वायाबीश, न्यायकर्ता 

दावर--(श्र) इज़॒स्त सुतेमाव के 
पिता का नाम । 

दावरो--(+) दावर का पद या 
कार्य, -य यशोलशता । 

दावा--(श्र) प्रतिशा, किसी वस्त्र पर 
अ्रपना अ्रषिकार प्रकट करना, 
किप्ी जात फा है इता के साथ कदना, 
जोर, अ्रपिहार, स्वत, नालिंण, 
लेन देन सम्बधी झगड़ा निपणने 
के लिए न्वायालप में श्रभियोग 
उपस्पित कएना। 

द्ावागीए--(मि०) बह जो क्रिश्ली 
चात फे लिए दावा करे, जा फ्रिसी 
वलु पर अपना अधिकार या 
स्पत्व प्रकट करे ] 


( र६३ ) 
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इच्छानुवार । 
दिल्ल गरम--(क) प्रेम पूर्ण । 
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दिल्दार-- %) य्रेमी, री 
सहदय, उद्याग दानी। 


दिल्ल गरपी--(फ) सशयता, प्रेम) दिल दिद्दी--(फ) सत्सना देव 


दिल गोर--(फ) उदाव, दुखी । 


तपल्ली देना, दाद बोंधता | 


दिल चत्मा--(क) पद्महुर, गहती, दिल दोज--(फ) मन में घर ढ़ 


हिम्मत बाला । 


पदिल चध्च--फ) मनोहर, चित्ता- 


कर्षफ़, जिसमें मन लगे ! 
कदिलचरपो--(+) मत 
मन का कुछ ।। 
दिल्ल प्रदा--(प)) हुसा, लिन / 
पदिक्त जम श्र॒--(फ) भगेता, इत्मी 
नान, शातिर जमा । 
विज जम (फ) ततली, विश्वात, 
मरोत। । 
दिल जला--(मि०) बह व्यक्ति सिंठ 
के मत पो जहुत क्ल्लेश पहुँचा 
ह्ठो। 
पिल भोई--(फ) प्रधत्त रक्षना, 
स'कुट करना हिसी का मेने 
रखना । 
दिल दाज्ञ--फ) प्यारा, अमगात्र 
माशऊ । 
दिल दादगान--(२) दिल देने 
- वाले, ददप आह्र्पण करने 
याले । 
दिल दादा--(क) दिल देमे बाला, 
मेंमी, ध्याशिक। 


लगाना, 


लेने वाला, हरय आदी; दिल मे 
घुह जाने वाला ! 
दिक्ष मतीक्ष-- %) मन बैठ जाने 
बाला, मन का ठो$ लाने वाता। 
दिल्ल पश्चीर -(क) मनोंद, बंद, 
हृद्याकपक / 
दिल्ल पन्द्र-(+) जो मप्र का 
अच्छा लगे, 
दिल फ्रश्नीर--(क) देक्षा पजीर? 
दिल फ्रेब--(१) मनाई, मोह, 
सुन्दर 
दिक्ष क्रियार--(फ) पेंमी, सितका 
मन किछी ५ झुस्व होगया दवा । 
दिक्ष बनद--(%) पूत्र, बेर । 
दिलयर--१) प्रिय, प्यारा, प्रेव 
पांव, मन श्राऊृष्ट कर जेने 
बाला । 
दिलवरी--) ग्रेम गरतता, माशू 
पत्र । 
दिल बस्गी--9) मंत्र पदलाब, 
मनारखन, मन का छिश्री श्रोर 
छगाना । 


( रुद६ ) 
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"दिल बस्ता ] 


पिल्ल बस्ता--(फ) जिठका मन किसी 
में लगा हो, प्रेमी । 

दिल बाज्ञ--(फ) निमय्, साइसी, 
चालाक | 

दिल थाद्धी--(फ) श्रपने आ को 
निमयतरा पूर्वक सकट में 
डालना । 

दिल रुवा--(फ़) छदय को श्राकृष्ट 
क ने वाला, प्यारा, प्रेमपात्र । 

दिल रूत्राई--(फ) प्रेम, प्यार, 
आकर्षण, भोइकता । 

दिक्ष शब -(फ) श्रध॑रात्रि, श्राघी 
रात 

दिलशाद -(+) प्रकुक् 
प्रसन्न, आमदित ॥ 

ददिल़ शिकनी-- फ) क्रिप्री को 
निराश या दुसी करना, रिसी 
का दिल तोड़ग। 

दिल शिकशता--(क) जो निराश 
हो गया हो, जिसका दिल टूट 
गया दो, दताश, सिन्न, दुखी । 

दिल सोन्न--(फो व द्वावक, 
करण, भन में फ्झणा उत्तन्न 
करने वाला, दयालु, इझगल, 
सद्दानुभूति रखने बाजशा | 

दिला--(फ) दिल फे तबोपन पा 
रूप, हे मन । 

पदिल्लारा--फ) इृदय फो आावन्दित 
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करने वाला, प्रेमपात्र, माश्‌5 
दिलाराम--(क) दिल फो झायम 
देने वाला, प्यारा, प्रेंमयात्र, 
माशूक । 
दिलावर--+) साइसी, उत्छाही, 
वीर, बह्दादुर । 
दिलावरी--(फ) खाहरु, उत्साह, 
वीरता, बहादुरी 
दिला वेज़ -- फ) छृदय को अ्रच्छा 
लगने वाला, मन-भावन । 
दिलास।--(फ) तसल्नी, सालना, 
ढादस | 
दिक्वी--(१) दिल सम्बधी, दृदय 
का, श्रति घनिष्ठ । 
दिल्लेर--(फ) मनबला, 
बहाहुर | 
दिले राना- (+) साइसिकर, बीस 
चित, बह्दादुरों कान्ण | 
द्लिरी--(+) सास, 
चेहादुरी । 
डिल्लगी--(मि) मन लगाने का 
काम, जिनोद, 557, मखौल, 
हँसी, मजाक, मनोतिनोद या 
इंसने दँसाने की घात। 
दिल्‍्तगी उड्ाना न उपक्षत करना । 
दिललगी या कज्ञ(मि०) इंसोड़, मस 
खरा, दिल्‍लगी फरने बाला । 
दिल्‍्लगी पाजी--(मि) दिल्‍लगी । 


साइसी, 


वीरता, 
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दिह्विश--(फ) दान, ख़ेरात । 
दीगर--(फ) देखो “दिगर! 
दीदु--(+) देखना, दर्शन, देना | 
दुधान--(फ) जासूस, गुप्तचर, 
निरीक्षक, बन्दूक वी नाल पर 
यना हुआ बह छेद जिश्वमें देख 
फर लद्दयपर निशाना साधते हैं । 
दीदा--(फ) श्रॉख, नेम्न, दृष्टि, 
निगाई, नजर, साह5, ग्रनु चित। 
दीदा लगना या लचना++फिसी 
काम में मन लगाना ! 
दीदे निकालना -क्रोए पूर्ण दृष्टि 
से देखना । 
दीदे फाड्ना > चौक ने दोहर देख 
ना, संदेह यी दृष्टि से देसना । 
दीपे सटदडाना «निलंजता पूर्वक 
आॉँसें चआाना । 
दीदार- (+) देखा देखी, राजा 
कतार, दर्शन, मेँ द, चेदरा । 
दीदार घाश-(%) सौन्दर्य-दर्शोक, 
आँपे लड़ाने याला | 
दीदार याब्ी--(फ) श्राते लड़ाना, 
ताक मझौंक करना, परस्पर देखना। 
दीदार --(+) दशनय, देखने 
योग्ण, सुन्दर, रूवान । 
दीदा रेज्ली--(क) वद बारीक काम 
जिसके करने में श्रॉसों पर 
-.. बहुत जोर पड़े। 


दीदा व द्ञानिस्ता--(7) जानबूफ 
क्र, देख और सममर ! 

दीन--(श्र) सम्प्रदाय, मत, मज़दब, 
घर्म | 

दीन दार--(मि०) अपने हपहम 
या घर्मपर विश्वास रफने वाला, 
धर्मनिष्ठ । 

दीत दारी--(मि०) घामिकता, धर्म 
निष्ठा, वार्मिक विशास, मज़हम 
की आशाशों का पालन । 

दीन दुनिया--(श्र) लोक परलोक। 

दीनार--(श्र) एक तिका । 

दीनारसुसे--(+) सोने का हिफ्ा, 
रण मुद्रा, मोदर। 

दीनी--(श्र) मज़हब या घम समर घी, 
धार्मिक, घमनिष्ठ 

दीयाघा-(फ) भूमिश, प्राफपन, 
प्रस्तावना, शरृपरीठिक़ा । 

दीवाज्ञा--(मि०) देखो" दीतचा ” 

दीयत--(श्र) वह घन जो द्ष्या 
फरने वाक्षे से निदत पे घर बालों 
को दिलाया माय । 

दीवान-(श्र) राज समा, ध्चइरी, 
न्यायाक्षय, राजा के मैटने का 
स्थान, राज्य छा प्रवध फरने, 
बाला, मी, मज़ीर, उमलों 
फासंग्रद | 

दीवान आम-(शथ) बह सब दर 
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बार जिसमें सव साधारण सम्मि- 
लित होसके, सवेषिदित दरबार, 
बह स्थान जहाँ सवैविर्ति दरबार 
सगता हो। 
दीवान साना--(मि०) मछन का 
वह भाग जहाँ पुरुष बैठते हें, 
बैठक । 
दीवान खास--अ) वह याज-दुर 
बार जिसमें मन्‍तरी श्रादि विशेष 
व्यक्ति दी सम्मिलित शोसके | 
घह स्थान णहों ऐसा दरबार 
लगता हो। 
दीवानगो--(फ) परागलपत, विकिं- 
सता, उन्‍्माद । 
दीवाना--(फ) पागल, 
उन्मत्त, छिड़ी । हर 
दीवानी--(फ) वह न्यायालय हा 
सेन देव सम्गषी भागड़े निम्र- 
टाए जाते हैं। दीवान का पद, 
पायल स्त्री । 
सोवार--(+) भीत, मिति, मिश्छे या 
इंटनयत्परों से बनाया हुआ ऊँचा 
परद[ | 
दीवार फ़द्द फ्रद्म--(श्र) एक कल्पित 
टोगार जिधके सम्बन्ध में 
प्रतिद है कि इसे सिकन्‍दर ने 
बनवाया था श्रीर णो श्रादमी 
इस पर चढ़ता है, उसे इतने 
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शोर फी हँसी आती हे (के बह 


एँउते ६ सते मर जाता दे | चीन 
देश की विश्य विए्पात दौवार | 
दीवार गोर--(क) दीपार मे चनाया 
हुआ दोपक रजने का स्थान, 
दीपक! 
दीवार गोरी--(फ) दीवार के भ्रागे 
शोमा फे लिए. लट्काया णाने 
वाला परदा, एक प्रकार का 
दीतक जो दोआर में लगाया 
जाता है, दीवार पर लगाया हुआ 
पलस्तर। 
डु--(क) दो( योगिक शब्दों के श्रादि 
में) जैसे--हुचन्द आदि॥. - 
हुआ--श्र) माँगना, आार्थता, विनती, 
आशीयोर ) 
दुआ करना --प्राथना करना । 
दुआ सॉगना--श्राशीर्बाद मागना । 
दुआ देना--आशीर्वाद देना | 
दुआ लगना--आ्राशीर्वाद फलना 
दुआइया--(श्र) पार्यगा या आशी- 
चोद सम्बन्धी । 
दुआए खैर--(श्र) झुम कामना, 
मगल-कामना, ज्सी की मलाई 
के लिए इश्वर से की गई 
प्राथता) 
दुआए दोलत--(आ) घन घान्य की 
वृद्धि फे लिए. इश्पर से फी गई 
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डुथागो 


प्रार्थना । 

दुआगा--(मि) शुम कामना फरने 
बाला, शुम चिन्तक) किषी थी 
मलाई फे लिए, परमात्मा से 

। प्रार्थना करने पाला । 
दुआल+--(फ) चमड़ा या चमड़े की 
- पट्टी, चमढ़े वी यह पट्टी छो 
घोड़ों की रकात्र में लगी रहती 


हे 

दुआली--(फ) चमड़े वी यहदद पट्टी 

+ जो शामगर फे पहिये या फछरे 

ओर बढ वी सराद खींचने म 
काम भाती है । 

छुई--(फ) दो का भाव, झलगाव, 
मिन्नता, श्रपने को ईश्वर से 
झलग समभना, द्तत भाव । 

दुकान--(फे) श्रापण, हाट, वेद 
स्थान जहाँ बेचने के लिये चीअ 
खसी है श्रीर लोग आर यहाँ 
से परोदते हो । 

दुकानचा--नफ) छाटी दुफान | 

छुफान बदाना--दुकान बन्द फपरना | 

दुफान लगाना--चीजों को विश्ी ये 
लिए यथास्पान सजापर रखना, 
बहुत सी चीजे इधर-उघ रपला 
कर रस लेना | 

दुकान हर--(व) डुबान पर बैठ 
कर सौटा बेचने याला, मत्येक 
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काम में अपने फायदे की चाद 
फ्रने वाला, अ्रपनी आमदनी फे 
लिए, कोइ दोंग बनाकर बैठने 
वाला | 

दुकानटारी--(फ) दुकानदार झा 
काम । 

दुस्ान--(थ) धूम्न, धुश्राँ ! 

दुसानी--(श्र) दुछान सम्त्राधी, धुरँ: 
(श्राग) से चलने वाली ! 

दुख्तर--(फ) लड़की, नेटी । 

दुख्तर आफताब--( + ) मदिय, 
शराय। 

दुख्नरे खान/--(फ) फन्‍्मा, कुमारी 
श्रविधादता लड़की | 

दुख्तर रज--(+) 'ँगूरी शयप | 

दुगाना--(फ) एक खथ मिली हु 
दो बस्तुएँ । 

दुचन्ट--(१) द्िगुण, दूना, हुगुना। 

दुजद्वों - (+) लोक और पर शोक | 

दुप्द--(फ) चोर । 

दुज्दी--( फ ) चोरी । 

दुज्दीदा--( फ ) चोरी सम्याधी, 
चारी का । 

दुफ्टीग निगाह--(प) छुकी दिपी 
दृष्टि, आरों की निगाह बचाकर 
देखना [ 

दुतार--(क) एफ प्रकार का प्राश। 

दुनियबी--(झ) सॉशरिफ, लोफिक, 


ह ( २७४० ) 


इुनिया |] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ इस्प्फशानी 





दुनिया से सम्पन्ध रखने वाला । 
; दुनिया--(ञ्रन) ससार, जगत्‌ + लोक, 
सलार के आदमी, जनता, 
ससारी-माया | 
दुनियाई--(श्र) देखो “दुनियवी”! 
दुनियादार-- मि० ) दुनिया के 
मायाजाल में फेसा हुआ णदस्थ, 
चतुर, व्यवहार कुशल, चतुराइ 
से अपना काम छिद्व करने 


बाला । 
दुनियादारी--( मिं ) दुनिया का 
माया जाल, ससारी भगड़े, 


शद्ृस्थी का जजाल, अपना प्रयो- 
जन सिद्ध परने षी बातें, व्यवहार- 
छुशलता, वनावटी बातें । 
दुनिया-परस्त- (फ) कृपण, फजूम, 
धनलोलुप, प्रह्नति पुजारी । 
दुनिया साज--( मि० ) स्वार्ो, 
व्यवद्वार-कुशल, चापलूछ, दग 
से अपना माय साधन करने 
याला । 
दुनीम--( फ ) कसी वस्घु के दो 
समान भाग | 
दुष्पाजा--(+) वबह्द गोश्त जो प्याब 
डाल यर पक्काया गया हो । 
डुबारा--(क) दूसरी बार । 
दुबाला--(फ) दुगुना, दूना । 
दुम--(१) पूंछ, पुच्छ, साथ लगा 


रहने वाला या पीछे पीछे फिरने 
वाला आदमी, किसी काम का 
श्रन्तिम थोड़ासा भाग, पूंछ 
की तरह पीछे नधी रहने वाली 
कोइ चीज । 

दुम दबाकर भागना--डर कर या 
हिम्मत हार फर चुपके से खिसक- 
जाना । 

दुम हिलाना--चापलूश करना । 

दुमची--(+) घोढ़े के गाहो या 
साञ में वह पट्टी था छोरी जो 
पूछ में लगाई घाती है। 

डुमदार--( फ) पूँछदार, नियमें 
पूँछ के पूछ के समान फोई 
वस्तु लगी हो | 

दुम्बल---(फ) बड़ा फोड़ा । 

इुम्ला--(फ) बह मेंदा जिसकी पूँछ 
बहुत मोथे होती है, साधारण 
मेंदा, धूर्तता, छल, एक प्रकार 
फा भोजन । 

दुम्बाला--4%फ) पूँछ, दुम, पिछला 
भाग, नाय का पतबार सुरमे की 
वह लकीर जी सुर्रता के लिए 
शॉप की कोर म से कानों 
की और कुछ दूर तक चढा दी 
जाती है। 

दुर--थथ) मक्का, मोती । 

दुरअफ्रशानी--(+) माती दस्देरना 
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सुन्दर और शिक्ता पूर्ण बाते 
क्द्दना ! 

छुरदंगर---(फ) बढ़ई । 

झुरकिश कावियानी--(+) रेशमी 
कपडे की पताका जि पर जरी 
का काम द्वो रद्द हो । 

खुरुश्व--(फ) खुदरा, फड़ा, कठोर 

ुरुस्त--(फ) ठीक, उचित, निर्दोष, 
जो ठीक दशा म हो, निसमें 
टूट फूट या कोई श्राव दोष 
नष्दो। 

खुरुस्ती--(फ) मरम्मत, सुधार, दोष 
दूर करना | 

खुरुदू--( ए ) मुद्म्मर साइब दी 
स्तुति, शुम कामना, डुच्रा । 

खुरेशहवार--(फ) बहुत घड़ा और 
उत्तम जाति फा मोती । 

दुरु--(श्र) बढ़ा मोती, (क) मोती, 
कास या नाक में पहनने का 
खाभूषण जिसमे मोती लगा दो ! 

खुरों--(१) देखो पदिरा” 

खुरोनो--( फ ) पढानों फा एक 
क्रिफा जिधफे लोग कानों म 

८. भाती पहनते हैं । 

झुरे यफ्रोन--(क) पढ़ा और चमक 
दार मांती जो एक सी में 
अकेला दोता है । 

चुलदुल--(अ) एक तफे द श्रोर फासे 
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रग $ी खच्चरी था मित्त फ्े 
दाज्मां ने मुहम्मद साहब को 
मेंट की थी। लोग इसको घोड़ा 
समझते हैं ओर मुहरमों में 
उसकी नकल का धांड़ा भनाफ्षर 
नकालते ६ैं।.. - 
दुश--(फ) बुरा । 
दुशख्वार--(फ) फठ़िन, भशिल 
इुशनाम-+ फ ) प्रपशन्‍३, गाकी, 
दुर्बचन कुतरान्त | 
दुशमन--(फ) शग्रु-बैरी। प्रम के 
का प्रतिद्व द्वी । 
दुशम्बा--(क) सोमवार | 
ढुशनार--(%) कठिन, दु/छद, दुरूए। 
मुश्किल, फष्ट सम्मत्र । 
दुशवारी---(क) कठिनता, दुषूइण, 
दिफ्रत, मुश्किल | 5 
दुशाला--(फ) बढ़िया ऊनी चाइर 
( शाल )फा जोड़ा । 
दुश्त--[फ) बय 
दुश्नाम--(१) देसो “दुयनाम” 
दुश्मन--(१) देसो “दुशमन” 
दुश्मनी--(क) बैठ, शत्रता। क्‍ 
दुहम--(+) किसी चीज का दश्तों | 
माग 
दुहरफ़--(प) पुन शब्द से प्रयोजन 
है, दुन अरदी का फलमा डे, 
एुदाने कुना! कष्ठ योर साय 
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दूद ] 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ देर 





ससार बन गया | 
दुकान-फ) देखी * दुकान”? । 


दुद--[फ) छुआ, घृद्र, शा, 
दुस। 

दूद मान--फ) परिवार, वश, 
खानदान । 


दूदे दिल्ल--(फ) दीप निश्यास 
गद्दरी सास, दिल का घुशझ्नोँ । 

दुध---(+) परियार, वश, दीयक का 
काजल | 

दूध अहग--(+) छत म घुश्राँ 
निकलने के लिए ननाया गया 
छेद,धाघुश्रा । 

चूघकश--(फ) घुश्नाँ निकलने की 
चिमना । 

दून--(अ) अधम, ठच्छ, नीच, 


घुरितत,. सिवा, अतिरिक्त, 
अन्य पराया, थोड़ा, समीप; 
नीचे । 


दूर-- (7) ४५३, श्रलग, देश 
श्रधिक श्रन्तर पर, देश काल 
या प्न्‍्प की दृष्दि नहुत अलग | 
निकट का उलय | 

दूर कर देना--ध्थफ्र कर देना, 
अलग कर देना, हटा देना, 
मिय देना । 

दुर की पत--फठिन या असम्मय 
वात, जिसके दाने की शआाशा 


नहो। 

दूर भागना-चे रहना, अलग 
रहना, पास न जाना | 

दूर हाना--अलग होना, मिथ्जाना, 
नष्ट हो जाना । 

दूर अन्देश--(फ) दूर दशी', श्रग्न- 
शोची, नहुत आगे तक की बात 
सोचने वाला। 

दूर दराज़--फ) बहुतदूर, अत्यन्त 
फासले पर | 

दूर दस्त--(+) दुगम स्थान, शहुत 
दूर जहाँ पहुँचा न जा सके | 

दूर पार--(फ) श्रलग ऊरो, हदाओ। 
इसपर करे मह मुझ से बहुत 
दूर रहे | 

दूर्बीन--(फ) दूर दर्शक यन्‍्त, 


टुवीन । 

दूरी--(+) दो स्थाना के बीच का 
अन्तर, फासला,  एथकता, 
अलगाव । 


दृद्दा--ञ) बृूत्त, पेड़ | 

लेग--(+) केइ चीज्ञ पकाने का 
जड़े मुँह और बडे पेट का 
तन । 

देगचा--(+) छाया देग, पतीली, 
बग्लोइ | 

देसदान--(प) चूल्दा । 

देर-(६) रिलम्स, तितना चादिये 


श्् ( #छ३ ) 


देरपां ] 


उससे श्रधिक समय | समय, 
काल | 

देरपा--(फ) अधिक समय तक 
ठदरने पाला, चिरस्थायी, 
दृढ़, मज़बूत | 

देरी--(+) देर, विलम्प । 

देरीना-(%) प्राचीन, 
बूद्ध। 

देरीना दोज़ञ--(फ) पुराने फपड़ी 
के सीने वाला । 

'देव-- (प) भूत, जिन्न देय, राक्षस, 
दछपुटठ और बलवान 

। . आदमभी। 

देवज़द--(प) लिस पर भूत या जिन 
का प्रमातर दवा, 

देवज़ाद--(१) देश्जात, देव से 
उत्पन्न हुआ, दृप्ण पुप्ट और 
बलवान श्रादमी, मोरताज़ा 
और तेज़ चली याला घोड़ा | 

देवदर--(१) एक प्रकार वी 
सुर्गाधघत लकड़ी जो पहाड़ों पर 
पैदा शोती है, देवटार 

देव मु म--(फ) घनमातुस ' 

देव मार--(प) बहुत बढ़ा और 
मोरा साँप, थजगर | 

हेच शुरीद--(+) दुष्ट, पृ, यूत 
प्रेतादि की पूजा फग्मे बाला, 
ओओफा | 


पुराना, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ देर कुल 


देवलाप- (7) भूर्ता या राक्र्सों फे 

है रहने की जगद ] 

देवसार --(+) राहत या पिशाच 
के समान । 

देह-- (फ) गाँव, ग्राम, औज़ा, देने 
वाला ( यौगिक शब्द के प्रन्त 


में ) जैसे--तकलीफ़दे६-- 
कष्ट देने बाला । 


देह बन्दी-(+) गाँवों की मीमा 
निश्चित करना, गाँवों फे दलझा 
या मरण्ढल बनाना । 

देहजदा--(+) उनड़ा हुआ गाँव 

.. स्द भ्रण ग्राम | सेद्मा! 

दहात--(फ) देद का पहक्चन । 

लेहाती--(क) गाँय का) गाँव में 
रइने याला, विना पढ़ा लिसा- 
गँयार । 

देन--(थ) ऋण, फर्ज ऐेना | 

दैनगार--(मि) कज़दार, ऋण» 
जिसे किसी पा देना हा । 

दैजूर--(थ) श्रेपेगे राग, पोर श्रप- 
फार। 

देयार--(अ) निय्राी, रहने बाला 

दैर--(थ) येयमन्िर, यह स्थाता 
जहाँ पूजा फ लिए काट मूर्ति 
रफ्सी दा | 

देर कुदन--(7) संसार, टुनिया+ 
जगत | 
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] 


देर मीना ] 


दैर मीना--(+) आकाश | 

दैर मुसदस---(फ) स सार । 

दोक--(फ) तकुआ, तकली, लोहे 
की वह नोक्दार और पतली छुड़ 
जिस पर सूत काता जाता है । 

दो--(+) एक और एक या एक 
कम तीन | 

दो एक--पहुत थोड़े | 

दो चार--थोडे से । 

दोचार' ध्ोना--मुल्ाफात होना, 
मिलना | 

दो दिन का--बहुत थोड़े समय का [ 

दो अमला- (मि) जिसपर दो आद- 
मिया का अधिकार हो | 

दो अमली--(मि) दा आईमियाँ का 
शासन, द्वौध शासन, श्रव्य 
पस्था | श्रराजकता । 

दो अस्पा--(+) बह सिपाही जिसक 
पास दोधोड़े हा । 

दो आतशा--(+) दो आर भभके म 
खींचा हुआ | 

दो आव--(फ) भूमि का वद भाग 
जो दो नदिया के बीच में दो । 

दोझाया--(+) दोश्ाब । 

दो आशियाना--(फ) वह तम्यू 
जिसम घीच में पदा लगा कर 
दो कमरे बना टिए गए हां | 


दोक दान--(५) चखा 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ दोपारा 


दोकोन--(+) लोक और परलांक | 
दांग-(फ) मठा, तक्र, वह तरल 
पदार्थ जो जमाए हुए दूध के 
मथ कर उसम से लौनी निकाल 
लेने के पश्चात्‌ शेत्र रहता है| 
दामला--(+%) ज्सी सत्री के उपपति 
या जार द्वार उत्न हझआा 
वेग | बह प्राणी जिसके मौ- 
ब्राप दो मिन जातियां के हां। 
दो चन्द--(१) डुगुना, दूना, द्विगुण। 
दो चोवा-() वह तम्बू चिसमें 
दो बल्चियाँ लगाइ जाती हवा | 
दोज--(+) सोने वाला, सिलाइ का 
काम करने वाला, मिला हा । 
दाज़ख--(+) नरक, जहन्नुम, एक 
प्रकार की घास जिसकी चदाई 
बनाई जाती है। 
दोजखी--(प) नारकी, ग्रहुत बढ़ा 
पापी, दोज्ञखका, दोज़ख सम्बन्धी 
दो ज़रबा-(+) देखो “दो श्रातशा ? 
दाजानू--(+) घुरना के र्सि कर 
या झुरनों के उल पैठना । 
दोजी--(प) सिलाई, सौने का 
काम | 
दो तरफा--(+) 
दोनो ओर | 
दापाया--(7) रा वैसे शाला । 
टापारा--(फ) हो मागा मं ग्िमक्त, 


दोना ना औोर या, 
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दोष्याजा ] हिन्दुस्तानो कोप [ दोल्ली 
मो डुकड़े क्रिया हुआ | निर्लच । 
दोष्याजञा--(+) देसो “दुष्याज़ा” । दोलाव--[फ़) पानी सांसने शी 
दो फसला--(१) दोनों फ्सल काम चर्सी, रहट, मिरी' | 


आन पाला, दोता ओर काम 
देने योग्य, जा दोना तरफ लग 
सके | 

दो याजू--(फ) गिद्ध की जाति का 
एफ पक्ती, तिस कदूवर के दोनो 
पेर सफेद हवा पह | 

दोबारा - (कफ) ट्सरी यार । 

दो बाला--(फ) दूना, दुचन्द । 

दो मजिला--(फ) परद्मजान 
जिसके दो सण्ड हां, टछत्ता | 

दोम--(फ) द्वितीय, वूसरा, पहले 
के याद का, तीसरे के पहला | 

दोमग्ज--(क) नादाम, जिसमें दो 
मांग निक्‍्लें यह । 

दोमें--(फ़) प्रौढ़, अधेड़, जिसके 
य्राल बुठछ काले रुछ सफ़ेद 

/ दां। 

दोयम --(फ) देसा “दाम”? । 

दो रुसा--१) जिसके दायों श्रोर 
एकता रंग और एक से बेल 
यूटे दा, जिसके होना और 
मिन्न भिन्न अकर फे रस या 
चल बूटे हां । 

डोल--(फ) टोल, झुएँ से पानी 
खीचवये का ब्रान, भूत; 


दोश --(+) स्कथ, कन्या | 

दोशमाल--(फ) वे पर डालने 
का दुपष्टा । 

दाशन्दा--7) टइने पाला । 

दोशा--फ) दूध दुदने का पराष, 
दोइनी, जिसका दूध दुद्य जाय । 

दोशाप्ा--(+) जिसमें दो शासाएँ 
द्ठों। 

बोशाला--(%) देफो “दुशाला” | 

दोशीजगी--(+) फारापन, कुमारी 
होने का माव | 

दोशोजा-(7) उमारी, लड़यी, 
कन्या । 

हो सहन--१) भूमि श्र थ्रायाय। 

दोस्त--(+) प्रिय, सनेद्दी, मिल 
प्यारा । 

दोस्त कार्मी--(7) शयन क्र बह 
प्याला जिसे मित्र एड दूसरे 
नो यह बद पर देते है हि 
अमुत की स्मृति में इसे पीधो । 

दोस्तदार--(प) राद्यानुभृति रखने 
बाला, मित्रता रखने बाला । 

दोसस्‍्तदारी -(7) मित्र, टास्ती, 
गहाउबूति । 

दोस्ती--[+) मित्रता, प्रेम, प्यार 
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दौर ] 
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मैनी । 

दोर--(७) गति, गोलाइ, अ्रमण, 
चकर, फेरा, युग, समय, 
कालचक्र, दिना का फेर, 
अभ्युटयक _ल, पढ़ती का समय 
प्रमाव, प्रताप, हुईमत आर, 
दफा, यारी, पारी | 

दौर-दोर(--(+) प्रधानता; आंत के; 
प्रभाव | & 

दौरा--(+) गति, फ्रिय, घेरा, 
घूमना, चकर, भ्रमण, यहाँ 
वहाँ श्राना जाना, गश्त करना, 
अधिकारिया का जाँच पठताल 
के लिए घूमना, समय समपर 
पर श्राना-जाना, किसी व्यक्ति 
पर ऐसे रोग का श्राक्र्मण जो 
उसे जय-तन होता रहता हो । 

दौरा सपुर्दे करला--फिंसी श्रपराघी 
या मुऊदमे के सेशन जज 
के हाथ में निर्ययार्थ सौंप 
देना । 

दीरान--[श्र) शुग समय, गति, 
केरों, टौरा, समय का फेर । 

दौलत--(थ्र) धन, सम्पत्ति । 

दौलत खाना--(मि) किसी के घर 
या स्थान के लिए आदराथ 
प्रयुक्त स्था जाता है । 

दौलत सन्वू--(मि) घनी, सम्पत्ति 


शाली, सम्पन मालटार । 
डोलती-(फ) देखो /“दौलत मन्द” | 


न 


नग-(+) लज्ञा, शर्म, क्‍लक्ति 
करने बाला, लजाने याला, 
प्रतिष्ठा, ग्रादर, सम्मान । 

नग व नामूस--(फ) लात शम, 
इया शमे, झादर सम्मान | 

नगे खान्‍्दान--कुल ऊलक, परियार 
को लज्जित करने पाला | 

न-+(आ) नहीं, निषेधपानचक अव्यय 

नञत--(श्र) स्व॒ति, प्रशंसा, पिशेष 
तया मुहम्मद साहन की तारीफ । 

नअञल--(श्र) जानवर्रा के पैरों या 
जूता में लगाने की लोदे की 
खमदार पत्ती, नाल, जूता की 
एड़ी, यह नोक्क जिसे पहलयान 
लाग व्यायाम करन के लिए 
उठाते हैं 

नअरा--(श्र) जयधाप, ज्ार से 
चिह्लाना, कष्ट के समय चिल्लाने 
की झ्ायाज्ञ । नारा । 

नश्नबश--(थश्र) अरधी, जनाज़ा, 
ताबूत, झत देद, लाश, मुर्लो, 
नक्ञर्तनां म॑ सप्तर्षि मण्दल । 

नआमत--छा) शअ्रप्राष्प बस्‍्तु, 
अलम्प पदाथ, घन, जीजिशा, 


( २७७ ) 


नश्रात् 


स्वादिष्ट भोजन, सुख्र चेन, 
दान | नियामा । 

न आल-[ग्र) न अल का श्रहु 
पचन । 

न झाण--[अझ) देखा “न ग्रश”। 

नईम -(श्र) स्वर्ग, बरद्श्त लाड़ 
प्यार, निद्रामत, उपद्दधार या 
पारितापित रूप दी गट वस्तु | 

सऊज्ञ--(त्र) परमा मा इमारी रक्ा 
फरे | 

नऊज पिल्ज्ञाह--[श्र) इश्पर इमारी 
र्ज्ञा करे | 

नसक़जञ--[श्र) प्रतिश 
वचन भग करना | 

नका--[ग्र) गेकड़ी, रुपया पैसा 
अशरफी आदि, कसी बस्तु 
क भले में तुस्न्व टिया थाने 
चाला धन, उधार का उलशा, 
परम गा; सरा, पक्रा । 

नफ़द जान--(मि) जीया मा, रूदद | 

जक़तः माल--+[तथ) सा माल 
यटिया उस्तु ] 

नकफटी--[श्र) देसो प्तक्द! | 

नक्रग्र--आ)मेंप, चारी करने के 
बीनिए, पर में घुसने था टीपार 
मे बनाया हुथा बड़ा छद॒। 
मुरंग | 

-सयवज्ञन--[मि०) नक्ा लगाने 


ताड़ना, 
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[ नकले परमाना 


वाला, चोर | 
नक़य्जनो--(मि+>) सेंब सगाना । 
नऊब्त--टश्र) टवृग्सस्था, पिपक्ति 
स कद | 
नक्रय--आ) शझनजानमपन | 
प्ररिचत ने ह्वाना, व्याकरण में 
व्यक्ति वाचव सज्ञा। 
नफल्ञ-(श्र) प्रतिक्रति, एक चीज़ 
का देसकर उसी जैसी दूसरी 
फैर. करना, धनुई्ति 
खनुफरण, एक स्थान से दूसर 
स्थान पर जाना, लेख पुस्तक 
ौञादि की लिति। किसी वे 
व्यन्नह्वर, वेश भूत या ग्रोल 
घाल श्रादि का उ्वाका “गा 
झअतुत रण, द्वास्प जनझ छाग- 
सा श्रमिनय, किसी थे इनाव 
ब्पत्रद्षर जा द्वास्पास्मझ सित्र 
बनाना या अधिनय करगाा। 
मड़ीती । 
नकन नव्रोस--[मि>) पेड आराली 
क्रमचारी जे अठालती लेपों 
यी प्रति लियि करता दा ! 
नसकनता--अ) कक ने र(०्फे बयापा 
गया ' मरी, बाबरी, सांग) 
जाली, नह्पी। दिखारटी। 
नाने परवाना-नुमि)ओे. हल 
घवदाकपय में पर नाई 


( रछ्ा ) 


नकल मजह॒ब ] 


हिन्दुस्तानी कीष 


[ नकाद 





अथात्‌ साले का कहते हैं । 

नक़ल मज़ह॑ब -(अ) धर्म-परियत न, 
एक मंजहय छोड़ कर दूसरे 
म जाना । 

सफ्सीर--[श्र) नाक ते भीतर की 
रुधिर याहिनी नाड़ियाँ | 
नकसीर फूठना, नाक से रुघिर 
पहना, नकी चलना । 

नक़दृत--(श्र) सुगन्प, 
महत । 

नक्काव +(ञ्र) परह कपड़ा जिसे 
छ्लियाँ (मुसलमान ) मुँह 
छियान के लिए मिर पर मे 
गल तक दाल तेती हैं, मुँह 
अ्रथपरा कसी घुस्टर चीज़ के 
ढकने का पटा, घूृ ये, द्रय 
गुएठन । 

क्वावतत--[अ्र) प्रशसा, सराइना, 
गुणगान, नक्कीय 'का काम या 
पेशा । 

नकाय पोश--(मि०) पद आत्मी 
जिसने मुँह पर नक्का+ ठाला 
द्दा। 

नफायस--(थ्र) नकीस का अहु 
पचन, बहुत से दाप, उराश्याँ 

संफलत--(श्र) पर्रिनता । 

लक़ाहत-- श्र) तीमारी के कारण 
उपन हुंड निर्नेलता, मगेंग 


खुशय्‌ ; 


निषृत्ति फे याद की क्मज़ोरी । 

नकौ+-(ञ) पत्रित, विशुद्द, बहुत 
उत्तम | 

नकफोज -(अञ्र) ताड़ने वाला, भग 
करने वाला, उलद्ा पिपरीत, 
पिरद्ध बैर, शझ्युता, विरोध, 
मिटाना, नाठ करना । 

नफीव--(श्र) बुजुर्ग, मुखिया, 
सरदार, जां लोगा की वेश- 
परम्परा जानता है।, विरदा- 
वली यसानने प्राला, चारण, 
भार, जगा, उन्‍्दीजन । 

नकांर--(श्र) क्त्र में पढ़े हुए मुर्दों 
से तुम क्सिके उपासक हे; 
पूछने वाले दा परिश्तां में से 
शक का साम | दूसरे फरिश्ते 
का नाम “मुनि! है । 

नक़ोर--(अ) बहुत छोग, नहर, 
कुल्या । 

नफ़ीह---(श्र) वंद्र जिसे नक्राइत 
है। शभई देता, हर्बल, फमज्ञोर, 
हुबला | 

नकूट--(श्र) * नक्ट ? का पहुउचन । 

नऊूँल--(अर) नक़ल का पहुाचन, 
चहुत सी नकल । 

नकूर-श्र) नक्शा का पहुांचन | 

नक्कात-(अ) पगंरा-्पोय सिका 
आपरि पस्पने पाला, परगौया, 


( #*७ह ) 


नक्कार खाना ] 


पारसी, श्रालाचऊ, परीक्षऊ । 
नकारखाना--अ्र) पद स्थान 
जहाँ पर नफ़ारा बजता हे।, 
नोउत्खाना, नफ़ारखाने मे 
तूती की यायाक्‍+-पर बढ़े 
लागां के यीच में किसी सावारण 
आतमी की यात । 
नक्(रची--(ए) नगाहा जाने 
पाला उफाली । 
नक्ारा-- फ्)। नगाड़ा, 
नीयत । 
नकाल--(अ्र) नकल करने बाला, 
भाड़ वहुरूपिया । 
नकाली--(अ) भाँड़पना, मर वी, 
सफ़ल करने रा काम । 
नकाश--(थ). चितेरा, 
परने बाला | 
नकाशी-(अ) त्ीतना, भाव या 
लकड़ी की थवीज्ञा पर साट कर 
बेलबूंटे प्रनाना * धातु झारटि 
की चीज़ा पर खोदकर बनाए 
गए फूल पत्ते । 
नवाशीदार--(मिं) वद्ध विस पर 
नफॉशी का प्राम शो रहा 
शो। 
नक्ज--श्र) भंग प्रना, तड़ना, 
विच्छेद करना ) 
नक़्ते अद्दद--(झ) श्रतिशा तोड़या, 


टन्टमि, 
दा 


नफाशी 


हु 
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[ नक्शे थ्रार 


चचन भंग करना ) 

नफठ--(अझ) दैसो भनिफ्ट! 

नक्क--(अ्र) देखा ' नकल” | 

नक्श-- श्र) चिष्ठ, शिशान, श्रग 
प्र्यंग प्री उनायण। लक्षग, 
लिस़ कर या खाट उर बनाए 
हुए बेलग्टे, छाप, मुद्र, वह 
जन या मात्रा किसी हुए 
त्रिद्वि का लिए शाग़ज़ ए॑ 
लिसकर पाँह या गल में अधि 
जाता ई। ताबीत, जाद 

नकक्‍श घ दीवार--.]मि०). प्याभगर्ष 

चित, स्तस्मित, लिन लिखे 

समान । 

नक्शा--[फ) मात चित्र, खाग्ा, 
रेसाशां द्वारा पनाया गया 
किसी भक्ति या स्थान छा 
दाँचा, शरारती, सिर प्रति 
पति, नमूना, शाल, रेगटंग 
चाल हाल, तज़, रण, 
अपस्था । 

नक्शा नवीस--[मि०) नहगे बनाते 
वाला | 

नक़शी-- अ) बलपठे हार, नएाशी- 
शार ते 

नकक्‍्शी नस्शान--7) 
सतरयशी 

नक्शे आग्र--(मिल०) छत सम 


६ (॥ 


( *म० ) 


; 


नवशे गुज़ारिश ] 


हो जाने वाला, श्रस्थायी, पानी 
पर यनाइ गई रेसा या तसपीर 
जो हुसस्‍्ल मिट नाती है । 

नक्शे गुज्ञारिश--(फ) प्रण॑न करने 

» योग्य फद्ानी। 

नक्शे दिल--(+) ददयाश्धित, वह 
बात जो दिल में त्रैठ गई हो, 
विश्यास । 

नख--(+) पत ग उड़ाने की डोर, 
रील। 

नखचीर-- (+) शिकार करना, 
शिकार खेलने की जगह | शिकार 
क्या हुग्आा जानवर, वे हिरन 
शझादि जानयर जिनका शिकार 
किया जाता है। 

नखचीर गाहू--(फ) शिकार खेलने 
की जगह, आ्राखेट स्थल । 

नखरा--(१) चांचला, चुलउुला 
पन, वह चचलता जो प्रिप्न 
को रिम्ाने के लिए ट्साइ 
जाती है| हाव भा । 

नखरा तिल्ला--(मि०) चांचला, 
चुलबुलापन, जयानी फे हाव 
भाय। 

नखरेचाज़--(+) 

7 बाला। 

नखरे वाज़ी- (८) नथरें कग्ना, 


नखरे करन 
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चश्चलना या चोंचले तिसाना | 

नखल--[थ्र) वृक्ष पेड, सजूर या 
छुद्दारे का पेड़, श्रारा छानना। 

नखवत--(क) घमण्ड, अभिमान 
पड़ पन, शेख । 

नखाला --(ग्र)म्ुसी छिलका ! 

नखास--(ञ्र) वह बाजार जहाँ पर 
प्रशुश्लां ग्रधपा टासा का क्‍य- 
जिक्रय होता है । 

नफ्ास वाली--वेश्या, रही | 

नख स्त---(फ) प्रवान, प्रारम्भ । 

नस _--[फ) चना, चणक | 

नख्यास--(श्र) देसो ४/नखास?! 

नख्ल--(थ) देसो “नखल?” | 

नख्ल बन्‍्द--(फ) नाली, वागवान-. 
कागज़ या मोम के फूल पत्तों 
उनाने याला । 

नख्लिस्तान--(मि) खजूर का 
जगल, खजूर या छुट्टारे के: 
बृत्चों का बन | 

नख्ल तावूत-- (मि) किसी रद्द की 
अरथी को फूल पत्तां संसजाना | 

नख्ले तूर--(श्र) दूर नामक पवत 
पर था (वह वृक्ष चिसके नीचे” 
इज़्रत मूसा या जान स्योति 
दिखाई दी थी । 

नख्ले मरियम--(श्र) सदर का 


( *८१ ) 


््ऊ 


नरजे सातम ] 





एक सूखा वृत्त, कद्ते हैं मरियम 
प्रसय पीड़ा से व्यथित होकर 
उक्त यूम्े स्वचूर बृत्त ऊनीचे 
पहुँचीं शरीर उद्घने उस प्रद्ध पो 
डू दिया तिससे वह तुस्न हरा 
भरा दो गया । 

न्सगने सातम--(मि) दखा “नख्ने 
ताउत”? । 

नग--(क) हद मूल्प्रान रख झ्राटि 
जा फ़िसी आभृपषण म णड़ा द्वा, 
नंगीना, सरबत्रा, गणना, ठीऊ 
चिपका हुश्रा 

स्नगम्मा-(ञ्र) गीत, सांग, गान; 
सुरीनी आयाज सधघुर स्वर / 

जगहत--[फ़)| सुगाय, सुँद मी 
खुश । 

लगी नर्गीना--(फ) ४ंसो “नग?? । 

जगीन प्याद्ा--(फ) सद्ध नग जा 
आभूययण में जड़ा न दो । 

लगीन सपार--(फ) वह नग जो 
आभूषण में जड़ा दवा 

लगीनासाल--[फ) नगीना बनाने 
या नहने बाला, जड़िया ! 

जग्ज़--[छ) बद्ठिया, भे ४, उत्तम 

नग्जक--(छआ) अति उत्तम पदार्थ, 
बहुत बढ़िय चीज्ञ। शाम का 
फ्लो 

जग्म--[झ) रेखा “लगवगा ?। 


हिन्दुस्तानी कोप 
2 क पकत आनिनकब सम 420 म मटका विपशयलन कक 


[ नज़र 


नग्मात --(अ) नाम या बहुयउचन। 


| 


नाम सरा--[मि) गवैश, गायक, 


गाने बाला, विसका स्वर बहुत 
मीठ झा ! 

नग्मा सराई--(मि०) गाना, श्रत्ा- 
पना | 

नग्म। सज़--(मि०) गान विद्या का 
जानवार, गाने यो समकने 
वाला । 

नग्मा सजी--(मि) गान ग्रिद्या डी 
जानकारी, गाया यो समकना। 

नजभ--[श्र) अन्विम श्गग् लेना, 
टम ताड़या । 

नज़द--(९) निवट, समीर ग्रव 
करीब । 

नज्ञटीक--(7) निव?, पास, समीप, 
फ्रीग्र ) 

नज़दीफका (%) पास का, समीरस्य 
समीउता खामीत्य, निकरता। 

नवक-नथ्र) हेँचा थैता, श्रस 
या एक संगर िशेत । 

नतम--श्र)लनत्र तारे छा; बेन । 

सजम--आ) मोतियों को पागे में 
रिराना, प्र रचना, कविता । 

सज्ञग--(थ) भेद, उरदार, विगए 
हृशि, ढय। भाव, हृग इए. देएल 
माल, तिगयायी, प्याव, यान) 
परगर ईशि का यं६ डुग गम 


€ न्यर ) 


नज़र आना ) 





जिंसके किसी वस्तु पर पडनेसे 

पह वस्तु प्रिकृत हो जाती है । 
नजर आना|--हीफना, दिफाइ देना ! 
नजर जतारना-नज़र के बुरे 

प्रभाग को भाढ़न्फूक से दूर 


करना । 

नज़र पर चढ|ना--मन श्राजाना, 
पसन्द आ जाना । 

नज़र पडना“-दिसाईइ. पडा, 
दीखना । 


वतज़र बॉघना--मन्त्र या जादू के 
प्रभाव से अद्भुत क्‍त॑त्र कर 
दिखाना । 

नज्ञर लगना--िसी पर बुरी दृष्टि 
का प्रमाय पड़ना | 

नज़र अन्दाज़--(मि०) जिस पर 
निमाहन पडी हो, निगाह से 
बचा या छिपा हुआ । नज़र से 
गिरा हुआ, उपेक्षित । 

लज रगाह--(मि) रगभूमि, 
शाला | 

नज़र शुजर--[मि) बुती निगाह, 
बुदृ्टि । 

नज़र त्ग--(+) ऊन, कृंतेण, 
मफ्सी चूस । 

नज़र घनइ--मि) व फैदी जो 
नज़र से शलग-न दोने पावे, 
परह व्यक्ति जा जड़ी निगंयनी 


रग- 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ नज़ला 





में ऐसी जगह रफ्खा जाय जहाँ 
से कही दूसरी जगद्द न जा सके। 
जादूगर, याज्ञीगर । 

नज़र वन्दी--(मि०) वह सज्ञा 
जिसमें मनुष्य को किसी मुरक्षित 
स्थान में रबसा जाता है। 
जादूगरी, ताज़ीगरी । 

नज़र बाग--[श्र) महल या मकान 
के सामने फा बाग, बद बाग 
जो मसान में से बैठे बैठे दिखाई 
देवे। 

नज़र वाज़--[मि) देखने का 
श्रानन्द लेने वाला, तेज़ नज़र 
वाला, ताइने वाला, चालाक, 
आसे या नज़र लड़ाने जाला । 

नज़र सानी--(ञ्र) किसी देखी हुई 
घीज़ को जाँचने के पिचार से 
डुगरा देग्वना । 

नज़राता-(मि) में?, उपद्वार, नज़र 
की हुइ यम्तु घुरी इप्टि लगना, 
घुरी नजर ये प्रमाय में आना । 
नज्षर लगाना । 

नज्ञला--(श्र) मन॒ष्प का वीय॑, एक 
प्रकार का रोग जिसमें शिर पा 
पििपै्ला पानी बालां, डातों 
आया काना आदि फी नम्ा में 
मर कर उन्हे खराय कर 
देवा डै। सर्गी चुझुम। 


€ रपर३े ) 


नणले मातम | 


एक सूखा दत्त, पहते हैं मरियम 
प्रसय पीड़ा से व्यथित होकर 
उक्त सूखे सत्र बृक्ष के नीचे 
पहुँची और उन्हाने उस शक्ठ को 
जू लिया जिससे बद्द तुस्न्व हग 
मरा ह्वो गया ! 

स्तग्ब्ने मुतम--(मि) देखा “नझने 
ताउत १ । 

न्नग--फ़े) वह मुत्यवान रख आरनि 
जो किसी आमृयण में जड़ा हा, 
नगीना, सख्या, गणना, ठीक 
खिपता हुआ ! 

बनगमां--(श्र) गीत, राग, गान, 
मुरीली थायाज मधुर स्वर । 

जगहत--(फ) सुगन्ध, सेंद री 
खुशयू । 

न्‍नगी नगीना--(फ) देखो “नग?? । 

सगीन प्यादि--(फ) पढुू नंगे जो 
आमभूउय मे जहा न हवा । 

नगीन सवार--(फ) बढ नग जा 
बआायूधय में नड़ा हा | 

नर्गीनासाज--फ) नगीना उनाने 
था जड़ने बाला, जड़िया | 

“लग्ज--[श्र) बढ़िया, भरे ४, उत्तम । 

सगजकर--[थ) अति उत्तम पटार्थ, 
ब्रहुत पंढ़िया चीज़, आम का 
फ्ल। 

जनग्म--[श) देखो “अगभा?। 


ही 


हिन्दुस्तानी कोष 


[नज़र 


सग्मात -(आ) नस्स वा वहुबचन | 

नग्सा सरा--(मि) गवैश, गायक, 
गाने पाला, वितका स्पर बहुत 
मीग हो । 

सग्मा सराई --(मि०) गाना, श्रतरा- 
पना | 

नग्मा सज--मि०) गान जिद्या का 
जानयार, गाने को सममने 
पाला गा 

नग्सा सजी--(मि) गान विद्या की 
जानकारी, गाया फो समकता। 

नजझ--(श्र) अन्तिम श्वास लेना, 
टम्म तोड़ना । 

नज़द--[फ) विकेट, समीत, पास, 
क्रेगीत्र । 

नज्तीरू--(१) निऊरट, पास; समीप, 
क़रीय | 

नज़दीका (%) पास का, समीपस्ष 
समीयरता, सामीप्य, निरस्त । 

नजह--थ्र) ऊँचा टीना, श्र 
कह एस सगर विशेष ) 

नतम--टश्र)लक्षत्र, तारे लग,बेत | 

नजम--ठ) मोतियों करा धागे में 
पिरान/, पद्म रचना, कविता । 

जजर--आ) भेट, उद्धार, गिगाए 
दृष्टि, दया भार, झा इंटि, देंश- 
माल, निगरानी, ध्यान, परँचान, 
परख, दैए का बंद बुग अभाव 


( चयन ) 


के 


नज़र आना ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ नज्ञला 





जिसके किसी वस्तु पर पड़नेसे 
पह पस्तु पिक्ृत छो जाती है । 

-तज़र आ्रना--दीफना , दिखाई देना । 

नज़र उत्तारना-नज़्र के बुरे 
प्रभाप को साइन्फूँक से दूर 
करना । 

नज़र पर चढना--मन आजाना, 
पसन्द था जाना । 

लेजर पड़ना--दिसाइ 
दीसना | 

ननजर बॉधना--मजत या जादू के 
प्रमाय से अदछुव कर्तंवन कर 
दिसाना । 

नज़र लगना--फ़िसी पर घुरी दृष्टि 
का ग्रमाय पढ़ना | 

नज़र अन्दाज़्--(मि०) जिस पर 
निगाहन पड़ी हो निगाह से 
बचा या छिपा हुआ । नज़र से 
गिरा हुआ, उपेक्षित । 

जज रगाह--(मि) रुगभूमि, रग 


पड़ा, 


शाला । 

नज़र गुज़र--(मि) बुरी निगाह, 
कुरए्टि | 

नज़र तग--( 7) कस, कृयण, 
भस्खी चूस | 


नज़र यन्द--.मि) वेद कैदी जा 
नज्ञर से श्रलग न हीने पावे, 
पद व्यक्ति जा कड़ी निगरानी 


में ऐसी जगह रफखा जाय जहाँ 
से कहीं दूसरी जगह न जा सके। 
जादूगर, नाज़ीगर । 

नज़र बन्दी--(मि०) वह सक्षा 
जिसमें मनुष्य को किसी मुग्ज्तित 
स्थान में रबसा जाता है। 
जादूगरी, याज्जीगरी । 

नजर बाग--[श्र) मदल या मकान 
के सामने का नाग, वह बाग 
जां ममान में से बैठे रैठे दिलाई 
देवे। 

नज़र बाज़--मि) देखने का 
आनन्ठ लेने वाला, तेज़ नज़र 
वाला, ताइने पाला, चालाक, 
आँसे या नज़र लड़ाने वाला । 

नज़र सानी--(ञ्र) किसी देखी हुई 
चीज़ का जाँचने के प्रिचार -से 
टुब्रारा देसना । 

नज़राना--(मि) मेंट, उपद्ार, नज्ञर 
की हुई वस्तु घुरी इप्टि लगना, 
घुरी नजर के प्रभाय मं आना | 
नज़र लगाना । 

नज़ला--(श्र) मनुष्य का वीय, एक 
प्रकार का रोग जिसमें शिर का 
प्रियेल्ला पानी जाला, दांतों 
आँसां ऊाना शादि की मर्सा में 
मर कर उन्हे खराब कर 
देता है| राटी मुसम | 


( रैएरे ) 


नज़ला बन्द ] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ नयी 





नज़ला वन्‍्द--(मि) एक आपधि में 
मिगोया हुआ फाथा जो नज़ला 
रोकने के लिए कनपटी पर 
लगाया नाता है। सोने के 
नक्क का गोल टुकड़ा निसे 
ज्ियाँ शोमा के लिए कनप्री 
पर चिपक लेती हैं । 

नजस-- श्र) भ्रपप्रित्रता, गन्दापन ) 

नजहूत--(ञ्र) निष्पापता, पत्रियता | 

नसजाकत--(ए) शामलता, सुकु 


मारता । 

नजात--(अश्र) छूटकारा, मुक्ति, 
रिध्ा४ । 

नजाद--(+) खानदान प्श, 
परिवार मूल, जड़ । 


नजाफ्त--(य) १विनता 

नजावबत--(अ) सबनता, कुलीनता, 
बुनुगी । 

नजायर--(ठ्र)| नमीए का इहु- 
वचन | 

नज्ार--(प) निर्यबल दलित, दरिद, 
कंगाल, गरीय, निर्वल, दुतला । 

नज़ारत--अ) निरीक्षण यरना, 
देखना, निगरानी रखता, 
सत्ा, देस भाल, नाज़िर का 
पद या दफ्तर, मय-डर ! 

नजारा--अ) लफ़डझी का छोलन 

नाजरा--आ) दृश्य, निगाद, नज़र, 


| 


ऊ्रिसी को प्रेम वी इटि ढ। 
देखना । 
नजारा बाजी--(मि०) किसी हरा 
प्रेम ्ष्टि से देसता, नजारा 
लडाना । 
नजासत -(अञ) अपनित्रता, गन्दी 
मैलापन | 
नजिप्त-(अ) अपगित, गरा, 
मैला, अशुद्ध 
सजिस-उल एन--(ध्) वह जो कमी 
परत्ित ये हो सके, सदा अ्रणीतर 
रहने वाला । 
नजीद--थ) यीर, साइसी, उत्ताही। 
नजीब--(अर) समन, शिप्ट, सता, 
कुलीन, श्रच्छे खालान पा 
सैनिक सिपाह्दी । 
नजीब-उल-तरफेन--(श्र) वह ब्यक्ति 
जिसके माता पिता होनों ही 
उत्तम छुल फे हां | 
मजीर--थर) उदाइरण, मिसाल, 
दृष्णन्च, उपमा, खदश, दंगेते 
याला, एप पैगम्यर का नाम । 
नजूम--(श्र) नज्म (वाश का 
बहुवचन, बहुत से हारे, सज्षत्र 
तारा मडल । 
नजूमी -- थे) ज्योतिषी, तारा दौर 
नज्नत्ना की गति-विंधि लानत 
» बाला [ 


( शरष्2 ) 


नजूल ) 


हिन्दुस्तानी कैप 


[ नहाफ्री 


___  0२॒_॒_॒॒॒टृ अं क्न-----++++८ 
सझूच--क) सेवा के पड़ाव की 


जगद, (व) उतरनता, आकर 
उपध्यित होना, नगर की पहे 
भूमि जिस पर सरकार का 
कहता द्वो । बे रोग जा नजला 
ऊा पानी उतरने के झारण हुए 
हवा, जैसे पलित मोतिया बिन्‍्द, 
अरब वृद्धि आदि । 

सउज्ञार-त्र) पढई, लकड़ी फी 
चीजे बनाने वाला | 

जलउनार--(गत्र). द्वश, दर्शक, 
निरीक्षक, श्रॉँले लड़ाने याला । 

लउ्जारगी--(ग्र) देखना, दर्शन 
करना, आँखे लडाना, ताक 
माँ, दीदार बाजी । 

जउञ्ज[ूस--(अ) देसो नजारा”? | 

नज्जारी--(श्र) प्रढईं गीती, पहुई 
का काम | 

लज्द--अ) ऊँचा शीला, बाँगर 
जमीन श्र॒रत्॒ देश का एक 
नगर विशेष | 

नज्म--(आ) तारा, सित्रा, नक्षत । 

सब्म--(श्र) देसो “नजम? 

लज्म पल-हिन्द---(अञ्र) सितारे दविन्द, 
भारत का सितारा | 

नज्मोी नख--(अ) प्रसत्य, व्यवस्था । 

चज्मों निस्क--(झ) प्रयन्ध , व्ययस्पा। 

नताइज--[थ) नतीया का पहु 


बचने, परिणाम, फल । 
नताक्त--(अ) पढ़का, फ्रेटा, कमर> 


यस्द । 

सतोजा--(अ) परिणाम, फ्ल,, 
उद्देश्य, श्रमिप्राय, नच्चा, 
तराशा हुआ । 


चदक--(अ) रुई छनना । 

नदृब---[श्र) बुला, घाव का चिह, 
गूथ, झत व्यक्ति के लिए शोक 
श्रौर उसके गुणों का वर्णन 
करना । 

नदम--(अ) लण्जित द्वोना । 

नहामत--अ) लज्या, पश्चात्ताप, 
शर्मिंदगी । 

नदरद--(+) भ्रमाव जो भीजद 
न द्वो, लुत, गायन । 

नदीदा--(१) जिसने कमी देखा 
न हो, लोलुत, इच्छ्‌,ऊ, लोमी, 
अनद्ा, रिना देखा इतना, 
नज़र लगाने वाला । 5 

सटीक्र--श्र) धनी हुई रेई । 

चदीम--(अ्) मित्र, मिलापी, साथी, 
सहचर, लबित शर्मिन्दा । 

सदीर--(अ) श्रकेला । 

नदायत -(श्रे) तरी, नमी, सीचन । 

नदाफ--(अ) 5 धतने बाला, 
घुतिया, कढे सा । ड् 

नद्दकी--[अ) घुनिये का काम, 


( भ्यरू ) 


नफश्र ] 


हिन्दुस्तानी केप 


[ नपाज्ञ 





झइ घुनना । 

नफ्झ--श्र) ज्ञाम, फायदा, 
ध्यापार से होने वाली आय | 

नफ़क्ता--(अ) साने पीने का खच; 
मरणुन्योपण में होने वाला 
व्यय । अजनन्‍्वस्त। 

नकजञ--(ञर) किसी चीज का जारी 
होना, प्रचलित द्वाना । 

लफर--(थ) नौकर, दास, चाकर, 
सेयक एक शआादमी, एक 
ध्यक्ति । 

लफ़रत--(अ) घिन, पृणा | 

नफ़रत आमेज-- (श्र) धृणोत्रादक 
जिसे देख कर वित पटा दवा । 

नकरॉ--(+) श्रमिशाप, बुरी दुआ, 
घभिकार, लानत | 

नकरी--(+) मजदूर का एक दिनि 
का काम, एफ दिन की मज़दूरी 
मनदूरी का एक टिन' | 

नफ़्त--(श्र) कृत्य से अ्रतिरिक्त 
इश्वर प्रार्थना, प६€ मजन पृजन 


पाठ, ग्रन्थ में वर्णित विपय | 

नफ़त अम्मारा-(अ) साख 
रिक भोग विलांस, इच्चियाँ कफ 
परिपय, इन्द्रिय विषया थी शोर 
प्रवृत्ति । 

नफ़स नवाती--अ) वनस्पतियों 
की आत्मा | 

नकस परवर--मि०) मनादर, 
हृदयाल्हादक, मन मो प्रसन्न 
करने वाला; इख्वियलोलुप, 
इन्द्रियों का दास, अ्रजितेद्धिय] 

नफ़सानियत--(त्र). वेवल अपन 
शरीर की चिन्ता, स्वाथ) हट 
धमी', स्वाथपरता, श्रमिमान, 
घमणएड | 

सफसानी--(श्र). भोग” विलास 
सम्बन्धी । 

नफ्सी--(श्र) निबी, व्यक्त, 
ध्यपना, श्रात्मीय | 

नफ़्से बापसी--(मि०) ' श्रस्तिम, 
श्वास । 


जो गिसी विशेष फल की नफ्ड--श्र) संगन्ध, खुार 
कामना से क्या जाय । महक । 
लफ़्स--(अ) दम, श्यास, सास, नफ्ता-(द) देखो “नफश् 

प्राण जीवात्मा, पल क्षण। नफ़ाज -थ) प्रचलित शी 
पुरुष का. जननेच्धिय। वास्त जारी होना; व्यवहार में आता+ 

« विक्तल्ल, . सता, अस्तित्व, एक वसल का दूसरी वस्तु में 
काम यातना; पुस्तक का शवली होकर पार जाना । 

( बख्८६ 2 


क्‍ 


दिन्दुस्तानी फेप 


[ नफ्से बहीमी 





नफ़ायस ] 

नफ़ायस--(श्र) नफ़ीस का बहु 
बचन, बहुत सी उत्तमोत्तम 
बस्लुएँ। 


सफास--(अ, वह रुपरिर जो यद्चा 
होने के पश्चात्‌ कइ दिनों तक 
स्त्रियों की जननेन्द्रिय से नहा 
करता है । नाल, जरायु। 

नफ़ासत--(अ) भ्रेष्ठता, उत्तमता, 
उम्दगी, स्वच्छता, सुन्दस्ता, 
प्रसृति होना | 

नक्री--(स) दूर करना, अलग 
करना, नगर या देश से 
निकालना, अभाव, न होना, 
अस्वीक्षति, इनकार, गणित में 
घटाना । 

नफ्री में जवाब देना--इनकफार कर 
देना । 

नफ्रीर--(अ) घृणा करने वाला, 


फरियाद करना, पुतारना, 
चिल्लाना, रोना, नफीरी नामक 
बाजा । 


नफ़ीरी--(श्र) वरहो, एक प्राजा 
विशेष । 
नफीस--थ्र)। उत्तम, 
स्वच्छ, सुन्दर उम्दा | 
लफ्रीसा- (फ) देसा “नपीस?” | 
नफूस--(श्र) धाण, श्वाण, जान, 
जीव, नफ््स का पहुयचन | 


उत्कृष्ट, 


नफ्क्रा--(ञ्र) देखो “नफ्का”। 

नफ़काओ --(अ) बहुत ग्धिक लाभ 
पहुँचाने वाला । 

न्तफ्फार--(अ्) घृणा करने वाला | 

नफ्स--(श्र) देखो नफ्स” 

नफ्स उन्न अमर--(अ) वस्तुत , 
वास्तव में, सच तो यद्द है 
कि। 

नफ्स कुश-(मि०) इन्द्रियों का 


दमन करने याला सयभी, 
जितेद्रिय । 
नफ्स परस्त--(मि०)  इन्द्रियाँ 


का दास, इन्द्रियों के सुत्त 
फ्रने बाला, असयमी इन्द्रिय 
लोलुप । 

नफ्सा सफ्सी--(श्र) आत्म चिन्ता... 
आपाधापी, स्वार्थ-परता । 

नफ्से अम्मारा--(ञ) देखो “मफ्स 
अम्मारोा”? 

नफ़्से नफ्रीस--(श्र) मदन 
व्यक्ति, सुन्दर और शुम 
व्यक्ति । 

नफ्से नयाती--(श्र) देखा “नफ़्स 
नवाती” | 

नफ्से लातिफा--(श्र) श्रन्यन्त प्रिय 
व्यक्ति, अत्वपिक्ष विश्यासपान, 
प्राण, आत्मा, जीय । 

नपसे बहीसी--(अ) दंग्पो “मफ़्स 


( सथ७ ) 


नमाज़ इस्तका ] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[नसा 





“नमाज इस्तका--(मि) बह विशेष 
नमाज़ जो श्नादृष्टि के समय 
वर्षों द्वोने फे उद्देश्य से पढ़ी 
जाय) 

नमाजे कुछ्ूफ--(मि) सूर्य अहण 
होने के समय पढ़ी जाने याली 
नमाज़ । 

नमाज खुसूफ़--(मिं) चन्द्र ग्रदण 
होने के समप्र पढ़ी जाने वाली 
नमादा । 

नमाज जनाज़ा--(मिं) किसी झत 
व्यक्ति की अरथी के समीप 
खड़े होजर पढ़ी जाने वाली 
नमाज़ | 

नमाज पजगान--(फ) नैतिक 
पाँच समय की नमाज़ । 

नमाज पेशी--(फ) प्रात काल की 
पहली नमाज़ । 

| नमाज़ जैयत--(फ़) झत की श्रग्थी 
के समीप पढ़ी जाने वाली 
नमाज । 

नमिश--(फ) पिशेष विधि से तैयार 
किये गए दूध फे काग । 

ममी--(फ़) तरी, गीलापन श्राद्र वा, 
सील | 

नमू-- (श) बाढ़, वृद्धि, वनस्पति | 

जमूदू--(फ) निवलना, उत्य द्वोना, 
प्रकट होना, सत्ता, अस्तित्व, 


प्रसिद्दि, ख्याति, चिह्य, ठाठ 


बाट, शान-शौकत, घमड, 
अ्मिमान,  शेखी, उमरना 
उचना । 


नमूदार--(फ़) पकट, उदित, सामने 
आया ! 

नमूना--(फ) बानगी, ढाँचा, खाक, 
कोई श्रधिक पीज़ बनाने से 
पहले थोड़ी सी चैयार करना । 

नमूम--(अश्र) छुगली खाने वाला 
चुग़लखोर, पिशुन । 

नम्द--(फ) ऊन को जमाकर बनाया 
गया मोटा कपड़ा या कम्मल । 

नम्द फोश--(फ़) नम्दा पहनने 
वाला । 

नम्द ज़ीन--(फ) नम्दे का वह 
ठुऊड़ा जा ज्ञीन के नीचे थोड़े 
की पीठ पर ढाला जाता है 

नम्दा--(+%) देखो * नम्द” ) 

नयस्नाँ-- (५) नरसलों का जंगल | 

नर--(१) पुरुष जाति का कोई भी 
प्राणी । 

नरगा--(यू०) किसी जानयर का 
शिकार करने के लिए श्ाद- 
मियां यो चारों ओर संड़ा कर 
के बनाया गया घंरा, भुएढ, 
समूह, समुटाय | विपत्ति संकट, 
कठिनाई ) 


( २६९० ) 


नरगाव ] 


हिन्दुस्तानी फोष 


| नवाखाना 





नरगाव--(फ) यैल, साँड़, त्रिजार | 
नरगिस-(+) कंठोरों के आकार 
का एक सुन्दर पुष्प, जिससे 
उर्दू के कवि श्राँखों की उपमा 
दिया करते हैं । 
नरगिसी--(+१) नरगिस सम्बंधी 
मरगिस के फूल जैसी, एक 
प्रकार का तला छुआा श्र डा, 
एक प्रकार का कपड़ा ! 
नरगिसे चीमार--(फ) प्रेमिका की 
मदभरी श्ँखें । 
नरगिसे शहला--(१) नरग्रित का 
बहू फूल जिसका मध्यभाग 
काला होत है| + इसीसे श्राँसों 
की उपमा दी जाती है। 
नरस--(7) मुलायम, शुदगुदा, 
कामल, ग्ट, लचकदार, दयालु 
स्वभाव फा, भन्दा, धीमा, 
आलसी, मुस्‍्ष्त, पुरुधार्थद्वीन | 
नरम आहनी--(+) नम्नता, विनय। 
नरमसा--(फ) एक भअ्रकार की कपास 
जिसके रेशे लम्बे और मुलायम 
होते हैं, फेकरी रण की उपास, 
राम कपास, कान के नीचे 
का भाग, और एक प्रकार का 
रगीन और चमफ्दार फपड़ा | 
नरमी--(फ) नरमाई, नरम होने 
का भाव | 


नरमेश--(%) मेंढा, भेड़ा । 

लरी--(+) बकरी, उकया या मेड़ 
का रंगा हुआ चमड़ा जिसके 
जूते बनाए जाते हैं । 

नरीना--(फ) पुल्लिग या पुरुष 
जाति का । 

नरीमान --(फ) रुस्तम पहलवान फे 
दादा का नाम । 

नगगिंस--(फ) देखो “नरगिस” 

न्जिस--(मि०) देखो “नर्गित/ 

नदे--(क्र) शतरंज के मोहरे, चौपड़ 
की गोट, एक प्रकार का खेल | 

नर्दंबान--(+) सीढ़ी, जीना । 

नर्म--(+%) देखो “नरम” 

नर्ए गोश--(+) कान की लौर । 

नम-गम--+) मभली घुरी, खरी 
खोटी, ऊच-नीच । 

नर्म दिल--(फ) खढु स्वमार बाला, 
केमल छृदय, दयालु प्रकृति 
का। 

नर्मो--(+) देखो 'नरमी” | 

नवा--(7) घ्वनि, स्वर सगीत, 
गाना बजाना सामान, 
झअसपयाब, धन, सम्पत्ति, भोजन, 
पुत्र, पीठ, क़रौद सेना, फौज 
जीविका, उपद्दार, मेंट । 

नवाखाना--(४) कारागार, ऊरीद 
खाना, बन्दी रद्द | 


( २6१ ) 


नयाखानी ] 


नवाखानी--(१) 
संगीत । 
नवाज़ञ--[7) ऊ$पा करने बाला, 
दयालु, सम्मान या स्वागत 
करने याला । 
नवा जिन्दगी--(+) बाजा बनाना | 
नयाजिशर-हपा, दया, मइरघानी, 
अनुग्रद । 
नवाजिशांव-[क) नवाजिश का 
प्रह्युघाचन, क्ृपाएँ; महरयानियाँ ५ 
सम्राद[--(फ) पोता, नावी, पी । 
नतरादिर--(श्र) तादिर को बहु 
बचन, श्रद्नू,त वस्तुए । 
सवाय--(श) एक उधाधि जो सरकार 
श्रमीर मुसलभानों यो देती है, 
मुसलमान चढ़ा झ्मीदार, 
मुसलमानी शासन-काल में आन्चों 
के शासकों का खिताब, चंई 
जो ध्रद्वुत अ्मीरी दग से रद्दता 
हो 
नवाबी--(श्र) नवायों का चयाओओं 
का मा ( रग ढग, रहन-सहन ) 
लवाय को घट) सबान्न की 
हुरुमत अधिक अमीरी । 
आयार--(क) नियाइ एस को युनी 
हुई पद्मी बिसमे पलग बनते हैं । 
जयाला--(प) आस, फौर, 
« सवासा--(7) भेवता, दौद्ठितु, बेटी 





गाना, गायन 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ नशर 


का वेग | 

नयासाज--[पै) गवैया, गायक, 
शाने वाला । 

लवाहू-(श) चारों तरफ, सत्र श्रोर 
आपस पास के स्थान | 

नविश्त--(+) लिखाबट, वश्रीप, 
लिखा हुआ काग़ज्ञ, लिखतम 
समस्मुक, र्स्‍्तापेंज़ | : 

नपिश्तन--(फ) लिसता | 

सविश्ता--(फ) लिणा हश्ना, लिखित, 
भाग्य, प्रार्प, तकदीर ॥ 
तमस्पुफ, रुका, दस्तायेज्ञ झादि 
लिसा हुआ । 

लनयीस--(फ़) लेसक, लिखने चाला, 
कातिय । 

लवी|सन्दा-(फ़) लेखऊ, लिखने 
बाला । 

नवीसी--(क) लिखता, लिखाई, 
लिखने फी क्रिया । 

नवेद--(प) मिमानण पत्र, सम 
सादेश, दिखी शुम बाम का 
नौता 

सव्याय-(ध) दैफो  नराब 

नशपय--(अ्र) सर्वस्व । 

सशव- श्र) छगना उपन्न द्वांना। 
देदा होना हढ़ता। 

लशर--(श) विएस या फैला हुथआा 
दुर्दंशा प्रस्त । 


( २६२ ) 


नशा ) 


हिन्दुस्तानी कोप 


| नसच्र 





नशा--[श्र) मद, मादकता, श्रमि 
मान, गव॑, वह दशा जो भाँग 
शरात्र श्रादि पीने के पश्चाव्‌ 
हो जाती है, सस्तार, दुनिया, 


्> 


उत्पन करना, पैदा करना, 


भस्ती । 

नशाखोर--(पम्ति०) नशा करने वाला, 
नशीली. चीज़ों. साने पीने 
वाला | 


नशात--(थ्र) उत्पत्ति, प्राणी, जीव 
द्देखो 5५निशात' १3 


नशिस्त-(फ) त्रैठक | 

नशी-(+) वैठा हुआ, चैठने 
बाला । 

नशीन--(+) वैठने बाला, यैठा 
हुआ । 

नशीनी--(१) उैठना, बैठने की 
क्रिया था रस्म | 


नशीला--(शथ) नशा उत्पन्न करने 
घाला, मादक, जिस पर नशे का 
शसर हो । 

नशेव--(फ) नीची भूमि, निचाइ, 
ढाल, समय का ऊँच नीच, ससार 
के दुस सुख । 

नशेय व फराक्ष-- (फ) निचाई और 
जँचाई । 

नशेबाज्ञ-- (मि) नियमित रूप से 
नशीली बस्पुग्नों का सेवन करने 


वाला । 

सनशेमन- (फ) पक्षियों फा घोंसला, 
विश्राम करने वी जगह, एसान्‍्त 
स्थान, मवन । 

नश्तर--(फ) एक छोठा और तेज्ञ 
चाबू जो पोड़े झाति चीरने के 
फ्म आता है। 

नश्न--(अ) फैलाब, प्रसार, प्रकट 
करना, प्रसिद्ध ऊरना, मनोव्यथा, 
चिन्ता, जीवन, सुगंध । 

नश्त--(श्र) उत्पन्न होना, पढ़ना | 

नश्व॒ नुमा--(अ) पैदा होना, उगना, 
बढ़ना, विऊसित ट्ोता। 

नश्या-- (फ़) छ॒गन्ध, सावधान होना, 
सजग धोना | 

नसक--(फ़) मयूर नामत अ्रन्न 
ज़िसयी दाल यनाते हैं । 

नसक़--(श्र) ज्ययस्था करना, क्रम 
देना, रीति रिवाज । 

नसक चनन्‍्द--(मिं) व्यवस्थापक, 
क्रम देने वाला । 

लनसज़--(श्र) क्पद़ा घबुनना । 

नलसतर--(क) सेउती का फूल, सफोद 
रग का गुलाब | 

नसतरन--(फ) देखो नसतर | 

ससत्तास-- (श्र) एक कल्पित यबन- 
मानुस | 

नसच--(थ) बश कुल, वशाउली, 


( रहर३ईे ) 
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खड़ा करना, स्थापित करना | 

नसब उल-ऐन-६(अ्र) उदेश्य, ध्येय | 

नसय नामा--(मि०) वशावली, 
वशन्वृत्ष | 

नसपी--(अ) कुल सम्बधी, वश 
परम्परागत, खान्दानी । 

नसम--(अश्र) मनुष्य, मानव | 

नसर--(श्र) श्रपने पक्ष का समर्थन, 
सहायता, मदद, बखेरना, गद्य 
लेप, गिद्ध नामऊ पक्षी 

ससरीन--(श्र) इसाई । 

नसरानी--(फ) सेवती का फूल, 
जगली गुलाब । 

नलल--(अश्र) वश कुल, सत्तान । 

नसा--(श्र) एफ विशेष नस जो 
चुतड़ से पिंडली तक जाती है| 

नमसायम--[श्र) नद्तीम का बहु 
वचन | 

नसायह--(श्र) नसीद्व का बहड्ढु 
वचन | 

-नसारा--(श्र) ईसाई लोग । 

ससी--(श्र) भूली हुई, उपेक्षित, 
सिस्मृता 

नसीसत--(श्र) सहायक, मिन्त । 

-नसीघ--(श्र) भाग्य, छ्विस्मत, प्र- 
ब्च, रोज़ो नछीत्र होना, मिलना, 
प्राप्त होेना। 

-नसीबवर--मि) माग्य शालो, 


सौमाग्यवान | 

नसीबा---[श्र) देखो “नतीबा” | 

नछीवे आदा--(श्र) शपूुओं का 
साग्य, टुश्मनों की तकदीर 
( किसी प्रिय के रोगादि का 
कथन करते समय इसका प्रयोग 
किया जाता है । ) जैसे--नसाने 
आदा भाई के पैर में घोद 
लग गइ है | 

नसीये--(मि०) देखो नठीपे श्रादा । 

नसीम--(ञ्र) शीतल मन्द सुर्गाप्रत 
पवन | 

नसीमे सहरी--(श्र) प्रात कालीन 
सुत्दर-सुयन्धित वायु । 

नसीर--(श्र) सहायक, मददगार, 
इंश्वर का एक गिशेषय । 

नसीह--(थ्र) उपदेशक, उपदेश 
देने माला । 

नसीहत--(थ्र) उपदेश, शिवा, 
सीख्व, शुम सम्मति | 

नसीहत आमेज़ -- (मिं) उपदेश पूर्ण, 
शिक्षा प्रद । 

नसीहत गो--(मि) शिक्षा देने बाला, 
उपदेशक | 

नघूह--श्र) शुद्ध, निमल, साफ़, 
श्रनुचित काम को रिर ने करने 
की धृढ प्रविशा  पकी वौया । 

नस्क--श्र) प्रदाध, ब्यवस्पा, तिपम 
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प्रथा, प्रणाली, 
नस्ख़--अ) दूर करना, नष्ठ करना, 
किसी चीज्ञ से अच्छी चीज 
बनाकर पहली चीज को नष्ट 
कर देना | अरबत्री की एक लेखन 
प्रणाली जिसके प्रचलित होने 
पर पहली प्रणालियाँ मष्ट कर 
दी गई थीं। 
नसस्तालीक़--(श्र) अरबी या फारसी 
की लिपि का एक विशेष ढंग 
जिसमें अक्षर बहुत सुन्दर बनाए 
जाते हैं। 
नस्तालीक़ गो--(मि) सुवक्ता, लालि 
तय पूर्ण भाषण करने वाला । 
जसस्‍्तालीक़ दृरफ़--(श्र) सुन्दरता 
पूर्वक लिखे गए श्रक्तर, सुलेख | 
सस्व--(अश्र) देखो ' नसब्र”? 
नसत्न्‍न-(अ्र) देखो 'नसर!”! 
जस्ल--(श्र) देखो ““नसल”? 
नस्लदार--(मि) श्रब्छी नसल का, 
उत्तम कुल का। 
सस्‍्ली--(अश्र) वश या नसल सम्बधी । 
नरसार--(श्र) गय लेखक, श्रच्छा 
गद्य लिखने बाला । 
नसस्‍लाज--श्र) जुलाद्या, कपढ़ा 
घुनने वाला । 
नहज--अञ्र) रंग दग, सरल मार्ग, 
सौधा रास्ता | 


नहब---ञ्र) लूट खसोठ, मार पीट, 
छीन मपट | 

नहबन--(अश्र) देखो नद्ठतर 

नहम--(फ) नवाँ, नवम, दशरव्वें से 
पहला । 

नहर (अश्र) पानी की वह कृत्रिम 
घारा जो कसी नदी या बड़े 
तालाय में से निकाली गई हो। 
घुड़कना, धमकाना | 

'हरी-(प्र) नहर सम्बन्धी, नहर 
का, वह भूमि जो नह्टर के 
पानी से सींची जाती हो | 

नहल--(श्र) मधु-मक्षिका, शद्दद्‌ 
की मक्‍्सी । 

नहव--(श्र) शैली, विधि, प्रकार, 
इरादा, दुभाग्य, अशुभ, नहूसत, 
व्याकरण । 

नहस- (श्र) श्रशुम, मनहूस | 

नद्दाफत--श्र)| दुर्बलता, कृशता। 

नहार--(श्र) दिन, दिवस निराहार, 
अनादह्यर, जिसने ग्रात काल से 
कुछ खाया न हो, बासी मदद । 

नहार तोडना--कनेया या जलगन 
करना । 

नहार सुह--प्रात काल से बना 
कुछ खाए पिए, बासो मुँह । 

नहारी--श्र/ जलग़न, प्रावराश, 
सबेरे का मोजन, मोजन, क्लैवा | 


( रह ) 


नहीं ] 
एक प्रशार की रसीली 
तरकारी | 

नहीं--(श्र) निषेध, मना | 

नहींफक--( श्र). दुबला फ्तला, 
कमजोर | 


नहीब--(श्र) लुटेरा; ढावू, लूट 
खसोठ, भय, उर । 

नहुत्का--(क) गुप्त, डिंगर हुआ, 
पोशीदा । 

नहो--(श्रं) देखो "नहय 

नह--(अ) ऊँट फी अलि देना। 
ज़िल हिंज्ञ मद्दीने की दसवीं 
तारीख जिम दिन मकके मे ऊँ? 
की कुरबआनी की जाती है| 

ना्+-(फ) महीं, मिषेष (यौगिक 
शब्दों पे आरम्म म) जैसे 
नाउम्मेद, नापाक झादि। 

ना अहल -(मि०) ब्रसम्य, भ्योःय | 

ना आमाना--( फ ) अ्रन॑ज्ञॉन, 
श्रंपरिचित, जिससे कुछ जान 
पंइचारनि था संम्बन्ध ने हो | 

ना इत्तफाफी--(मि०) श्रनंबन, मन 
मुंठीय; एकेला में होता । 

नाइल्‍साफ़र--(मि०) श्रन्पायी । 

साई--(अ) किसी फे मरने की 
यूचा दैने वाला; नापिति, पाई। 

नाउम्मेद--.(3) इत्ताश, विराश | 

नाउँम्मेदी---(फें) निरांशा ! 


[दिन्दुस तानी कीप 
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नाक--(फ) भरा हुआ, युक्त, पूर्ण 
( यौगिक शर्ब्दा के श्रन्त में ॥। 
जैसे शरमनाक, दर्दना5 | 

नाकत खुदा--(फ़) अ्रग्रियाहित, 
कुआरा । 

नाऊत खुदाई--(फ़) श्रेतियादिता 
पस्था, कौसारायस्था, कुँगा- 
रापन । 

नाऊत्द--(फ) नाउमक मूख, छोटी 
उम्र का, घालक, कममिन, दो 
साल से यम उद्र का थोड़े का 
श्रदया | 

साकदरी--(मि) फिसी के गुणा का 
ख्रादर न होना या ने करना । 

नाकद--(मि। गुणों फा आदर ने 
करने याला, गुर्णां का म जानने 
वाला । 

नाकरदनी--(फ) श्रउचित, न करने 
योग्य, स्यकत्त व्यू | 

नाफरवा--() विना किया हुग्ना+ 
जो किया न हो, अगृत । 

नाकरवागार--(५!. झ्तमवईन, 
अनजान, झनाड़ी । 

नाकप्त--(क) नीच, उदछते, श्रम्म, 
अयोग्य; घुच्छ । 

नाक्रा-६श्र) ऊँटनी, ऊँट वी मोटा, 
सॉँड्रनी 

नाफ़ानिल--[ए) श्रशोण, भगउपस्‍॒का 


( नहं६ ) 
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नाकाम ] 


असमर्थ, अशिक्षित | 

नाकाम--(+) अ्रसफ्ल, नाउसम्मेद, 
निराश, जिसका उद्देश्य पूरा 
न हुश्रा हो । 

नाकारा-(फो निरथक, व्यर्थ, 
निकम्मा, अ्रयोग्य जो किसी 
काम न श्रा सके । 

नाकाश्त--(फ) जो योया न गया 
हो, खुटरी, बिना बोए. पैटा 
हुआ । 

नाक़ा सवार--(मि) सॉंड़नी सार, 
डाक या सदेश ले जाने ताला, 
इरकारा । 

सोकिद--(श्र) श्रालोचक, परीक्षक | 

साफ़िब-- (श्र) उलर पुलट करने 
बाला, कष्ट देने बाला । 

नाक़िल--[श्र) नफ़ल करने वाला, 
अमनुकरण करने वाला, वशन 
करने वाला , प्रतिलिपि करने 
वाला। 

नाक्रिला--(श) वणन, 
इतिहास, कथा, कद्दानी । 

नाफ़िस--(श्र) दोपयुक्त, चूदि 
पूण, बुरा, खराब, निकम्मा, 
अधूरा; अपू्य | 

नाफिस उल अक्क--(श्र) अष उुद्धि, 
जिसकी श्रक़ खराय हो । 

नाफ़िस-उल सिल्कत-(झ) जो 


ब्यौरा, 
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जन्म से विललाज्न हो, पेदाः 
दोने के समय से ही जिसका 
कोई अ्रग पिक्त हो । 
नाक़िसी--(फ) नालायको, मीचताः 
आयोग्यता, अपूर्णता, खराभी । 
नाकूसत--(अ) शखस, गिरजा का 
घद्य। 
नाखलफ--(फ) कपूृत, कुपुत; 
अयोग्य बेटा, नालायक़ बेरा | 
नाखुदा--(7)  केयट, मल्लाइ, 
नाव खेने दाला ॥ 
नाखुन--(+) नख, नु ह, पशुझों फे 
खुर, घोड़े के सुम | 
नाखुनगोीर--(फ) नद्वर्ना, नाखुन 
काटने का औज़ार ) 
नाखुना-(फ़ू) श्रॉस की एक 
बीमारी जिसमें श्राँख की सफ दी 
मे लाल निशान पढ़ जाता 
है, सितार घजाते समय उगली' 
में पहनने वी विशेष प्रकार की 
घनी तार की श्रगृढी, सिज़़राय।॥ 
नाखुश--(थ) अमप्रसन्न, श्रसस्व॒ष्ट,. 
नाराज़ । 
नाखुशी--(अझ)  अप्रसन्‍नता, अस-- 
न्तोप, माराज़गी । 
नाखून--(५) देखो “नाखुन” । 
नाख्वॉदा--[फ) अपढ़, श्रवठित,- 
अशिज्षित, 'प्रमिमन्त्रित, पिनाए 
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बुलाया हुआ। 

नागवार--फ) श्र इचिकर, अ्रसह्य, 
अप्रिय, जो अच्छा न लगे। 
जो पचे नहीं । 

सागवारा--(फ़) देखो “/नागवार”? | 

सागद्वॉ-(फ) श्रचानक, सदसा, 
एकाएक । 

ागद्वानी--(फ़्)। श्रचानक होने 
वाला, जिसके होने की कुछ 
सम्मावना न हो | 

ननागा--[अ्र) श्रत॒पस्थिति, नियमित 
रूप -से होने वाले काम का 
किसी दिन न द्वॉना। अ्रन्तर, 
बीच । 

नागाज--(फ्र) श्रचानक, सहसा । 

नागाहू--(फ) सइसा, श्रचानक) 
एकाएक । 

ना गिरफ्त--(+) श्रचानक, स॒इसा । 

नागुजीर--(+) श्रनिवाय॑, जो,अल 
ने सके, श्रयश्य कतव्य, अत्यन्त 
आवश्यक । 

लाचा-(आ) हुकके का नेचा, 
हुक में लकड़ी का व माग 
जिसके ऊपर चिलम रबखी 
जाती है। 

नाचाक्त---[फ़) दुर्बल; रोगी, भ्रस्वस्थ 
डुपला-पतक्षा, कृशकाय | 

नाचाक्री-[फ्र) अनबन, मतमुटाब, 


मनोमालिन्य, अस्वस्पग, 
दुर्बलता, कृशता, बीमारी । 
नाचार--(फ) निरुणय, विवश 
लाचार, मजबूर | 
नाचारी--क) विवशता, मजबूरी, 
लाचारी । 


नाचीज--+फ) ठुच्छ, नगणय, 
निकृष्ट 

साज--(फ) अ्रल्दढपन, चोचला, 
नखरा, लाड़प्यार, गे 


घमणड, सरी का नया पौधा | 

नाजनी--(+फ) सुन्दरी, फोमलाप्िनी, 
सुकुमारी । 

नाज़ वालिश-(फ) छोटा थौर 
मुलायम तढ़िया, गैंदुग्रा। 

नाज़रीन--(श्र) नाजिर का बहु 
वचन, देखने वाले, दर्शक भोता, 
पढ़ने वाले । 

नमाज़ व नियाज--[#) नक्षण, 
घपोचला । 

नाजाँ--(फ) नाज़ करने पाला, 
गर्ब करने बाला, श्रमिमान 
करने घाला । 

साजा-वद गाय मेंस या ग्रन्‍्य 
मादा पशु जो बचा ने दें; 
भैला । 

नाजायज्ञ--(मि०) श्रतुद्धित, नियम 
विदद, जो जायज न हो । 
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नाजित्दा--(फ़र) नाज करने वाला, 
अभिमानी, धमण्डी | 
नाज़िम -(अञ्र) व्यवस्थापक, इन्त 
जाम करने वाला, सघटन करने 
चाला, मोती पिरो कर माला 
या लड़ी बनाने वाला, मुसल 
मानी शासन-काल में वह जो 
किसी देश या प्रान्त का प्रतन्धक 
द्ोता था, कवि, पद्म बनाने 
चाला | 
नाजिय(--(्ष) मुक्ति पाने वाला | 
नाज़िर--(ञर) निरीक्षक, देखने 
याला, द्रष्ण, दर्शक, दृष्टि, 
आँख, देखने की शक्ति, पढ़ने 
वाला, अदालतों या दफ़्तरों में 
सेसकों का प्रचान । वेश्याओं 
का दलाल, ख्वाजा सरा, वे 
पण्ढ व्यक्ति जो ज़्ञनाने महलों 
में काम करने फे लिए. नियुक्त 
दोते हैं, महल सरा, फ़िसी ग्रथ 
को देख-देख कर पढ़ना | 
नाक्षिराख्याँ--(मि) जो कुयन को 
देस देखकर उसका पाठ करता 
हो, श्रधांत्‌ जिसे कुरान कण्ठस्थ 
न द्वो, द्वाफिज का उलटा | 
नाणिरीन--(अ) देखो * माजरीन” । 
नाज़िल--(श्र) उतरने वाला, ऊपर 
से नीचे श्राने वाला थ्रा पड़ने 


वाला । ञ्रा मौजूद होने वाला। 

नाज़िल होना--श्रापढ़ना, उतरना, 
आग मौजूद होना ! 

नाज़िला--(अ) सकट, मुसीबत, 
आपत्ति ! 

नाजिश--(फ) अमिमान, घमर्ड, 
इतराना, नाज़ करना । 

नाजिन्स--[मि) बेमेल, दूसरी जाति 
का, श्रन्य वर्ग का असम्य, अ्रश्ि 
ज्षित, अयोग्य | 

नाज़ी-- (श्र) मुक्ति पाने वाला | 

नाहुक--(फ) कोमल, सुन्दर, सुकु- 
मार, पतला, बारीक, सूद्ष्म, 
मृदु, पेचीदा, यूढ, गम्भीर तनक 
धक्का लगने से दूद् फूट जाने 
वाला | खतरे का, जोखिम का, 
जिसमें ग्रनिष्ट या द्वानि की 
सम्भावना द्वो | 

नाजुक अन्दाम--(फ) कोमल काम, 
दुबले-पतले शरीर वाला । 

नाजुक कलाम-- मिं) उत्तम बातें 
कहने वाला ! 

भाजुकखयाल---मि) गम्मीरपिचार- 
यान, सूहम विचारों वाला * 

नाजुक दिमाग--(मिं) अ्मिमानी 

या चिड़नचिड़े स्वमाव का, 
जिसका दिमाग ज़रा-सी बात 
में खराब दो जाय | 


( २६९६ ) 


नापैद ] 


नापैद--(फ) जो उस्न्न न हुआ हो, 
श्रलम्य, श्रप्ाप्य, नष्ट । 

सापैदा--(फ़) देखो “नापैद” 

मनाक़र--(फोनामि, हूँ डी, ठन्दि, जरा 
युज, प्राणियों के पेट के भीच 
का निशान, मध्य, केन्द्र | 

लाफ़्अ--(श्र) नफा देने वाला, 
लाभदायक । 

नाक आलम--(श्र) संसार की 
नामि, मका शरीफ । 

साफ़ ज़दन--(मि) नवजात शिक्षु 
का नाल काटना | 

नाफ्रजाम--(फ) श्रयोग्य, निकम्मा 
जिसका परिणाम बुरा हो । 

नाफ़रमान--(फ) उद्दस्ड, श्राश न 
मानने वाला, एक पौधा विशेष 
जिसमें ऊदे रग के फूल आते 


हद 

नाफ़स्मानी--(फको. श्राशेष्ल घन 
श्रभुशासन न मानना, उद्धण्डता, 
नाफरमान फे फूलों का सा 
(रंग), ऊदा या चेंगनी-सा 
रग। 

नापछू--(क) सुगावित द्रव्य । 

नाफ़्हम--(क) नाउमकक, तिठु द्वि। 

नाक्हमो--( फ ) मैंसता, ना 
समझी । 

लाफ़ा--(फ़) यस्वूरी की गैली, सय 


टिन्दुस्तानी कोप 


[ नावलद 


नामि। ; 

नाफ़िज्ञ-(श्र) प्रचलित, जारी, 
प्रयोग में श्राने वाला | 

नाफिर- (श्र) घुणा फरने बाला, 
_फर्त करने वाला । 

नाफ खाक्र--फ्र) देसो "नाफितनी 
मका | 

नाफ़ जमी--(फ) मफा शरीफ़, मुछ 
लमानों का तीर स्पान ! 

नाफ़रे शव--(फ) रात्रि का सप्य 
भाग, श्रधरात्रि | 

नाव--(फ्र) शुद्ध, पचचित्त निर्म, 
स्वच्छ प्रिना मिलावट झा, 
खालिस, परिपूर्ण, भरा हुआ्ना 
तलवार पर दोनों घोर पनी हुई 
थे नालियों जो मूठ से नोंफ तय 
होती हैं,सर्प का विषदन्त, दी 
दाँत, दाह । 

नावका - (फ़) श्रयाय, धधग, 

नायकार--(क) श्रयोग्य, श्रधम, 
दुष्ट, पाजी, स्यूथ, निर्शक 
अनुचित! 

मावदान--(प) वद माली जिसमें 
गन्‍्टा पानी सद्दता। हवा मारी, पते 
नाला। 

नावलद--(मि) गंयार, गे 
नाड़ी उस्य, अनतवान, झा 
रिचित । 





( ३०२ ) 


| 
द 
। 


नाबद्टरा ] 


नाबहूरा--(फ) मूर्स, बेसमक, नीच, 
अधम | 

लाधा--(फ) वह शराब जिसमें मिला 
बट न हो | 

नावालिग़--(मि) जो जवान न हुआश्ा 
हो, श्रप्रास वय | 

नाबस्ता--(फ) अ्रयोग्य, अक्षम्य । 

नाबीमा-- (१) प्रशाचक्षु, अन्चा, 
नेत्र हीन । 

नाबूद---(+) नष्ट होने बाला, नश्वर 
नाशवान, जो नष्ट द्वो गया हो 
जो बरबाद हो गया हो, जिसका 
अस्तित्व न रद्या दो | 

नामज्ञ र---[मि०) श्रस्वीकृत । 

नाम--(फ) सका, श्रमिधान, प्रसिद्धि 
यश | 

नामआवर--(फ) पसिद्ध, विख्यात, 
नामयर । 

नमाए एमाल--(मि) एमाल नामा, 
वह्द पन्न जिसमें क्सी के अच्छे 
बुरे सब कामों का उल्लेख हो | 

नामज़द--(फ) प्रसिद्ध, विख्यात, 
गिन्ती-शुमार का, जिसका नाम 
फिसी कार्य के लिए निश्चित 
हुआ हो, कसी फे निभित्त या 
नाम से रसी हुइ कस स्थान 
आरि। 

सामजू-(+) ख्याति चाएने बाला, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ नामाकूल 


अिशन-««-न-«-म-- 


यशोलिप्सु | 

नामतर--(+) अति प्रसिद्ध, विशेष 
विख्यात | 

नामदार-(९) प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, 
यशस्वी, नामबर, नामी | 

नामबरदा--(फ) उल्लिखित । 

नासदं--(+) नपु सक, हिजड़ा: 
क्लीव, डरपोक, कायर, भीरु | 

नामर्दी--(+) नपु सकता, हछिजड़ा- 
पन, कायरता, भीझता, क्लीबताए 
बोदापन । 

नामदु न--(फ) अयोग्य । 

नामवर--(क) असिद्ध, विख्यात | 

नामवर दार--(फ) नामी, प्रसिद्ध... 
विख्यात । 

नामवरी--(फ) प्रसिद्धि, ख्याति । 

नामहदूद--(मि) अ्रसरीम, श्रपार 
जिसकी इृद न हो । 

नामहरम--(१)अपरिचित, अश्रशात. 
अजनबी, बाइरी, मुसलमान 
लड़कियों के लिए वे पुरुष जिनके 
साथ उनका बविवाद्द दो सके 
और जिनसे उन्हें परदा उरना 
चाहिए | 

नामा-(ए) चिट्ठी, अन्य, पन, 
पुस्तक, लिखा हुश्रा । 

नामाकूल--(मि) श्रन॒ुचित अयुक्त, 
जो बुद्धिसंगत न हो, मूर्स 


€ रेण्३े ) 


सामा निगार | 





वेउवूत, अयाग्य, नौजायफ ! 

सामा निगार--(+) सयाटदाता, 
समाचार लेसक, पत्र लेखक, 
पत्र लिखने वाला | 

लामायर--(%) हृरफारा, डाज़िया, 
पत्रताएक, समाचार ले जाने 
बाला । 

सनामा|लूम--[मि०) अज्ञात, श्रन 
जान, श्रजननी, अग्रसिद्ध, श्रपरि 


चित | 

नामी--(फ) प्रसिद्, विख्यात, 
नामक, नाम वाला, नाम 
घारी । 

नामी गरामी-+फ) श्र यधिक 


प्रतिद, विशेय प्िग्पात | 

नामुश्राफिक --(मि) जो श्रनुरुल न 
हो, अदचिकर, पिर्दध | 

सामुक्रिए--[मि) जी स्थीफार न 
यरे, जो इक़रार ने करे । 

सजामुनारक्ू-मि) प्रशुम, मनहूस | 

पा मुनासिय-[मि०) अ्रवुबित, 
अयोग्य ] 

सा मुमरिनि--(मि०) अ्रखम्मय, जो 
हो न सफे ] 

ना मुराद--(फ़) थमागा, भरद 
साग्य, विकेल सनोरध, श्रतृत्त 
फाम, शिसती अमिलापा पूरी 
नशुइ्द्ा। 


दिन्दुस्तानी कोष 


[ बार॑ग 


ना मुलायम -(फ) फठिन, कठोर, 
कड़ा, अनुचित, श्रयोग्य ] 

नामूस--(अआ) प्रतिष्ठा, सम्मान, 
प्रसिद्रि, लजा, स्लरियों का सदा 
चार, पातिमत । 

नामूमी--(अ) बटनामी, बेशज़ती। 

नाम खुदा--(फ़) परमात्मा घुरी इष्ट 
से बचाये (ज्रिसी प्रिय के 
स्वास्थ्य श्रथवा सौन्दर्य का 
उल्नेग्म यगते समय इसका 
प्रयाग करते हैं ) 

ना मोज[--(क) श्रत॒ुचित, श्र 
युक्त, बेगोढ़, जिसका प्रयोग 
उचित स्थान पर न हुश्ा हे । 

नाय--[फ) में, वॉँमुरी, नरण्ल, 
गला, करठ, वूचा । 

नायक--(श्र) इम्छा करने बाला । 

नायज्ञा --(फ) पुरुष या मूर्ेद्धिप, 
लिंग । 

नायन--(श्र) स्थायारत्न, एद्घायझ, 
सद्दकारी, मुनीय, मुख्तार । 

सायब्रत--थ्र) नायत्र फा पर सा 
फाम। 

सायनो--[श्रे) देसो “नायर” । 

नायाय -(फ) श्रधाष्य; टुलैस, बहुठ 
बढ़िया 

सार ग-ह[फ़ एक गीधू परी जाति 
का पल जिसका रख मीठा 


् ( उेण्ट ( 


नारंग। ] 


हिन्दुस्तानी कोष । 


[ नाल 





होता है| 

लार गी--(क्े) नारंग नामक फ्ल, 
नारंग फ्ल का सा रंग जो कुछ 
पीलापन. लिए. हुण लाल 
द्वोता है 

नारे ज--(फ) नारण, सन्‍्तरा । 

नार जी--(फ) देसो “नारंगी”? 

सार--(अ) अग्नि, आग, (फ) 
यौगिक शब्दों में श्रनार का 
सक्षिप्त रूप जैसे गुलनार-- 
अनार का फूल | 

नारजील--(श्र) नारियल, खोपरा, 
नारिकेल | 

नारदान--(फ़र) अ्रनार दाना । 

जार फरारसी--(फ) आविशक, 
उपदशश । 

नारवा-(फ अग्नचलित, श्रनुचित, 
अवैध, प्रिफल मनोरथ | 

नारस--(फ) भिना पी मेवा। 

सारसा--(फ) जो चाद्दी हुई जगह 
पहुँच न सके, जिसकी पहुँच 
न दो, जिसका कुछ प्रमाव या 
मेल-नोल न हो । 

लारसाई--(फ) पहुँच न द्वाना, 

सारसीदा--(क्क) अल्पायु, क्ची 
उम्र का। 

नार--(श्र) देसो “#नश्नग” 

नाराज़ (मि) अग्रसन्न, श्रसन्तुष्ट, 


है. 0] 


ण्ष्ट। 

नाराजगी--(मि) श्रम्सन्नता, रोप। 

नायज़न--[मि) जय घोष करने 
वाला, ज़ोर से पुकारने वाला, 
नारा लगाने वाला [ 

नाराज़ी - (मि) देसो “नाराजगी”? 

नारास्त--(फ) जो सीघा या ठीक 
न हो, ठेढा, कृठा, गलत) 
बुरा । 

नारी--(श्र) अ्रग्नि सम्पथी, अग्नि- 
का, नारकी, नरक की आग में 
जलने वाला ! 

नाल--(फ़) पोली नली, नस्‍सल, 
पशुओं के खुरों, घोड़ों के सुमों 
ओर जूतों की एडियों में लगाने 
की अ्र्घ चद्धाकार लोहे की 
पत्ती, लकड़ी या पत्थर का भारी 
८ डा जिसमें पकड़ने फे वास्ते 
मूठ बनी रदती है और पहल- 
बान लोग व्यायाम करने के 
लिए, उसे उठाया करते हैं। 
वह धन जो जूथा खेलने वालों 
की शोर से उस व्यक्ति को 
दिया जाता है, जे अपने 
स्थान में वैठा कर जूदथा 
खिलाता है | तलवार के मान 
की नोफ़ पर लगाइ जाने वाली 
साम, कूए फे लिए श्ंट चूने 


( रेणरू / 


च् 


नाल बन्द ] 


से चिना गया गोलाकार घेरा 
जो पीछे जमीन में बैठाया 
जाता दे | 
नाल बन्दु--(मि) पशुश्ना के खुर्रो 
घोड़ों के सुमों और जूतों में 
नाल जड़ने वाला | 
नालवहा--(मि) छाटे राजाओं या 
जागीर दारों की और से बड़े 
राजा को दिया जाने बाला 
वार्षिक कर, खिराज | 
नालॉ--(फ) टुद्दाइ देता हुश्रा, 
शेता-चिल्लाता हुआ, फ़रियाद 
सा पुकार वर्ता हुश्रा, बायेला 
मचाता हुआ | 
नाला--(फ) फ़रियाद, दुद्वाइ, पुकार 
प्राबैला, रोते हुए प्रार्थना 
करना, रोना-घोना | पानी की 
छोरी धार, छोटी नदी । 
नालायकफ़--(मि) अयांग्य, निकम्मा, 
मूर्ख । 
नाजायफ्रा--[ मि ) 
निकम्मापना मूर्सता 
नालिश--+फ़र) फ्रियाट करना, 
दुद्ाइ देना; किसी ये बार 
फुघाई २६ द्वानि या ट्कक्‍्लीक़ 
का ऐसे श्ादमी के सम्मुग्य 
निवेटन परना जो कि दानि 
प घाने या टुस देन खाल का 


झयोग्यता, 


+ 
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दण्ड दे सके | 

नालिशी--(फ) नालिश का, 
नालिश सम्बन्ध, नालिश 
करने वाला । 

नालैन--(श्र) जूता का जोड़ा । 

नाव--(फ) नौका, किश्ती | 

नावक--(%ऋ्र) एक प्रकार का छोग 
तीर, शह्दद की मकसी का डक, 
नाव घलाने वाला, फेक, 
मलल्‍लाद। 

नावक अफ़गन-(फ) वाय चलाने 
वाला, धठुर । 

नावक़्त--(मि०) कुसमय मेयक्स 
अनुचित श्रयसर पर, ब्रेमौक्के 

नाव नोश--(फ) भोग विल्ास । 

नागा क्रीयत-- मि). श्रनजान 
जे, जानकारी या परिचय का 
श्रमाव 

नावाफ़िक--(मि/ अनजान, श्रपरि 
चित 

लावाजिब--(मि) अ्रठुचित, श्रयाख/ 
नामुनासित्र 

नाश--श्र' देखा 'ल ब्रश” 

नाशनाख्त- () अपरिनिए, 
खअन न | 

नाशनास--फ) अपरिचित, था 
जान + 


न शपाता-(प्र) इस नाम से 


( ३०६ ) 


नाशाइस्ता ] 


प्रसिद्ध एक फल | 

नाशाइस्ता--(फ) अस्म्य, अशिष्ट, 
अयोग्य॑, अनुचित, 

नाशाइस्तगी--4 % )  अ्रयम्यता, 
अशिष्टता, श्रयोग्यता, श्रनौचित्य 
अनुप युक्तता,उजडुपन ! 

नाशाद--(फ़र) अप्रसन्न, अ्रसन्तुष्ट 
दुसी, अ्रभागा, मन्द भाग्य | 

नाशाद व नामठुराद--(फ) श्रमागा 
ओर बिफ्ल मनेरथ । 

नाशिकफेब--(फ) विक्ल, श्रधीर, 
बेचेन । 

ना शिकेबा--(१) देसो “नाशिकेव”? 

नाशुकरा--(+) इक्‍तम्न, ग्ुनमेटा, 
किसी के श्रहुसान को न सानने 
वाला । 

नाशुकरी--(%) कृतप्नता, गुनमेटा- 
पन | 

नाशुदनी--(+) श्रसम्भव, जो दोन 
द्वार नद्ो जो हो न सके, कम्त्र 
ख्न श्रमागा, . श्रयोग्य, 
नालायक़ | 

नाश्ता--(+) क्लेऊ, प्रातराश, 
सबेरे का भोजन जलपान | 

लास--[पश्र) मनुष्प मानय, इन्सान । 

नासअ- (श्र) विशुद । 

नासज़्ा-- (५) अनुचित ना 
मुनासित्र । 
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नासज़ावार--(५) श्रनुपंवुक्त, अन॒- 
चित, गँवार, असम्य, उजडु। 

ना सपास--(फ) इझतम्न, नमक 
हराम । 

ना सबाब--(फ) पाप | 

नासबूर--(९) श्रधीर, बेचैन, जिसे 
सब्र न दो। 

नासह--(अ) उपदेशक, शिक्षक, 
नसीहत करने वाला | 


नासाज़्ञ--(+) श्रस्वस्थ, यीमार, 
विंरोधी, अनुपयुक्त | 

ना साजी-(५) श्रस्वस्थता, 
बीमारी | 


नासिक--(श्र) इश्वर-भक्त, 
नासिक्र--(अ) व्यवस्था पक, प्रजन्‍्धक | 
नासिख-(श्र) लेखक, लिखने 
वाला, खएड न करने पाला | 
नष्ट या रद करने पाला । 
नासिफ--(श्र) ग्राधा बाँटने वाला । 
नासिया--(%) मस्तक, माया। 
नासिया साई--(मि) भूमि पर या 
पैरों में साया रगड़ना, हद 
दरजे की दीनता दिखाना, गिड़- 
गिड़ाना | 
नासिर--/श्र) सद्दायक, 
गद्य- सके । 
ना सुफ्तगान-- फ कुमारी, कन्या । 
नासुफ्ता-- फ्र। श्रनगिधा विना 


मित्र, 


(. ३०७ 


नासूर ] 


रिरया हुश्ना (मोती) 
नासूर-अ्र) वह घाय जो प्राय 
श्रच्छा नहीं दोता नाड़ी मण, 
नाहजार--(+) टुअरित, परेचाल 
चलन का, दुराच री, अ्रयोग्य, 
कमीना, ट॒ष्ट, पाजी | 
नाहक़र--[मि) मिरथक) दा, व्यर्थ, 
वेफायला | 
नाहेक शनास--([मि) श्रन्याय करने 
वाला, अ्नौचित्य का विचार 
ने फरने वाला ! 
ना हमवार--(7) विषम, छँचा 
नीचा,. ऊब्रड़-लानड़, जो 
समतल न द्लोश्रशिष्ट, अ्रठम्य, 
अ्रयोग्य । 
साहर--(7/ निराहार, जिसने सबेरे 
से कुछ खाया न हो । 
नाहीद--[फ) झुत्त नामऊ झदद । 
लिश्नामत--(श्र) देखी ' नियामव” | 
लिकाह--(श्र) मुसलमानी प्रयाहुगार 
किया गया विवाद रास्कार। 
निकाह सामा - (मि) निषाद दोने 
का प्रमाय पत्र । 
सिकादी--(अ) पजिवाध्तिता, जिसफे 
साथ शारी हुई ही वद् स्त्री 
इनेफो--(क) ठत्तम, श्रच्छा, नेके। 
निकेाई--(क) उत्तमता, श्रच्धाई, 
मलाई, नेगी, ठपकार, सद्‌ 
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व्यवष्टार | 

निकोकारी--(फ) अच्छे फाम, नह 
काम, मलाई फे काम । ५ 

निकीनामी--( ५). नेकगा्, 
मलाई | 

निर्लोदिश--(फ) पिक्कार, लागत 
फटकार टाटठ धमकी । 

नित्रालिस--[मि) जो खालिह न 
दो, मिलावटी ) 

निगन्‍्दा--(7) एक प्रकार की पढ़िया 
सिलाई बंसिया। रज़ाई-जिए्तई 
श्राटि में रूए जमाने फे विए 
दूरदूर पी गर ऐिलाई। 

निगर--(१) देखना | 

निगराँ--(7) देखते बाढ़ा, सवा 
करने बाला, चौंकसी रखने 
बाला, प्रीरा परने बाला । 

मिगरानी--(५) देस-भाल, खीकपी 
निशिक्षण | + 

निगह--(१) दृष्टि, नज़र, लनिवबना 
परण, पहचान, ध्यान, विषा५ 


कृपा, दया, निगाई । 
निमद्याँ -(प) देख रेस स्ष्पनै 
बाला, भौकसी श्री गाता । 
पहरेजार, चीडीपर । 
लिगहयान --() देखमांत 
चौस्सी । 


लिगार-ूर) चित्र मूर्ठि, चिंदे 


( इ०प८ ) 


निगार खाना ] 


अतीक, नकक्‍श, प्रेमी, प्यारा, 
चित्रकारी करने वाला, लिखने 
वाला | चित्रकारी, किसी चीज़ 
पर शोभा के लिए. बनाए. गए, 
बेल बूंढे । 

निगार खाना--(+) चित्रशाला | 

निगारिश--(फ) लिखना, बेल पत्ती 
बनाना, चित्रकारी, लेख, 
लेखन, लिपि । 

निगारी--(फ) प्रिय, प्यारा, जिसने 
अपने द्वाथ पैरों में महँदी से बेल 
बूँटे बना रक्‍्खे हों | ० 

निगारे आलम --(+) जो ससार में 
सब से श्रधिक सुन्दर हो । 

निगाह--(+) देखो “निगह?? * 

निगाह घान--(१) देखो निगहर्या, 

निगू--) ठेढ़ा, मूका हुआ, 
बक्र, दीन, रहित, कुबड़ा | 

नियूं. बख्त--(फक) भाग्यदीन, 
अमागा | 

निगूँ हिम्मत--(+) साहस दीन 
हिम्मत रहित कायर ।॥ 

निश्दात--(+) धरोहर का घन) 
अ्रमानत की रफ़म | 

निज़ाझ -(अ) मगड़ा, टेट, 
तकरार, वैर, शघुता, इच्छुक, 
जिशास ० ड 

निज्ाई--(अ) ऊगड़े सम्बधी, 
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जिसके विषय में कुछ गड़नड़ या 
मगड़ा हो | 

निजाबत--(अ्र) कुलीनता, मर्टा- 
नगी, सिपाद्दी पन, वीरता । 

निज्ञाम--(श्र) शासन, बव्ययस्था, 
सघटन, वह धागा जिसमें मोती 
या रत्न पिरोए गए हों, माला का 
धागा, मोतियां श्रादि की छड़ी 
या माला, क्रम, सिलसिला, 
मूल, जड़, घुनियाद, हैदराबाद 
दक्खिन के शासकों की 
उपाधि ) 

निज्जामत--(अ) व्यवस्था, शासन, 
सघ्टन, नाज़िम फा पद या 
दफ़्तर, वह नगर जद्दाँ नाज़िम 
का कायालय हो कुछ ग्रामों 
का मण्डल जो एक नाज़िम 
के प्रबन्ध में हो, रजपाड़ा में 
तदसील । 

निज्ञामेनतलीमूस--(श्र)... इफीम 
बतलीमूस का यह सिद्धान्त कि 
पृथिवी समस्त ससार वा केन्द्र 
है और ग्रह नक्षतादि प्रथियी की 
परिक्रमा करते हैं । 

निजामे शम्सी--(त्र) सौर चक्र, 
अइ-नक्षतादि की व्यय्स्था | 

निज्ञार--(+) दुर्बल, हश, निव॑ल, 
असम, दरिद्र, गरीय | 


दे ( ३०६ ) 


निजारत ] 
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निज्मारत--(अ्र) भढ़द गीरी, बढ़ई 
का काम । 

निज़ीफ़ --(अर) मूच्छित, ज्वराजान्त, 
जिसके शरीर से चहुत सा खूय 
निकल गया हो । 

निज्जाम -(श्र) माजिम का पहु- 
वचन, पद्म पढ़ने वाला । 

निज्दु--(7) निकट, समीप, पास, 
निगाह में, श्रागे, सामने | 

निदा--(श्र) पुकार, हवाऊ, चिल्लाता, 
चिल्लाने की आयाज़ञ, किसी 
की सम्बोधित करने का शब्द 
यथा है ओ श्रादि । 

निफाक़न--(अ) वैर, शब्रुता, वैमनस्थ, 
विरघ, छल, कपट | 

निफाक्रता--(मि०) छुली, कपरी ! 

निफाक राय--(मि) मतमेद । 

निकाज--(अ) कानून का जारी 
दोना, प्रचलित द्वीना, व्यवद्वार 
में आना; अमल में ग्राना। 
देग्वों *नपाज़”? 

सिकास---[श्र) देखा “नफ्रास” | 

निर्ख्ता--(मि०) भाग्यहीन, कम- 
बख्त, अमाया । 

नियाज़ञ--(३) प्रेम, इच्या, श्रमि 
लापा, कामना, दीनता, प्रेम 
प्रटर्शन, यहाँ का प्रसाद, मेड, 
डपद्वार, पी से परिचय, खत 


व्यक्ति के उद्देश्य ते गरीबों या 
फ़क्कीरों को साना आदि देना | * 
नियाज्ञ हासिल करना-नलढों के. 
सेवा में उपत्यित होना । 7 
नियाज़माद--(+) इच्छुक, शरमि 
लापी, श्रधीनस्थ, सेवक |, 
नियाजी--(7) प्रिय, प्रेमी, 'म्त्रि 
सखा। ४ 
नियाबत--(श्र) प्रतिनिधितर, तह 
कारिता, स्पानापन्न होना, 
नायब्र का पद या काये | 
नियौस--(7) तलवार रखने का 
गोल, म्यान । 
नियामत-[थ्र).श्लम्य॒पदार्य, 
स्वादु भोजन, घन-दौलत, देखो 
“नेश्रमत? । 
नियामत गैर मुतरकिया--(मि०) वह 
अ्लम्य॒ पदार्थ जिसके मिलने 
के पहले कोई श्राशा या सम्मां 
बना न हो । 
नियामत परवरदा--[मि) ना से | 
पाला हुश्या, निसक्रापालत 
पोषश उड़े अच्छे ठल्न से हुधा 
हो, श्रत्यल प्यारा, टुलाय | 
नियायत -(थ) श्रत्यल, चरम | 
निरख---[फ) माव, दर । 
निर्न--(#) देखा “निरस/! 
लिख मामा--[फ्क) वेह पत्र जिक्ष 


६ ३९० ) 


निमंबन्दी ] 


पर सब चीजों का भाव लिखा 
ह्दो। 

मिस बन्दी--(फ) चीज़ों का भाव 
निश्चित करना | 

निर्खा--(क) माव ठहराने वाला, 
दर निमश्चित करने वाला | 

निवाला (फ़) आस, कौर | 

निशवार (फ) जुगाली रोयन्थ, 
रोंध। 

निशरत (फ) बैठना, बरैठऊ | 

'निशस्तगाहू (फ) बैठऊ, बैठने की 
जगद्द | 

ईनिशस्तबरख[र्त--(क) सम्य समाज 
में यैठने का ढद्ध, उठने बैठने 
का तरीक्ता। 

मिश।|ख्त/तिर--[मि) सन्त्रोष, तसल्ली 
दिल जमई। 

ईनिशात--(अ्र) युवकदल, नई पौध, 
वर्तमान युग, दइर्प, प्रसन्नता, 
आनन्द, सुखभोग । 

ईनेशान--(फ) चिह्न, धब्बा, लक्षण, 
फौज का रूणडा, किसी जमात 
का मण्डा, ध्वजा, पता का; 
राजकीय घोषणा । 

ईनशानची--[मि) ऋण्डा लेकर 
चलने वाला | 

पघिशान देही (फ) सम्मन श्राति 
की तामील के लिए आखतमी 
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को पहँचनवाना । 
निशान बरवार--(क) किसी सेना, 
जम्तात या दल के आगे कण्ठा 
लेकर चलने वाला | 
निशानता--फ) लक्ष्य, वह वस्तु या 
स्थान जिस पर ताक कर कोई 
चीज्ञ मारी जाय। वह जिसको 
उद्देश्य करके कोई व्यग्य किया 
जाय | 
निशाना. श्रन्दाज़--'फ) 
निशाना लगाने वाला । 
निशानी--[फ) यादगार, किसी कौ 
स्मृति स्परूप दी हुई या रक्खी 
हुई चीज्ञ | चिह्द जिससे कोई 
वस्तु पहचानी जाय | 
निशास्ता--(क) गेहुँओों को मिगो 
श्रौर पीस कर निकाल! हुश्रा 
सत, कलफ या माड़ी | 
निशोत--झ्) प्रसन्न हर्पित | 
निशीद--- फ) सगीत का शब्द, 
गाने-बजाने की भ्रावाज़ । 
निसचत--अ) सम्बन्ध, लगाव, 
रिश्ता, तुलना, समता, मुका- 
बला, शादी सम्रध की यात- 
पघीत, पाग्यान मगनी। 
निसरानी--(अ) इसाइ संत के 
अनुयायी, क्रिश्चियन | 
निसपॉ--(श्र) म्ियाँ, नारियाँ, 


ठीक 
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निसाथ् ] 


महिलाएँ । 
निसाअ--(अ) छ्लियाँ, नारियाँ । 
निसा--(अञ्र) घन, सम्पत्ति, पूँली, 
रक्तम, मलधन। 
निसार--(श्र) निछावर, बलिद्ार, 
वढ्ष वस्तु जो किसी पर मिछायर 
की गई हो | 
निसिश्रा---(थ्र) भूल चूफ़, गलती, 
विस्माण, भूलना, याद न 
रहना, स्मरण शक्ति का 
अमाव। 
निस्क--(श्र) आधा, अर्ध, किसी 
वस्तु कै दो समान भागों में से 
पए्क। 
निम्फ उन्नहाए--(श्र) शीप पिन्‍्दु, 
यह स्थान जहाँ ठीक मध्याह के 
समग्र यू छ्ेता है ! 
निरफा निरफ- (अर) आधे शआ्राघ, 
बराजर आधा आधा । 
मिस्वत-- (अर) देखो /निम्मत? 
मिस्वो-(थ्र) देखो “ निसवाँ”? 
निहग--(फ) घड़ियाल, मगर (जल 
जन्चु) अफ्ेली, एकारी, नग 
घढग, दिगम्पर | 
निदग लांडना--(मि०) बह जो माँ 
बाप ऊे ल्ाड़' प्यार में उदण्ड 
“होगया ही। 
निहगे अजल--(मि) बमदूत, तल- 
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[ नौझत 
बार। 

निद्दां--(फ़) गुप्त, छिपा छुआ | 

निहाखाना--(फ) छिए हुआ मर, 
तइखाना, 

निहाद--(फ) श्राधार, डुनियाद, 
जड़, मूल, असल, स्वभाव, 
उत्पत्ति, मन, छृदय | । 7 

निद्दानी--(फ) छिपाना, छिप हुश्ना 
गुप्त, लकड़ी का काम करने 
कालों का वह झोज़ार जिससे 
खोलकर लकड़ी में चौड़ा बैट 
बनाते हैं, खानी, । 

निहायत--(श्र) - श्रत्याव, बहुत, 
सीमा हद | 

निद्वार--(फ़) निराह्ार, विना साए- 
पिछ ) न 

निहारी---[फ़) प्रात काल;का भोजन) 
कलेऊ, नाश्वा । 

निह्ाल--(फ) पषा, इक, सन्दर, 
सफल; जिसका मनोरथ पूरा 
हो गया दो, इतहत्य ब्राशेट, 
शिकार, गद्दा, तोशक | 

निदह्ठालचा--(फ) छोटा इंच या 
पौधा, गद्दा, तोशक | 

निहाली--(फ) रजाई, लिझ्षक्क, 
गद्दा, तोशक | 

सी--(अ) कचा, धधपका । 

मीअत--[थर) विचार, भावना, 


€ रेश२ ) 


्च 


नौको ] 


इच्छा, सकलल्‍प, मंशा, उद्देश्य 
नीको--(फ) सुन्दर, उत्तम, बढिया, 
अच्छा, भला । देखो “निको”? 
नीकोई--(फ) देखो "निकोई” 
नीको कारि---(फ़) श्रच्छे काम फरने 
वाला, भलाई करने वाला | 
नीको कारी--(फ) देसो “निको 
कारी”? 
नीज़--(फ) भी, और । 
नीम--(फ) श्राघा, बीच, मध्य | 
नीम आस्तीन--(फ) श्राधी बाँह्ों 
की कुती' या कमीज । 
नीम कश--(फ) ग्राधा खींचा हुश्रा, 
निकाला हुआ, तलवार या तीर 
आदि जो म्यान या तरकश में 
से झ्राधा बाइर निकाला गया 
दो 
नीम कारा--(फ) अ्रधूरा काम, 
बे ढगा काम | 
नीम खाया--(फ़) श्राकाश, श्रास 
मान | 
नोम खुदो--(फ़) अध साया, खाने 
से जचा हुआ उच्छिष्ट, जूठा | 
नीमचा--(क) करारी, छोटी तल 
बार। 
मोसजॉ-- (कफ) श्रध मरा, जो मरने 
फे क़रीब हो मरणाउन्न, मरणो- 
न्मुख, प्रेमी । 
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नीम निगाह--(फ) कटाक्ष, तिरछी 
नज़र | 

नीम बाज--(फ) अ्रधखुला। 

नीम बिस्मिल--(फ) जिसकी गर्दन 
अध काटी गई हो, घायल, श्रध 
सरा, सिसकता हुआ । 

नीस रग--(फ) इलका पंग, उड़ा 
हुआ र२ग। 

नीम रज़ा--(फ) ्रर्थ स्वीकृति, 
कुछ कुछ रक्ामन्दी, थोड़ा 
सन्तोष | 

नीम रस--(फ़) पक्ी का वह बच्चा 
जिसके पं॑स पूरे न निकले हों,, 
गदेला । 

नीम राज़ी--(फ) श्रर्ध सखुष्ट, जो! 
कुछ-कुछ प्रसन्न हो गया हो | 

नीम रुख--(क) करवट से लिया 
गया मा बनाया गया चित्र 
जिसमें थ्ाघा चेदरा दिखाइ दे । 

नीम रोज़--(फ) मध्याद्द दोपदर | 

नीम छिलाल--(फ) प्रिय का ओषठ । 

सीमा--(फ)श्राधा, मुसलमान ।स्रयों 
के झोढ़ने का घुरफ़ा । 

मीमास्तीन--(फ) देखो 
अस्तीन 

नीयत-- (अ) देखो “नीद्रत । 

नील--(फ़) एक प्रकार फा पौधा! 
जिससे नीला रग सैगार किया 


मज्नीम- 
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नील का टीका ] 


जाता है, नीला रंग, चोट लगने 
से शरीर पर पड़ा हुत्ला काला 
निशान | 

नील का टीका--ऋछक, लांछन | 

नील काई विगडमा--चाल-चलन 
खसब द्ोना, अशुभ बात होना । 

नीलगर--.[फ) नीच का रंग तैयार 
करने वाला । 

नीलगाव--(फ्) नील गाय, एक 
जगली पशु जो हिरन से मिलता 
जुलता होता दे । 

नील ग्रू--(क) नींले रग का । 

नीलम--(श्र) एक रत्न जो नीले संग 
का द्वोता है, नील मणि ! 

न्‍नीलाम-(पए) मात बेचने का एक 
प्रफार जिसमें माल उस आदमी 
को दिया जाता है, जो उसका 
सबसे अधिक मूल्य देता है। 
बोली बोल कर वेचना | 

ननीलोकर--(मि) कुमु॒दनी, कमल की 
जाति का एक छोटा फूल जो 
रात में सिलता है, नील क्मल। 

जुकता--क) रइस्ण, मेद, वारीफ या 
सूह्म यात | व्यंग्य या चोज़ मरी 
चात, पढे रहस्य पूण या गूड़ 
यात जिसे इर कोई न सममझ 
सके | प्रुटि, दोष, ऐव । 

खुक़ता--(श्र) बिन्दु, बिन्‍दी । 
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जुकताचो--_[मि) दोप निकालने 
वाला ) 

चुकता चौनी--/क) दोप निकालना, 
तुटि दड़ना, छिद्धास्वेषण | । 

सुकुतादो--[मि०) गूह बात को 
सममने वाला, बुद्धिमान, 
भेद जानने वाला, रहस्य-विद । 

नुकता परदाज़-«[अ) गूह बात 
कहने वाला। बातचीत करने 
में चत्ुर, सुकक्ना। - 

नुकतायीं -(मि०) दोष देखने बाला, 
ऐब्र तलाश करने वाला, छिद्ा 
न्जेषी । 

सुक़ृता बोनी--(मि०) दोप देखना 
छिद्रान्वेषण करना । 

मुक़ृता रस--[मि०) यूढु या वृक् 
नातों को समझाने धाला: 
बुद्धिमान । 

जुकृता शिनास--(मि०) देखो “हु 
*कता रस |”? 2 

ज्ुक्ृता सज --,मि०) देखो “मुकेता 
परदाज्ञ? कबि। 

सुक़दा--(थ) नक्तीत्र का बहुवचन | 

लुक्राई--[अश्र) चाँदी का, स्पइन्ा, 
सफेद | रे 

जुकरए. साम-(मि०,. विशुद 
चाँदी | 

सुकए--(अ) चाँदी, सफ़ेद रंग 
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सफ़ द रंग का (धोड़ा) । 

जुक्सान--(अत्र) हानि घादा, 
क्षति, छीजन* कमी, हास, 
घटी, दोष, अवगुण । 
'सुक़सान देह--(मि०) द्वानिकर, 
मुकसान पहुँचाने वाला । 
नुक़ात--(श्र) जुक्तता का बहुवचन | 
- ज्ुकीला--(फ़) नोकदार, वॉँका, 
न्गन्ररू | 

जुकूल (थ) देखो “नकल” नकल 
का भहुवचन । 

लुफूश--(श्र) नक्श का बहुवचन | 

लुक्नत --(श्र) नुकवा का बहुबचन | 

चेनुक्त सुनाना--खूब सरी खोटी 
फइना । 

लुक्ततण इन्तखाय--(श्र) वह चिह्न 
जो पुस्तक या लेख फे कसी 
पसन्द अआने वाले स्थल पर 
लगाया जाता है, सराहना 
सूचक चित चुनी हुई या पसन्द 
की गई चीज पर लगाया गया 
निशान | 

जुक्तएज्ञागार--फ) एथिवी, ज़मीन । 

सुक्‍तए शक्--(फ) सन्देद सूचर 
चिह । 

मुक्त दा -मि०) देखो ५नुऊता दाँए 

जुक़ता-- श्र) देसा नुस्ता । 

जुकल--श्र) श्रफोम ग्वाना या 


शरात्र पीने के साथ पाई जाने 
वाली चीज़, गज़क, एक प्रकार 
की मिठाई, चाट, भोजन के 
पश्चात्‌ खाई जाने वाली 
चव्पटी चीज़ों, चित्त प्रसन्न 
करने वाली चोज़। 

नुल्कते मजलिस--(श्र) मजलित 
को प्रसन्न करने वाला, भाँड़ 
मठ्खरा । 

चुल्के मदंफिल--(श्र) देखो “ नुक्ले 
मजलिस” 

नुक़्सल--(अ) घुठि, दोप, कमी, 
सरात्री, बुराई । 

नुक्सान--(थश्र) देखो “नुक्ृत़ान! । 

चुजबा--(श्र) नजीब का बहुवचन । 

चुज़हतत--(ञ्र) सुस, भोग गिलास, 
आनन्द, प्रसन्नता 

नुज़हत गाहू--(मि०) भोग विलास 
या सैर-सपाटे की जगह | 

जुजूमी--(श्र) देखो “नजूमी” | 

जुजूल--(श्र) देखो “नज़ ल?! । 

सुत्त--(श्र) चात करना, बोलना, 
वाक्शवित, बोलने की शक्ति 

जुफ्तए थे तह॒क़ोक्र--(श्र) बह व्यक्ति 
जिछके सम्बंध में यद शात म 
हो कि इसका बाप कोन है, 
दोगला ! 

नुतकए हराम--अ्र) ध्यमिचार से 
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सकल्य शुम हो। 

नेक बख्त--[फ) भाग्यशाली सीधा, 
सच्चा, श्राश पालक (सन्तान) | 

नेक मज़र--.(मि०) सुदर्शन, सुन्दर, 
सूधसूरत, रूपवान । 

नेफबी-नेफी--(फ़' भलाई, श्रच्छाई, 
राजनता, मलमनसाइत | 

नेचा--(क) छोटी नैया नगाली, 
हुक्‍्के वी वद पोली नली जिस 
पर चिलम रक्‍ची जाती है ! 

नेज्ञा--(फ) माला, बरछा, सॉँग, 
नरसल, किलय जिसकी कलम 
बनाते हैं। 

नेज़ा बरवार-(फ) माला रखने 
वाला बल्लम बरदार | 

नेज़ा बाज़--(क़) माला या बरछी 
घपलाने वाला । 

ने ने--(फ) नहीं-नद्दीं । 

नेफ़क--(फ) देखो “ नेफा”? 

लेफ़ा--(फ) पाजामा या लहँँगे 
आदि में वह जगह जिसमें 
नाड़ा पिसेया जाता है 

सेश--फ) काटा, शूल, जइरीले 
जानवरों का डक, नोंक, अनी । 

से शकर-+(फ़) इंच, दण्ड, गन्ना 
ईख। 

नेशज़नी-- फ) डक मारना, दश 
देना माँजी मारना, बुराई या 


चुगली करना, पैशुन्य । 

मेश्तर (फ) फोड़ा चौरने का 
चाकू , देखो '“नश्तर” 

नेस्त (क्र) शअ्रमाव, न होना, 
जिसकी सत्ता न हो । 

नेस्त नाबूद (+) नष्ट, बख्ाद, 
जिसका पता निशान भी शेष 
नह्दो। 

नेस्‍्तों नेस्तान (फ) नरसलों का 
ब्जगल। 

नेस्ती (7) श्रशुम श्ालस्य: 
नाश न होना, श्रभाव । 

ने (फ) वॉँसुरी निगाली बाँस 
या नरसल की प्रोली नलकी। 

नैचा (फ) देखो “नेखा”? 

नैचा बन्द (फ़) हुकके का मैचा 
बनाने वाला * 

नैयर (अर) देदीप्यमान नक्षत्र, 
प्रकाश देने बाला । 

नैयरे अकवर श्र) बहुत पड़ा 
नज्नन याना य्यं सूग्ज | 

नैयरे असगर (टभ्र 

“ चाँद । 

मैयरे आ्राज़म/थ्र॒ वूम, सूरज * 

सैरंग (श्री विचितता जिविधता, 


झन्द्रमा, 


विमिन्‍नता, चित्रों वी रूप 
रेखा जावृ, इन्हजाल पोसा, 
छुल कपट | पु 


( श्श्द ) 


नौरंगस बाज़ ] 


हिन्दुस्तानी को ष 
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लैरग बान्च--(फ) छली, कपरी, 


धूर्त, जादूगर, ऐन्द्र जालिक | 

नैरग साज--(फ़) देखो “नैरंग 
बाड़ । 

मैरगी--(फ़र) धोखेबाजी, मककारी, 
जादूगरी, धूत्तता, छल, चाल 
चाज्ञी । 

नेरगी ए कसाना--(फ) दुनिया का 
उलट फेर | 

तैशकर--(फ) देखो “ने शफर”? 

नोक--(फ) सिरा, अग्रमाग, सूक्ष्म 
अग्रभाग, निकला हुआ्ला कोना; 
पतला सिरा। 

नोक-मोक--(समि) ज्यग्य, ताना, 
चुमने वाली बात, छेड़ छाड़, 
आतंक, दर्प । 

नोकीला--(फ) देखो “नुकीला? 

लोके जवॉ--(फ) जीम का श्रग्मभाग 
निद्वाग्र, कण्ठस्थ, मुखांग्र । 

नोज़--(फ़) ईिनोज़ कासंक्षित, श्रमी 
तक, श्रम तक | 

नोल--(फ़) चोंच, चुण्ड । 

नोश--(फ) पीने वाला यौगिक 
शब्टों के पीछे जैसे मै नोश 
शराब पीने वाला स्वादिष्ट 
वस्तु रुचिक्र प्रिय सान या 
पीने की बोई बढ़िया चीज़, उत्तम 
पेय, अमृत मधु शददट, जीरन, 


ज़द्दर मोदरा । 

नोशीं-- (फ) मधुर मीठा, स्वादु पेय । 

नोशी--(फ) पीना, पीने की क्रिया । 

नौ. फ) नया, नवीन । 

नो नौअ--(श्र) प्रकार, तरइ, भाँति- 
रंग ढग जाति, वर्ण] 

नौआबाद--(फ) नया बसा हुआ। 

नो आमोज़--- फ) नौ सिखुआा, नया- 
सौखतर | 

नो आवुर्द--(फ) नई बात निका 
लगना, नप्राविष्कार 

नौइयत--(श्र) जाति, प्रकार, तरह 
विशेषता | 

नो उम्र--(फ) नई अ्रवस्‍्था काला, 
नौजवान । 

नोकर--(फ) सेयक, चाकर, टहलुआा, 
मज़दूर, वेनन लेकर काम करने 
वाला । 

नौरुर शाह्यी--(क) वह शासन 
अणाली जिसमें शासन सत्ता 
बरड्ढे बडे राज कर्मचारियों के हाथा 
में रद्दती है हे 

नौरझूगनी--(फ) ली सेविका, दासी, 
हइलुई, मज़टूरनी । 

नौफरा--(फ) नौकर का काम सेवा 

इल 

भौकर, 'श--फ्र) वह व्यक्ति 

जिसकी जीविका नौकरी से 


( ३१६ ) 


नौ खास्ता | हिन्दुस्वानी कोष [ नौ शहना 
चलती दो । नौबत-ब नौवत--(अ) . एक एक 
नो खास्ता--(फ) मौजवान । करके, नम्पर बार | 


नो सेज--_फ) नौजवान । 
नी घन्द--(मि) नया चन्द्रमा, शुक्र 
पक्ष की दौज का चन्द्रमा | 
नोज़--[अ) मऊज का श्रपश्र श, 
छश्वर न करे (? 
नौजवान--(फ़) नव युवक, नया 
जवान; तझण | ग 
सौजवानी--(क) नय्यौउन, तर 
णाई। 
ली दौलत--(फ) जो नया अमीर 
 हुओा ह्दो। 
नो नियाज--(फ) सीखतर, नी 
सिखुशा। 
न्नों निहाल -(क) नया पौधा, ोन 
हार बालऊ, वेथ, पुत्र । 
सी पैदा--(फ) नयजात, जो वस्थ॒ 
अमी पैदा हुइ दो ! 
नौवत--(अ) श्रवसर, मौका, बारी, 
सयोग, गति, दशा, श्रानन्द या 
मंगल-पूचक बाजों का बनाना, 
नंगाड़ा, शइनाई, कष्ट, नम्मर। 
घ्ीनत खाना--(क) राज-मदलों या 
उत्सवों-के स्थार्ना से दरवाज़े 
के ऊपर बना हुश्रा विशेप स्थान 
जहाँ औठऊर नौपत बजाई जाती 
है, नकार खाना । 


नौप्रती--(क) नगाड़ा बजाने बाला, 
नकारची, पहस्था, बड़ा डेरा, 
कोतल घोड़ा ।. 

नो व नो--(क) बिलकुल नया, ताज़ा 
व्य्का 

नौयर--(क) नया फल । 

नौंपद्वार-(फ) वसनत झूतु का 
प्रारम्भ, नया वसन्त] 

नौमश्क--((मि) जिसने नया अभ्यात 
किया, सीखतर । 

नो मीद नौमेद--(फ) निराश | 

नोमुस्लिम--(मि) जो नया मुसलमान 
बना हो । 

नौरस--[फ) ताज्ञा पका फल, 
प्रत्येक ताज़ा चीज़, सगीत की 
एफ पुस्‍्तक का नाम जो सुल्तान 
इब्राह्यीम आादिलशाह के समय 
में दविन्दी में लिखी गई थी। 

नौरोज--फ) नया दिन, वर्ष का 
प्रथम दिन । 

नौरोजी--(फ़) नौ रोज़ सम्बन्धी 
नौ रोज़ का । 

नो चारिद--(क) नवागठ, जो कह 
याहर से दाल में श्राया ऐ। 

नो शहदना--(%) दूल्हे की तरई का; 
वर के संदेश । 


( ३२० ) 


| नोशा--(फ) बर, दूल्दा । 


नौशा ) 


सौशादर--(फ) एफ प्रकार का 
तीक्ष्ण क्षार, नौसादर । 

नोहा---(अ) झूत के प्रति शोकाश्वलि 
अर्पित करना, किसि। के मरने पर 
किया जाने पाला शोक, रोना 
पीटना | 

नौद्ागर--(श्र) शोकाझ्जलि श्र्पित 
फ्रने वाला, शोऊ मनाने वाला, 
रोने पीयने वाला । 

क्‍्याज़ -(फ़) “देखो नियाज्ञ” | 

न्‍याज़ मनन्‍्दू--(फ) देखो नियाज्ञ 
मन्द | 

यावत--(अ्र) देसो “नियाबत”? 

क्‍्यामत--(श्र) देखो “नियामत?? 


प्‌ 


पज--(फ) पाँच, 

पञ्ञ गाना-(फ) मुसलमानों की 
पांच समय की उपासना 
( नमाज़ ) 

'पयज तन पक--फ) मुसलमानों के 
मतानुसार १-म्ुद्म्मद, २-श्रली 
ई-फातिमा, ४-इसन और ५-- 
हुसेन ये पाचच पवित्र श्रात्माएँ। 

पजयक्ती--(फ) पाँच वक्त वी 
नमाज़ | 

पे शम्बा-(फ) बृहस्मतिवार, 

१ 
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गुरुपार, जुमैरात । 

पञा--(फ) पाँच चीज़ों का समूह, 
पग्चक, पहुँचे से आगे वाला 
हाथ का भाग जिसमें इयेली 
और पाँचां उँगलियाँ हैं, ताश 
का वहपत्ता जिसमें पाँच नि शान 
होते हैं। क्रिसी धाव कौ बनी 
आदमी के हाथ की प्रतिकृति 
जिप्ते बहुत से मुसलमान कक्कीर 
अपने पास रखते हैं श्रथवा सुत्- 
लमान लोग ताजियों फे साथ एक 
बाँस में लगाकर मंडे की तरह 
आगगे-आगे ले चलते हैं| 

पजी--(फ) पद मशाल या दीपक 
जिसमें पाँच लौ या वत्तियाँ 
जलती हां । 

पऊना--(फ) सोश और 
आदमी, जानवर आदि | 

पख्च--(फ) श्रड़ गा, अड़चन, कठि- 
नाइ, मल, विष्ठा, इल्ला मुन्ना, 
असभ्यता पूर्ण यातें । 

पर पक्न--(फ) साथुवाद, खुश 
खुश । 

पसिया--(फ) ब्यर्थ का दोष देखने 
वाला, श्रढ़ गा लगाने पाला | 

परगाहू--(फ) प्रात काल, सर्ेरा 

तड़का, प्रमात | 

पज दिहन्दा--(फ) जायूस, गतचर। 


छोय 


( ३५१ ) 


पज़ मान ] हिन्दुस्तानी कोष [ परचम 
पञ सान--(फ) सरकाया हुआ, निचोड़ लिया गया हो | 
म्लान उदाठछ, चिन्तित, पन्‍्द--(क) उपदेश, शिक्षा श्रच्छी 
शोमाहदीन । बातें | 


पज् मुर्दा--(क) कुम्दलाया हुआ, 
मुरकाया हुआ, उदास, म्लान । 

पज़ावा--(फ) ईट पकाने झा मद, 
पज्ञावा ) 

पञ्जीदून--(फ) पकाना, पकाने की 
क्र्या। 

पजकीर--(+) मानने वाला, स्वीसार 
करने वाला, अहण करने वाला | 

पज्जीरा--(7) मानने योग्य, स्वीकार 
करने योग्य | 

पज़ीराई--.(+) स्वीकृति, मानना । 

पतील---(+) दीपक की बची | 

पत्तील सोज्ञ--(मि०) घाद् की बनी 
दीवद जिसमें कइ पत्तियाँ रुवने 
के लिए लार्र ओर मुँह पने 
रहते हैं । 

पदु--(फ) दद बृक्ष जो फ्लतान 
ह्दो। 

पनाहू--(फ़) शरण, रक्षा, रहा 
स्थान | 

यनाहू मांगना--रक्षा के लिए 
प्रार्थना करना । 

परनीर--(फ) दूध को फाड़ कर 
बनाया हुआ छेना, बद् दी 
जिसको कपड़े में बाँध कर पानी 


पन्दार-- (क) घमरट, समझ, अनु 
सान, अटकल, श्ाशा, घाइना। 

पयाषपी--(फ) लगातार । 

प्रयास --(फ) संदेश, समाचार । 

परयासवर--(फ).. सदेश वाइफ 
समाचार ले जाने वाला । 

पर--(फ) पंख, पत्षियों फे पर, पक्ष, 
किनारा, कोना । 

पर काट देना--किसी को क्रशक्त गा 
साधनद्वीन बना देना । 

पर जमना--झिसी सीषे-पादे श्रादमी 
का धूत॑ता करने लगना । 

पर न सार--झिसी का माँक मी न 
सकना, पैर भी न रख सकता । 

परकार--(फ) गोल दत्त खींचने का 
एक ओऔज़ञार । 

परकोला--क). इकड़ा, छ्षिक्षा, 
मांग अश, श्राग की चिनगारी 
काँच फा कड़ा । 

पस्खाश--[फ) 
टंटा । 

परगना--[क्र) ज्ञित का एक मांग 
जिसमें ब्रहुत से गाँव हो । 

परचम--(फ) माही में बने का 
कपड़ा, पतारा, क्रय, चवर, 


लड़ाई झगड़ा 


€ ३२२ ) 


परचा ] 


पद्दाढ़ी गाय की पू छ, जुल्फें । 
परचा--(फ) खंड, टुकड़ा, कायज 
का टुकड़ा, चिट्ठी, रुका | 
परचीन--(फ) खेत या बागफे चारों 
ओर काँयें आदि की बनाई हुई 
बाढ़ । 
परतू_ परतो--(फ) किरण, प्रकाश, 
प्रतिच्छाया । 
परदृए जम्बूर--(फ) 
बुरका । 
परदगी--(फ) परदे में रहने का 
माव, श्राह़, छिपाव, परे में 
रहने वाली | 
परदा--(फ) झोट, श्राड़, छिपाव दर- 
याज़ पर ठाँगने फा कपड़ा, चिक, 
एकान्त, सितार श्रादि बार्जा का 
परदा जिस पर उंगली रने से 
भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर निके 
लते है, स््रिया की पर पुरुषों से 
छिप कर रहने की प्रथा, आड़ 
करने फे लिए बनाई गई छोटी 
दीवार, परत, तदद | 
परदाख्तन--(फ्र) रुजाना, मुख 
ज्ञित करना, बनाना, करना, 
बाजों फा बजाना, निदृत्त होना, 
छोड़ना, पूरा करना समात्त 
करना, देस माल करना । 
परदाष्ष--(फ) सजावट, खजाना, 


जालीदार 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ परवा 


वेल-बूटे बनाना, चितरकारी 
या नक शी करना । 

परदाज़ी--(फ) सजाने या चित्र 
कारी करने की क्रिया | 

परदा द्रीदन--(फ) रहस्योद्धाटन, 
भेद खोल देना । 

परदा दार--(फ) जिसमें परदा 
लगा हो, परदे में रहने वाला, 
दरबान | ! 

परदा दारी--(फ़) परदे में रहना । 

परदा नशीन--(फ़) परदे में रहने 
वाली | 

परदा पोश--(फ) किसी के भेद या 
दोष को छिपाने बाला। 

परदार--(फ) जिसके पर हों, पसों 
वाला | 

परन्दू-- (१) पक्ती, पखेरू | 

पर व बाल--(फ) शक्ति, सामथ्य॑ ) 

परवर--क्) पालने पोसने बाला, 
पालक, रक्षक । 

परवरढा--(फ) पालायोपा, पाला 
हुआ, पालित । 

परवरद्गार--(फ़ू) इश्वर का 
एक विशेषण, पालन फरने 
बाला | 

परवरिश--(क्र) पालनयोपण । 

परवर्दा--(फ़र) देसो "“परवरदा” | 

परवा--(फ) चिन्ता, मय, आ्राशका, 


( 3२३ ) 


परवाक्ष ] 


खट्का, ध्यान, सावधानी, 
मरीसा, आपरा । 

परयाज--[फ़) उड़ना, निछावर | 

परवानगी--(फ) श्राश, अज्ञमति। 

परवाना--(फ) पतगा, तिवली, 
झआाशापन । 

परवेज--(फ) खुतरों नामक बाद 
शादइ जो नौरेरपाँ का नाती 
था ( विजयी | 

परस्त--(क्र) पूजक, पूजने वाला, 
मानने वाला । 

परस्तार--(फ) पूजा या उपासना 
करने वाला, सेवक, दास | 

परत्तिश---(फ) पूजा, आरावना । 

भरस्तिशगाह---फ) पूजा करने की 
जगह, आराधना करने का 
स्थान । 

परहेज--(क्) पार्षों तथा प्रतिकूल 
वस्तुश्नों से वचना, स्वास्थ्य रक्षा 
के लिए. खाने-पीने में संयम 
रखना | 

परदेजगार--(फ) दोषों और पापा 
से बचने बाला, स यमी । 

पर हुमा--(फ) क्लगी | 

परा--फो पंक्ति भ्रेणी। 

चरागन्दा--क) अ्रत्तव्यत्त, विचर- 
वित्तर, विसरा हुआ । ट्दंशा 
अस्त | 
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परिन्दा--(फ) पढ़ी, पद्चों वाला 
जानवर | 

परिस्तान--फ) वह स्थान जहाँ 
बहुत-सी मुन्द्री स्लियाँ रहती 
हों । परिया फे रहने की जगह। 

परी--(फ) एक प्रकार की कलित 
अत्यन्त सुन्दरी और पर वाली 
जिया, सुद्धरी, एक प्रकार का 
अत्यन्त मुलायम कपढ़ा। 

परीख्वान--(फ़) मन्न-तन्तों द्वारा 
परियों या भूवों को वश में 
सफने वाला भाड़ फ्रूँंक फरने 
वाला, श्रोका, स्थाना । 

परेज्ञाद--(फ) परी की सत्ता, 
श्रत्यन्त सुन्दर 

परोन--(#) पुराना । 

परी पैकर--(फ) जिसका चेहरा 
परी के चेंदरे जौसा सुन्दर है| 
सुन्दर प्रेम-पात, प्यारा । 

परीरू--(फ) जिसका मँद परी के 
मुँह जौसा सुन्दर हो ! 

परीवश--क) परी के जो से सुन्दर 
चेहरे बाला, श्रत्यन्त ध्वुदर ! 

परेशान--[फ्र) व्यवित, श्राषचि 
ग्रस्त, ब्याकुल, व्यम्र, उद्दिग्न । 

परेशानी--(फ) व्याकुलता, उद्दि- 
ग्नता, व्यया। आपत्ति | 

पलग--(फ़) बढ़ी खाद, एक चे' 


( २२७ ) 
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पलग पोश ] ;ि 


की जाति का हिंसक जन्तु | 

पलंग पोश--(फ) पलग पर जिंछाने 
की चादर | 

पलक--(फ) आँखों के ऊपर का 
साल का दक्कन, पिनूनियाँ, 
पपोटे । 

पलक बिछाना--किसी का श्रत्यन्त 
खादर से स्वागत करना | 

पलक लगाना--नींद आना, श्राख 
मपकना । 

पलास--(क) सनका बना मोटा 
कपड़ा, ठाठ, जाजम, ढठाक का 
पेड़ | 

पल्लीता---(फ) बढ़ आदि के रेशों 
वी बनाई हुई वह बत्ती जिसके 
द्वारा तोड़ादार बखूक या तोपों 
में श्राग लगाई जाती है। 

पलीद--(१) दुष्प, नीच, अ्रपवित्र, 
मलिन, अशुद्ध । 

पल्लॉ--(+) पद, दरजा, सीढ़ी का 
डटा, तराज़_का पलड़ा | दाक 
का इच्च । 

पशेमान--(फ) लज्ञित, पछताने 
बाला, पश्चात्ताप करने वाला | 

पशेमानी--(7) लज्ञा, पछतावा, 
पश्चात्ताप । 

परशतो--(+) भ्रफगानिस्तान में बोली 
जाने वाली बोली | 
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[ पसन्दीदा 

पश्म--(फ) भेड़ के यद्चों की ऊन, 
बहुत ही बढिया और मलायम 
ऊन, उपस्थेन्द्रिय पर के य्राल, 
अति 6चछ वस्तु । 

पश्मीना--(फ) पश्म से तैयार क्रिया 
गया पहुत बढ़िया ऊनी कपड़ा | 

पश्शा--मच्छर | 

पस--(५) तब, तो, श्रन्तत , निदान 
इसलिए, पीछे । 

पस अन्दाज्-(+) बृद्घावस्था के 
लिए बचाकर रक्सा गया घन | 

पस अन्देश--(+) अदूर दशी' । 

पस अफगन्दा--(7) सर्च से मचा 
क्र पफिसी दूसरे आपसर पर 
काम थाने के लिए. रवसी गई 
चीज़, बीट, गोबर । 

पस आहंग--(फ) सेना का पिछला 
भाग, चन्दायल ! 

पस खुर्दा--(५) भोजन के पश्चात्‌ 
थाली में बचा हुआ श्रन्न, 
जूठन, उच्छिष्य । उब्छिष्ट- 
भोजी, जूहन पाने वाला । 

पस गैबत--(मि०) श्रनुपस्थिति में, 
पीठ पीछे । 

पसन्द--(7) रीक, रुचि, इच्छा, 
अभिरचि | 

पसनन्‍्दीदा--%) मन चाहा, पसन्द 
स्या हुआ, श्रच्छा। बढ़िया, 





पसपा ] 
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चुना हुआ | 
पसपा--(फ) पीछे पैर इटठाने 

वाला, पीछे इटने वाला 
पसमॉल--[+) पीछे शेप रहा 

हुआ, जो पीछे रह गया हो । 


पसरोौ--..फ) अनुगामी, . पीछे 
चलने वाला ! 

पस्तोपेश---[+) सोच-प्रिघार, 
स कल्प, श्रसमजस। 


पस्त-- फ) साहस ह्दीन थका हुआ, 
शिथिल, श्रधम, नीच ! 

पस्ता क्र--(क) नाठा, ठिंगना | 

पस्ती--(7) थकान, शियिलता, 


अधघमता, नीचता । 
पहन-(फ) चौड़ा, विल्तृत, 
विस्तीण । 


पहुना--(फ) चौड़ाई, पिस्तार । 

पहुलच--(फ) एक नगर विशेष, 
बहादुर, वीर, साइसी, धनी, 
लाभ, फ़ायदा । फारस देश का 
पुराना नाम । 

पहलवान--(7) वीर, बहादुर, 
शक्तिशाली, साइसी , चली, 
मह्न, कुश्ती लड़ने याला, दृष्ट 
पुष्ठ । 

पदलवी-(7) फारस की सात 

_ आपाओशोां मे से एक अत्यन्त 
चुरानी भाषा जिसमें पारसियों 


का धर्म्म अन्य जिन्द आवस्ता 
लिखा गया है। पारसी मज़ 
ह्य ! 

पहल--(फ़र) भग़ल, पाश्व, वाज़, 
करवट, ओर, दिशा, तरफ़ । 

पहलूतिद्दी--(+) फझिनारा 'करना, 
बचा जाना, वात से फिर जाना 
इनकार ध्यान न देना | 

पा--(+) पैर, पाँव, टॉँग, नींव। 
शक्ति, श्रधीन, श्राधार, (यौगिक 
शब्दों के अन्त में) ठहर 
बाला, 

पॉइल्दा--(फ) तीवगामी, दौड़ने 
बाला । 

पाश्या--[फ्र) पोड़े की एक चाल 
जो न तेक्ष दो न धीमी 

पाई--(7) नीचे । 

पाईवून--(१)६खोजना, हूँ दना । 

पाईपरस्ती--(7) दल, चाकरी, 
सेवा । 

पाक---() पत्र, निष्याप, नि 
राघ, स्वच्छ, निर्मल खालित, 
जिस पर कोई देन-दारी या ऋष 
झादि न हो। 

पाक दामन--+) सदाचारी, रेप 
रिश्र, निर्दोष । यद्द शब्द प्रात 
स्लियों फे+ लिए. ब्यवद्धत 
द्वाता है | 
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भाक नफ्स -(मि०)सदाचारी, पवित्र 
आचरणों वाला | 

भाक बाज़--(+) पत्रित्र श्रादमी, 
सच्चरित । 

पाकार---(फ) सेयक, <इजुझआ, मगी। 

बाक्ी--(फ) स्वच्छता, पविनता, 
सफाई, उस्तरे से बाल मूंँड़ना, 
विशेष कर उपस्थेन्द्रिय पर के, 
उपस्पेन्द्रिय के जाल, ताल मू डने 
का उस्तरा। 

पा[फीज्ञा--(+) पवित, शुद्ध, निर्दोष, 
सुदर। 

वाजान--) डिष्ठा, मल, पुरीप, 
मल त्यागने का स्थान संडास। 

बागोश--(+ पानी में डुबकी 
लगाना। 

थचकत --(फ) कंड(, उपला । 

पाजासा--(१) पैरों में पहनने का 
सिना हुआ प्रसिद्र वस्र, श्जार, 
युपना । 

पाजी--(फ) श्रधम, नीच, श्रयोग्य, 
दुष्ट, छोटी भेणी का नौकर | 

चाज़ प--%) छियों के पैरों में 
पहनने का गद्ना, नूपुर मंजीर । 

पावराय--(१) यात्रा, भ्रस्यान, 
सफ़र। 

पाताया--(+) पैरों में मो्ज़ा के 
ऊपर पहनने का कपड़े का बना 


जूता । 
पाद--(फ) रक्षक, निरीक्षक ! 
पादुग(फ) धान कूटने की ठेकली । 
पादशाह--(+) बड़ा राजा, आाद- 
शाह, सप्रा:। 
पादाश--(फ)ऋल, परिणा म, 
नतीजा। (अधिकतर बुरे कामों का) 
पापोश--(+) जूता, उपानत्‌ । 
पाप्यादा--(+) पैदल, 
सवारी के | 
पायन्द--(फ) विवश अ्रघीन, बैंधा 
हुश्ना किसी झ्राजश्ञा, नियम भात 
या प्रतिशा का नियम से पालन 
करने को वाध्य | जाल, रस्सी । 
पाबन्दी--(फ) वघन, प्रतिबन्ध शौद। 
पा व ज़जोर--[+) जिसके पैर 
सॉकल से यंघे दवों, जिसके पैरों 
में बेड़ियाँ पड़ी हों 
पा घ रक्ताय--(फ) प्रस्यान के लिए 
उद्यत, यात्रा फे लिए तैयार, 
जिस के पैर घोड़े के राव में 
रखे हों । 
पा घोस--(फ) चरण चूमने वाला, 
चाहुझार, खुशामदी | 
पाजोसी--(+) चरण चूमना (अपने 
से घड़ों के शिष्णाचार वश), 
चाहकारी, खुशामद, चापलूसी। 
पानमाल--(फ/,प द-दलित, पैयें से 


बिना 
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अऊचला हुआ, दुदशा-त्त । 
पा-साज--(क) एक जाति का कबू- 
तर जिसके पैरों पर भी रॉए होते 
हद 
पाय--(%) प्राद, पैर, पॉय, श्राघार, 
नीचे, नीचे का भाग | 
पायक--(+) पदाति, प्यादा, पैदल 
चलने बाला सिपाही, दूत, संदेश 
वाहक, हरकारा, छोटा कर्म 
घारी, कर उगाइने वाला । 
पायकूव--(क) नाचने वाला, नर्तक, 
नचकैया | 
पायखाना--(फ) मलमूत त्यागने 
का स्थान, संडास ट्ट्टी। 
पायगाह--(+) पद, शोदंदा | 
पायजामा<- ५) देखो “पानामा”? । 
पायतख्त--(+%) राजघानी । 
पायतराब--(+) यात्रा प्रास्म्म करने 
के दिन कुछ दूर का चलना | 
पायताबा--(+) देखी “ प्रातात्रा”? | 
पायदान--(१) पैर रखने वी जगइई, 
सवारी श्रादि में चढने के लिए 
लोदे या लकड़ी का घना पैर 
रखने का स्थान | जूते उतारने 
कीजगह। | हर ७ 
पायदार--(+) दृढ़, टिकाऊ, मज़बूत, 
पका, सदा | 
पायदारी--(१) दृढ़ग, टिकाऊपन, 
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[ पारुम , 
मज्ञदती | _ 
पायन्दाज--(फ) पॉँवड़ा, कमरों के? 
टरवाज़ में पैर पींछने के लिए 
बिछाया जाने वाल छोर विच्ा | 
वन । 
पायपस्त--(फ) पद दलित पीड़ित | 
पाययन्द--(फ) “देखो”? पावन्द | 
पायमर्द--(प) सहायक, मददगार | 
पायमर्दी--(+) सहायता, भदद- 
बल । 
पायमाल--(+%) दिखो “परमाल” । 
पराया--(%) खाट त्रौकी कृती' श्रादि 
के पैर, टाँग, सीढ़ी, जीता, 
खम्मा, पद, स्थान झोइदा 
प्रतिष्ठा | ः 
पायान--[१) सुमाति, थन्त | 
पायाब--(फ) नदी श्रादि का इत़ना 
उथला पानी जिसमें शुद्ध कर 
पैदल पार -जाया जासके। 
पाक । 
पार--[फ्) गत, गया हुश्रा । 
पारक्राब--(%) सदृचर पढें भ्राद 
मियों के साथताय चलने 
बाले लोग । यात्रा के लिए 
उद्यत | 
पारघा--(फ) वद्ध, कपड़ा, कपड़े 
का इुकड़ा | 


पारदुम--(प) थोड़े के जीन की 


( रैरा 9 
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पारस | 


पारस--(+) एकदेश, फारस। 
पारसा-- (फ) निष्पाप, पवित्र, सदा 
चारी, वर्मनिष्ठ, बुरे कामों से 
बच ने वाला । 
पारसाई---(फ) पत्रित्रता, सदाचार, 
घर्म निछठता | 
पारसी--(फ्) पारस देश का रहने 
वाला, पारस देश की मापा या 
और कोई बस्त॒, फारसी । 
पारा--फ) ठ्कड़ा, हिस्सा, संड, 
भाग, प्रसाद, वित्राहित, भेट, 
उपहार | 
पारीना--(१) 'प्राचीन, पुरातन 
पुराना । 
पाला--(५॥ कोतल घोड़ा । 
पालान--[फ) गधे की कमर पर 
कसा जाने वाला सामान जिस 
पर बोमा लादा जाता है | 
पालायश-पाज्ञाश--( ५ ) साफ 
करना, स्वच्छता, सफाई । 
पालूदा--(%) स्वच्छ, साफ ! 
पालेज---(+) खरबूज, तरबूज फ्कड़ी 
श्रालि की सेती ) उजड़ा | 
पाश--) फ्टना, इसड़े-ठुकड़े 
होना, रिदी्य होना, संड। 
पाशा--(6०) बहुत बढ़ा श्रफसर, 
प्रान्तका शासक | 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ पिजड़ा 





पाशी--(+) छिड़कना, सींचना, तर 
करना ( यौगिक शब्दों के ग्रत 
में 

पाशीदून--(१) छिंड़कना । 

पास--(क) पक्षपत, लिए, रक्षा, 
पहरा, चौकी, लिद्दाज़, सकोच, 
एक पद्दर का समय | 

पासग--(+) बह बोक जो तराज_ 
के पलड़ों का भार बराबर 
करने के लिए इलके पल्‍्ले की 
श्रोर बाँघा जाता हे । 

पास-खातिर--(+) लिए, वास्ते, 
निमित्त, कसी की खातिर । 

पासदार--(7१) रक्षक, रखबाला, 
चीकीदार, पक्ष करने वाला। 

पास दारी--(+) रक्षा, चौकीदारी, 
रखवाली, पक्षपात । तरफ 
दारी, देख भाल, वोौक्सी | ह 

पासवान--(7) रघह्षफ, पहरेदार, 
रखेली स्त्री, रसनी । 

पासवानी--(१) रक्षा, चोकीडारी, 
देस भाल | 

पासव्ज--(फ) सब्ज़ फ़रम, श्रशुभ, 
मनहूस। 

पिंजड़ा--(९) पक्षियों फे रहने के 
लिए लकड़ी या लोद फी 
तीलियों या बनाया हुश्रा 
दरत्रा | पिंजर | 


( ३श२६ ) 


पदर | 


पिढर-..[फ) धाप, पिता ! 
'पिदरवार--.[+) प्रिता के समान, 
पिता के अनुसार | 
पिद्राना -(+) पिता के समान, 
) पिताऊसा पिता की तरदहका | 
पपिदरो--(+) पिठा का, पैतृक । 
पिनहॉ--(+) गुप्त, छिपा हुश्रा । 
एपिन्दार--[फ़) घमण्ड, कह्यना, 
अनुमान, अय्कल, आशा, 
अ्ाइना, समर, बुद्धि । 
पिशवाज--[फ) वेश्याओं की 
नाचने के समय पहनने की 
पोशाक | एक विशेष ग्रक्नार का 
घायश । 
पपेसर--(+) पुत्र, बेश, लड़का । 
विपेसराक--( छु० ) खब्चर । 
पपिस्ता--.[+) लिया के स्तन, कुच । 
प्रपस्ता--(फ) इस नाम से असिद्ध 
सूखी मेत्रा । 
नपी--[फ) पाँव: खोज, पद चिष्ठ, 
लिए, चल । 
यीनक--(फ) श्राँय तद्धा, श्रफीम 
के नशे की अ्रवध्पा । 
'पीर--(+) वयोइद, बूढ़ा, मद्बात्मा, 
विद्ध, सोमवार । 
पोरज़ा--(+) बढ़िया, झेंगीठी । 
सीरज़ावा--(फ) फिसी मद्रात्मा व 
चशका | 


हिन्दुस्तानी कोप 


( पीलवान 


पोरसाल--(+) इड़ा, बूढ़ी । 

पोराई--[फ) एक प्रकार के मुसल- 
मान जो बाजा बजाते श्रौर 
पीरों के गीत गाते हैं । 

पोराना-(फ) इृद्धों काता टग 
व्यपद्ार श्रादि । 

पीरी--[क) दृद्धावस्था, छुढ़ाण, 
मद्रतपन, गुरूश्ाई, चेल्े 
मूड़ने का धंघा, हुशमत, 
शासन, ठेका, इजारा । 

पोरे मुगाँ--(+) अग्नि की उपासना 
करने बाला, प्रिय, में मयात्र। 

पोरोज --(+) विजयी सफल। 

पोरोजा--_फ) एक पहुमूलंप नीडे 
रस का पत्थर । 

पोल--(१) द्वाथी, बहुत मोद्य वा 
मारी, चमड़े फा यैला । 

पोलतन--(%) स्थूल का, हाथी 
के समान मोटे शरीर वाला । 

पीलपा--(फ) दश्तिपाद, छीपद, 
एक ग्रीमारी जिसमें श्रादमी के 
पैर फूल कर द्वाथी वे पैर गैस 
हो जाते हैं । 

पील पाया--(+) हाथी का पैं॥ 
ब्रहुत मोद्य खम्मा | 

पोल माल--(+) हाथी के ऐपैसों ऐ 
कुचलवाना । 

पीलवान--(फ) ह्वाथी को ६विने 


€ हे३० ) 





हा 


पीलवाला ] हिन्दुस्तानी कोष [ पुल दृटना 
बाला, दायीवान, मद्ावत | छोटा पचा । 

पीलवाला--(क) हाथी के शरीर पुरताव--(फ) बलवान, शक्ति- 
जैसा | | सम्मन्न | 

पीला--(फ) द्वाथी, रेशम का पुरदिल--(+) बीर, बहादुर ! 
कीड़ा | पुरफिज्ञा--[मि०) शोभा से परिपूर्ण, 

पीले साल--(क) माल असबाब से सौन्दर्य से भरा हुथ्रा । 
ल॒दा हुश्रा हाथी | पुरस--(+) पूछना, दरियाक्त 

थी सफेद--(+) श्रशुभ या मनहूस करना | 


पाँव वाला ! 
सुरुत--(%) लात मारना । 
चुरुता-(फ) पका हुआ, पक्का, 
हृढ़ चढठुर मनुष्य । 
'चुखतारी--[फ) एक प्रकार की 
बढ़िया रोडी, वह रोटी जो 
सोश्त के प्याले पर उसे गरम 
रखने फे लिए रक्खी जाती है । 
पुज़शक--(फ) चिकित्सक, जर्राह | 
पुदीना--(+) एक प्रष्िंद वनस्पति 
जिसकी पत्तियाँ चटनी, रायता 
खादि बनाने के काम में श्राती 
ः झे। 
पुर--( फ) चहुत, भरा हुश्ला, 
परिपूर्ण । 


'पुरकार--(फ ) मोय, दलदार, 
चद्॒ुर, चालाक। 
'पुरकज्ञ--() टुकड़ा, चिथड़ा, 


कतरन, धड्ी, भाग, अश, 
अययब, श्र, लिखा हुआ 


पुरसाँ-- (+) पूछने वाला । 

पुरसा--(+) मात्तम पुरसी, शोक 
प्रकाशन, किसी मरे हुए व्यक्ति 
फेघर वाला को सानवन। देना । 

पुरसिश--(+) पूँछना । 

पुरसी--(+) पूछना ( यौगिक 
शब्दों के श्रन्त में )। 

पुरी--(फ) भरना, पूरा करना, 
गूणता, मरा होना । 

पुर्स--(+) देखो ४ रस”? 

पुल--(%) नटी या किसी अन्य 
जलाशय के पार जाने के लिए 
नावों या खरम्मा पर पाद फर 
बनाया छुत्रा मार्ग, सेतु । 

पुल घाँधना-झ्सी चीज़ की 
बहुत श्रधिकता या मरमार 
कर देना | ५ 

पुल टूटना--भ्रतिशय या श्रधिकता 
होना, भय्मार देना, ढेर या 
जमप्रट लग जाना | 


( ३३१ ) 


ज्ञ फ़िल ] 


पुल फ़िल--(+) काली मिर्च | 

पुलाव--(फ) भांसोदन, मास के 
साथ मिलाकर पकाए हुए 
चावल । 

पुश्त--(फ) पीठ, कमर, प्र४, सद्वारा, 
यूर्वज, पीढी | 

पुएतक--(अ) मारना, झाड़ना । 
(फ) घांडे श्रादि का पिछले 
पैर से मारना ! 

पुश्तखार--(फ) थोड़ों आदि की 
पीठ खुजाने था पजा, खुजैरा 
या खुरैरा । 

पुश्त पनाइ--( फ ) प्रृइ-पोशक, 
दिमायती, रक्षक, श्राभ्रय 
स्पान । 

पुश्ता--(फ़) पानी झ्रादि की रोक 
के लिए बनाइ गइ ऊँची मेंड़, 
बाघ, दीगार के सहायतार्थ 
उसके सहारे बनायी गई दूसरी 
दीवार, किताय की जिल्‍्द में 
पीछे की श्रोर लगाया गया: 
कपड़ा या चमड़ा । टीला । 

पुशतारा--(फ) उतना बोमका जो 
पीठ पर उठाया जा सके | 

घुश्ती---क) पुष्टि, समर्थन, सहायता, 
पृष्ठ पोषण , पुस्तक की जिल्द कर 
परष्ठा।  + 

पुरतीवान--(फ) एष्ठ पोशक, सदाय 


हिन्द रतानी फोष 


[ पेचदार 


देने वाला, किवाड़ों में तख्तों 
के ऊपर या;पीछे तिरछी लगाई 
जाते वाली पदरियाँ । 
पुश्तेनी--(फ) पूर्वजों के समय का, 
दादा-परदादा के श्रागे झा, 
कई पुश्तों से चला श्राने वात, 
बहुत पुराना । 
पुस्त-(फ) पीठ, कमर, शक्ति, 
मादकवा बढ्षाने वाली बस । 
पृज़--(फ) पश्ुश्मों का चेहरा, 
जानवरों का मुँह । 
पुूजबन्द--(फ)। पशुश्रों के मुद् 
पर वॉधने की जालीदार बैल, 


मुछीरा । 
पेच--(क) चक्कर, घुमाव, फिराव, 
मर कट, उखेड़ा, चांग्राको, 


घृत्त ता, युक्ति, तरकीत, पगड़ी 
या साफ़ो के लपेद, कल, 
मशीन, पुर्जो, एक प्रकार की 
कील जो कसी चीज़ में धमा 
घुमा कर कसी जाती है। 
पेचक--(फ़) सीने के चास्ते गे 
हुए. बारीक धागे की गोली । 
पेच दर पेच--(फ) मिंठमें प्रचर्फ 
भीतर और भी पेच हों, शपेट 
के नीचे धौर लपेट 
पेचदार--(क्र) रेढ़ा-मेढ़ा, कठिन, 
उलमन का, जिसमें कल-युज 


( रेहेर » 


पेचबान ] 








एक क्ष कण चीज का कोई पेश क़ब्य-फ) एक अख् विशेष, हों, किसी चीज़ का कोई 
ऐसा भाग जो घुमा-फ्रि कर 
उससे श्रलग क्या और जोड़ा 
जा सके। 

शेचबान--(फ) एक पिशेष प्रकार 
का हुशका । 

चेचा--(फ) घुमायदार, लिपटा हुआ, 
पेचीला | 

ग्रेचिश--(फ) एक यीमारी जिसमें 
आदमी को बार बार दर्द करके 
थोड़ा थोड़ा श्रॉव मिला दस्त 
होता है | एठन, मरोड़ | 

चैचीदा--(फ़) कठिन, जटिल, गढ़, 
देढ़ा-मेढ़ां, जो जलल्‍्ली समझ 
में न श्रासके | घुमावदार । 

सेश-+(फ़) आगे, सामने, अगला 
माग, फारसी लिपि म हृस्व 
प्रकार की मात्रा का दोतक 
चिह जो अद्रों के ऊपर लगाया 
जाता है। 

पेश आना--(क) व्यवद्वार करना, 
आगे झाना । 

'पेश आहग--(क) सेना का अग्र 
माग, इरावल, सेना के आगे 
चलने वाला ब्यक्ति 

येश फ़दमी--(फ) आगे पैर बढ़ाना, 
किसी काम में आागे बढना, 
शआह्मण, नेठृत्व । 


हिन्दुस्तानी कोष 





[ पेश गोई 

पेश क़तज़--(फ) एक अन्न विशेष, 
कदर, पहलवार्ना का एक दाद। 

पेशक्रार--(फ) सामने काम करने 
वाला, ह्वक्रिंस के थागे काग्रज्ञ- 
पत्र रसने वाला | 

पेशकारी--(फ) पेशकार का काम 
या पद । 

पेशख म।--(फ) सेना का वह 
सामान जो पहले ही आ्रागे के 
मुक्ताम पर पहुँचा दिया जाता 
है, सेना का अग्रभाग,' इरावल, 
किमी होने बाले काम के पहले 
ही से दिसाइ देते वाले चिह्व । 

पेश खोर -(फ) सेवक, चतुर, राति 
का प्रारम्म | 

पेशगाइ--(फ) मकान , के श्रागे 
का खुला हुआ हिस्सा, श्रॉगन, 
सहन, चौक, अ्मीरों की गद्दी 
और यादशादोों के तखन के 
आगे विछाया जाने वाला 
बिछीना । 

पेशगी--(फ) बद्ध धन जो किसी 
काम के निमिस काम करने 
वाले को पइले ही दिया जाय, 
खगाऊ | 

पेश योई--(फ) भपिष्य में होने 
चाले किसी काम की पहले ही 
सूचना देना, मविस्य कथन | 
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वेशतर ] 








पेशतर- (फ़) पहलें ही, पूर्व । 

पेशताक्र--(फ्र) राजमइल का द्वार, 
दरपाक्ष के आगे का मैदान | 

पेशदस्त-- (मिं०) कसी काम की 
पहले से व्यवस्था करने बाला, 
पेशकार, नायत्र ! 

पेश दस्ती--(मि०) किसी काम की 
पहले से ही व्यवस्था करमा । 

पेश द/मन--(फ) नौकर, सेवक । 

पेशनमाज--(फ) मुसलमानों का बह 
धार्मिक अगुश्रा जो नमाज़ पढ़ने 
के समय सबसे आगे खष्टा होता 
है| श्माम | 

पेशबन्द--(फ़) घोड़े के शवारजामे 
का वह नंद जो घाडे की गर्दन 
के नीचे स ले जाकर दूसरी शोर 
चारजामे में पाँधा जाता है | 

पेशबन्दी--(फ़) फिसी काम वी 
पहले से की गई व्यवस्था, किसी 
बात की पहले से की गई रोक थाम | 

मेशबीं--(फ) थागे होने वाली बात 
को पहले द्वी देख या समक लेने 
बाला, अ्रम्शोची, दृर्दर्शी 
बुद्धिमान । 

स्रेशबीनी--(फ्र) दूरूशिता, किसी 
बाव को पद्ले द्वी जान लेना। 

चेश रौ--(फ) आगे चलने बाला, 
पथ प्रदर्शक । 


( 3३४ 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ पेशी 


पेशवा-(फ) नेता, श्रयुञ्या, सर 
दार, उपदेश, मरहय राजाओं 
के प्रधान मत्रियों को उपाधि । 

पेशवाई - (क्र) किसी प्रतिष्ठित व्यक्त 
फे अपने घर श्राने पर कुछ 
झागे बढ़फर उसका स्वागत 
करना, अश्रगवानां । 

पेशवाज़--(फ) स्वागत, श्रगगनौ 
स्वागत करने वाला, छियाँ 
विशेषकर नर्तेक्रियां के पहनने 
वी विशेष पोशाक | 

पेशा--(फ) उद्यम, व्यवसाय, वह 
काम जो जीविकीपार्न के 
लिए किया जाय | 

पेशानी--(फ) श्गला या ऊपरी 
माग (किसी चीज़ का) 
साया, माग्य, कढ़ाई निर्ले्णता, 
चपलता, योग्यता, सम्यता, 
उदारता। 

पेशाब -(फ) मूल, मृत ! 

पेशाब खाना--(फ) मूल त्यागे करने 
का स्थान । 

पेशाचर--(फ़) कसी प्रकार का 
पेशा करने घाला, व्यवसायी, 
भारत ये पश्चिमी सीमा प्रात्त' 


का प्रदेश ] 
पेशी--(फ) अमभियोग की सुनवाई, 


झाकिम के द्ागे फिसी श्रमियोग_ 


) 


पेशीन | 


को उपस्थित करने की किया | 
सामने उपस्थित होने का भाव | 

पेशीन --(फ) अगला, भविष्य का । 

पेशीन गोई--(फ) मविष्य कथन, 
आगे फी बात बताना । 

पेशीना--(फ) श्रगला, पदले वाला | 

पेश्तर--(फ) देखो “पेशतर” | 

चै-. (फ़) पैर, पदचिह । 

पैक--(फ) समाचार लेजाने पाला, 
सन्देश याहक । 

पैकर--(श्र) रूप और शरीर, चेहरा, 
मुख । 

पैकान---(फ) तीर का फ्ल, गाँसी । 

पैकार--(फ) फुस्कर सौदा बेचने 
वाला, गलियाँ में धूम छिर कर 
सामान बेचने बाला। युद्ध 
लड़ाई । 

पैखाना--(फ़) देसो “पाखाना”? 

पैग़म्बर--(फ) ईश्वरीय सन्देश को 
भनुष्यों तक लाने वाला । 

पैशाम--(फ़) सन्देश, सन्देशा | बह 
बात जो कहइला मेजी गई हो । 

पैज्ञार--(फ़) उपानद्‌, जूता । 

चै दर पे--(क्र) पार-बार, लगातार, 
क्रमश । 

पैदा---फ़) प्रयत, उन, आविमूषत, 
प्रकट, उपार्जित, कमाया हुआ. 
प्रात । 
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पेदाइश--(फ) उत्त्ति । 

पैदाइशी (फ) जन्मसिद्ध जन्मा 
जात, जो जम से ही हो। 

पैदावार--(क) भूमि की उपज, श्रन्न 
आदि जो खेत में बोने से प्राप्त 
ह्ा। 

पैमाइश--(क) भूमि आदि नापने 
की क्रिया या विधि, नाप | 

पैमान--(फ) प्रतिशा, वादा, वचन, 
सन्धि, शर्त । 

पैमाना--(फ़) नाप, नसापने का 
साधन मसाप-दण्ड | शराब पीने 
का प्याला । 

पैमाना पुर होना--जोबन का श्रन्तः 
शआ्राना | 

पेरबी--क) कोशिश, प्रयत्न, दौड़ 
धूप, पक्ष या समर्थन, श्रमुसरण 
अनुगमन, झ्राशा-यालन । 

पैरहन--(फ) चौगे की तरद का 
एक लम्बा पहनावा । 

पेरास्ता--(फ) सुसज्ित, 
हुआ शअ्रलंकृत | 

पैरौ--फ) श्रठ्ययायी, श्रनुगामी, 
पिछ लगू, मुरीद । 

पैरीकार--(फ) किसी काम के लिए 
उद्योग करने वाला, मुफ्दमेंः 
आदि की पैरपी करने वाला | 

पैचन्द--(+) जोड़, येगली, इस्ड़ा; 


सजाया 


( बे३ेए ) 


पैजदी ] 


अच्छी जाति के फल पैरा करने 
यबाले ऊक्रिसी उक्त वी शाखा 
में उसी जाति के दूसरे बृत्त की 
शासा काट कर लगाना । कसी 
चस्ठ में लगाया हुश्रा जीड । 

चैवन्दी--(फ) ऐसे बृत्तों फे फल 
जिनमें पैश्नन्द लगाया गया हो | 

सैबस्ता--(फ) प्रपरिष्ट, छुसा हुश्रा, 
अच्छी तरद्द साथ में जोड़ा 
छुआ, समद्ध | 

'पेहम--.[फ) लगातार, पराबर, सदा 
हुश्ा । 

नपोइया--(क) घोड़े की एक प्रकार 
की चाल, कर्म | 

'पोच--(फ) श्रयोग्य, निऊम्मा, तुच्छ 
चुद्र, नि्नेल, श्रशक्त, असमर्थ | 

'पोतादार--(फ) नकद रुपया रखने 
पाला, कोपाध्यक्ष, खज़ांची | 

पोदीना--(फ) देखो “पुदीमा । 

श्पोज्ल--.[फ) सिक्का, पुल | 

पोलस्पाह--(फ) ताँवे का सिक्का 
चैसा 

्योल्ाद--(क) एक प्रकार का उत्तम 
और कड़ा लोदा, खेरी, पोलाद 

प्योश--(क्क) श्रावरण, श्राउछादन, 
डकना, इथ्जाओशो, वच जाओ 
(जैसा कि भीड़ में गाड़ीवान 
चोलते हैं ) । 
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पोशाक--(क) थूपों, पहनने के बस, 
परिधान, पहनावा | 
पोशिश- (फ) पदनावा, पोशाड़ ! 
पोशोदन -(क पहननाछिएना। 
पोशीदगी--(क) छिप्राव, हुराव, 
पोशीदा होने का भाव | 
पोशीश--(फ) छिग हुमा, टका 
हुश्ा । 
पोशीदा चश्म--(फ ) प्रशचत्ु, 
श्रधा | 
पोस्त--[फ) छिलका, खाल, चम, 
'धवमढ़ा, गीला देना, श्रफौमका 
पौधा, श्रफीम फे बीज या ढोंठे। 
पोंस्त कदा--(फ) जितके ऊरर का 
छिलका उतार दिय[ हो, छिला 
हुआ, निरावरण, स्पष्ट, साफ़ 
साफ, जिसमें बनावट मे हो | 
पोस्ती--(फ) दुघला पतला, श्रालती, 
जो नशे ये' लिए पीत्ध पी कर 
पीता दी | 
पोस्तीन--(फ्र) साल का बना हुआ्रा 
कुर्ता श्रादि ! गरम श्रीर मुल्ा 
यम रोंए वाले जानवरों के धरम 
(समूर श्रादि ) खाल या ना 
बो5 जिसमें मीतर की श्रोर पढ़ें 
चड़े बाल होते है । 
प्याज्-(क्र) उम्रगाव वाला प्रणिदर 
काट । 


( १३६ ) 


च्याज़ी | 


ध्याज्ञी--(फ) प्याज़ के रंग का, 
इलका गुलाबी । 

अ्यादा--(फ़र) दूत, इरकारा, पैदल 
चलने बाला सिपाही, पदाति | 

ध्याला--(क्र) छोटा कटोरा, शरात्र 
पीने का पान, तोप और बन्यूक 
में वह गढ़ा जिसमें घारूद भरी 
जाती है । 


फृ 


कऋक्क--(श्र) भय आदि के कारण 
जिसका रंग सफ़ेद या पीला 
दी गया हो | 

'फ्ररत--(श्र) सात, केवल, सिक्र' | 

'फक्नीर--(अ) विरक्त, साधु, संसार 
त्यागी, मिछुझ, भिखमंगा, 
निर्धन, क्गाल 

अऋक्कीराना--( श्र ) फ्क्रीरों का सा, 
फक्की पी तरह, यद्द भूमि जो 
किसी फक्कीर फे लिए. उछके 
जीवन निर्वाद्दाथ दान कर दो 
गे हो। 

फ्रक़ीरी--(अ) फ़क्कीरों का भाव या 
कम, साधुता, वैराग्य, मिक्षा 
कृत्ति, मिखमंगापन | 

प्रछा--(श्र) मुक्ति, मोक्ष, छुट्वारा, 
सम्मिलित दो यस्तुओं को अलग 
अलग करना | 
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फक्ष उल रेहन--..अ) गिरवी रवखी 
हुई वस्तु को छुड़ाना । 

फक्र --(अ्र) निर्लाम, श्रावश्यऊत्ता 
से अधिक की चाइना न करना ॥ 
साधुत।, फक्नीरी | 

फस--(थ्र) मदृत्त प्रदान फरने 
वाली बात था वस्त॒। श्रभिमान, 
घमंड, गव', शेखी | 

फ़सिया--(अर) गव* पृर्षक, श्रमि 
मान के साथ | 

फ़्तर-(ञ) प्रात काल, प्रभाते, 
तड़का, सबेरा | 

फजल--(अ) अ्ल॒प्रद, कृपा, शत 
कम्पा, दया, अ्रधिकता | 

फ़जले इलाही--(थ्र) इंश्पर की 
क्पा । 

फ़ज्ञा--(श्र) शोमा, सुन्दरता, खुला 
हुआ मैदाम, विस्तृत क्षेत्र 

क्रज्माइया--(श्र) पिस्मय सूचक चिष्ठ 
(!)। 

फ्रजायल--(श्र) फज्ञीलत का चहु- 
वचन, उत्तमताए, श्रेष्ठताए, 
अच्छाइयाँ । 

फ्रद्नीलत--(ञ्र) श्रच्छाई, उत्त 
सता श्रेध्ठता, यद्धप्पन। 

फज्ञीइ--(श्र) पतन करने बाला, 
गिरायट वी आर ले जाने 
बाला, निन्‍्त या बदनाम करने 


श्र (3३७ 2) 


फ़ज़ीहत ] 
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बाला | 
फ़ीहत---[अ) निन्‍ता, पदनामी, 
दुदशा, टुर्गति । 
फ्रज़ीहती--(ञ्र) फज्जीहइत फरने 
घाला, मगड़ालू । 
फ़जूल-(थझ) व्यर्थ, निरयक, 
निक्‍म्मा, अतिरिक्त, श्रावश्य- 
कता से पहुत अ्रधिक ! 
फ्रज्ूलखर्च--(मि०) व्यर्थ व्यय करने 
वाला, अ्रपच्ययी ) 
फ़ज्जल गो--(मि) निरर्थक बक्वाद 
करने बाला, बक्की, चकयादी । 
फ्रतवा--(थ्र) मुसलमानों की धार्मिक 
व्यवस्था । 
फ्तह-- (क्र) विजय, जीत, सफलता, 
छृतकायता । 
फ़तद्नामा--(मि) बह पत्र जिस पर 
किसी बी विजय का वर्यन 
लिखा गया हो । > 
फ्रतहूमन्दू--(मि०) निजता, बिजयी। 
ऋ्रतहयाघ--(मि०) विजयी, जिसने 
विजय ग्राम की शो, फतहमन्द । 
फ्रतीर--(श्र) ठुसस्‍्त वा-गूधा 
झारा | खमीरए! का उलेटा । 
फतील सोज--(मि०) देखो 'पतील 
सोज़” | हर 
इतीज्ञा-- (श्र) बढ़ शथ्रादि के रेशीं 
की बनी बत्ती जिससे तोड़ादार 


नन्दूक या तोशें में झाग लगा 
जाती है। लोदे की छड़ वे 
सिरे पर लपेदे हुए चिथड़े जि 
तेल में मिगोकर जलाते हैं। 
कोई यत्र या मंत्र लिखकर बत्ती 
को भाँति घटा हुआ काशज़। 
उद्डुत माराज़, अ्रत्यात हुछ 
श्राग-बबूला । 

फ्तूर--(अ्) विप्न, उपद्रव, बाँध, 
हानि, दोप,' विकार, विक्ृति | 
उत्पात, खुराफात। ) 

फ्रतूरी--उत्द्रवी, उत्पाती। 

फ्रतृद्दी---[श्र) युद्ध विजय करते समय 
लूट में प्राप्त दुआ माल | बिना 
बाद्दों की कमर तक ऊर्ची कुरती, 
संदरी ) 

फ्रत्तों-- (अर) स्वर्णेकार, श्रापत्ति दाने 

' बाला, पाजी, दुए, शैतान, 

ज़तना । ह 

फ़्ताह--[श्र) खुदा का एक विशे 
पण, श्राशा देने वाला, सांनने 
वाला । 

फ़म-६थ्) विद्या, शला। शैेफ 
विशेषता, दस्तकारी, धू् ता । 

फ्ना+-थ्र) नेट, अरयोव, नाश) 
घरबादी । 

फ़ना-की अल्लाइ--(अआ) परमात्ा मैं 
तल्लीनता, ध्यान की वह ख्रस्थी 


( झ३८ ) 


फ़नन ] 





जिसमें मनुष्य ससार के अस्तित्व 
को भूलकर परमात्मा में तन्मय 
हो जाता है। 

फ़नूने--(ञ्र) फन का बहुवचन ! 

फन्‍्द--(फ) फरेत्र छल, कपट। 

फ़न्दुक--(झ) एक छोटा और 
लाल रग का फ्ल जिससे प्रेमि- 
का के श्रोठों की उपमा देते हैं । 
डेंगलियों की पोर्गे में मद्ददी 
लगाना । 

फ्रम्म--(ञअ) मुख, चेदरा । 

फ़र--(फ) चमफ दमफ, शोभा; 
सजावट | 

फर अझ--(श्र) शाखा, डाल, यहनी। 

फ्रऊन--(श्र) श्रत्याचारी, अ्न्यायी, 
दुरभिमानी, नास्तिक, घड़ियाल 
नामक जल जन्तु, मिश्ष के 
नास्तिक बादशाहों की उपाधि 
जो अपने थाप को ईश्वर कहते पे। 

फरऊनी--(श्र) उदृश्डता, धमण्ड, 
दुरभिमान, पाजीपन । 

फ़रक्--(अ्र) मेद, पार्थे्य, थलगाव, 
दूरी, श्रन्तर, परायापन, दुगव, 
कसी, कसर | 

एरखुन्दा-- (फ) शझुम नेक, उत्तम | 

फरगुल--(अ) रुई भरा हुश्रा लम्बा 
कुता । 

फरक्षाम--( क्र) परिणाम, फल, 
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नतीजा, श्रन्त समाति। 

फरजीन--(फ) सममदार, शतरंज 
ऊा वज्ञीर नामक मोहरा । 

फरतूत--( फ ) कमसमझ, मूखे, 
निकम्मा, निरयक, श्रत्यन्त 7 । 

फरदा--(क) श्राने वाला कल का 
दिन, प्रलय का दिन, फक्रैयामत 
का दिन। 

फरवही--(फ़) स्थूलता, मोटापा । 

फ्रबा--(फ) स्थूल शरीर वाला, 
मोरा-ताज्ञा । 

फ़रवा अन्दाम--(फ़) स्थूल शरीर। 

फ़रमाँ घरदार--(फ) श्राश-यालक, 
हुबम मानने वाला | 

फ़रमा बरदारी--(फ) श्राशा पालन 
हुक्म मानना । 

फ़रमारवां॑ (फ़ ) शासक, झ्राशा 
देने, थ्राश ग्रचारित करने वाला । 

फ़रमों रघाई--(फ) आदेश देना, 
आशा प्रचारित करना, शासन | 

फ़रमाइश--(फ) एच्छा प्रकद करना, 
आशा देना । कोइ फाम करने 
अथवा कोई वस्तु लाने के लिए. 
कददना | _ 

फ़रमाइशी (फ्र) शिशेष रूप से कद 
कर कराया गया कोई काम, 
अथवा मंग ईई गई या बावाई 
गई कोई वस्तु । 
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फरमान ] 


फ़रमान--(फ) राजकीय आजा, 
अनुशासन-पनर | 

फ़रसाना--(फ) फहना आज्ञा देना। 

कफ़रश--६) बहुत से श्रादमिया फे 
चैठेने के लिए विछाने क बड़ी 
दड़ी। मकान के अदर फी समतल 
भूमि, धरातल, समतल भूमि, 
पत्थर की पररिया या चूना सीमे- 
रण आदि से घनाई गई या गया 
समतल स्थान, बड़ा ब्िछावन, 
गच | 


फ़रशी--(फ) एऊ प्रकार का हुकका। 


क्रशी सलाम-(फ) ज़मीन तक 
कुक कर किया गया प्रणाम ॥ 
फ़रस--(श्र) शोड़ा । 
फरसूदा--(फ़) शान्‍्त, शिथिल, 
पुराना, बेकार, मिकम्मा, जौ 
शीर्ण॑, दुर्दशा अस्त | 
फ्रहग--(फ़) किसी पुस्तक के जिसमें 
शब्दों या पर्यों फे अर्थ दिये दो, 
* कुझी । समकदार बुद्धिमुनी | 
करह--(श्र) श्रानन्द, प्रसन्नता, 
आना दित, प्रसन्‍न, खुश । 
फ़रहत--अ्र) प्रतन्‍्तता, आनन्द, 
खुशी । 
फकरहत अफ्रजा--(मि) सुखदायक, 
आनन्द घघऊक, प्रसन्‍नता गढ़ाने 
वाला | 
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[ फरातत 


फ़रहत बख्श-- (मि) देखो * फरदव 
अफज़ा |”? 

फ़रदॉ--(फ) शआानन्दित, प्रसन्न, 
खुश | 

फ़रहाह--(फं) पारस देश का एड 
प्रसिद्ध स गतराश जो शीर्री नाम 
की राजकुमारी पर शग्रासक्त था। 
पत्थर गढ़ने बाला, पत्थर डी 
चीज बनाने वाला स गठय़ररा 

फ्राख-(फ) विशाल, विस्तृत, 
बढ़ा, चौड़ा, फैला हुआ। | 

फ्ररंग--(श्र) छुधी, छुर कारा, मुक्ति, 
निश्चिन्‍्तता । 

फ़रागत-६[श्र) छुट्ढी, छुटकारा, 
मुक्ति, निश्चिन्तता, पाखाना 
फ्रिना, मल-त्यागना | 

फ़राज--(श्र) उच्च, ऊचा ऊंचाई। 

फ्रामीन--( श्र ) फरमान का बहु 
वचन | 

फ्रामोश--(श्र) भूला हुआ, गिस्टत, 
भुला देने याला । 

क्ररायज्ञ--/थ्र) फेज पा बटुव्चन | 

फ़रार--द्र) भाग जाना, बिंर ! 
जाना, भागा हुगा । ! 

फरारी--(श्र) मांगा हुआ, घिग 
हुआ, मांग जाने वाला । 

फ़रासत--(थ्र) व॒द्धि की शाम्रता। 
सममक की तीवता, इद्विमता । 
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फ़रादम ] 

फ्राहम--(फ़) इकछा, एकन, संग्रद्द ! 

फ़रियाद--(फ्र) दुख से बचाने या 
अत्याचार से छुटकारा दिलाने 
के लिये ऐसे ब्यक्ति से निवेदन 
करना जो वह काम करने को 
समर्थ ट्वो | विनती, प्रार्थना, 
पुकार, नालिश | 

फ़रियाद रस--(फ) झिसी की फरि 
याद सुनकर उसके कंष्टका 
निराकरण करने वाला । पुकार 
या विनती पर ध्यान देने बाला । 

फ़रियादी--(फ) पुकार करने वाला, 
फरियाद करने बाला । 

फरिश्तगान--(फ) फरिश्ता का 
ग्रहुबचन । 

फारिश्ता-(फ) देवदूत, ईश्वर का 
दूत जो उसकी श्राशनुसार काम 
क्‍्रे। 

फ्रारिशाा ख्वॉ--(फ) यन्त्र-मन्जं 
द्वारा फरिश्तों को अपने वश में 
रखने वाला | 

फरिस्तादा--(फ) दूत, भेजा हुआझा, 
प्रंपित (व्यक्ति) । 

फ्रीकष--(थ्) पढे, कुए्ड, टोली, 
समूह, पार्टी, लड़ने ऋगड़ने 
बाल में से किसी एक शोर फे 
लोग, पिषेकी, शानी, समझदार, 
अन्तर या मेद सममने याला 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ क्रोग 

फरीके अव्यज्ञ--(अ्र) भगड़ालुशओं 
में से बह पक्ष जो न्‍्यायधीश के 
आगे पहले श्रभियोग उप्रह्यित 
करे | यादी, मुद्द । फरियादी, 
पहला पक्ष । 

क़रीके सानी-(श्र) दूसरा पक्ष, 
प्रतिवादी, मुद्दालेह, वह जिस 
पर श्रभियोग लगाया गया हो । 

फ़रीक्े त--[भ्र) दोनों पक्ष, यादी 
और प्रतिवादी, मुदई-पुद्दालेद । 

करोदू--(अ) अवुलनीय, श्रनुपम, 
बेजोड़ । 

फ्ररूग--(क) प्रकाश, ज्योति, कान्ति 
दयू,ति, चमऊ | 

फ़रेफ्ता--(फ) मोद्दित, श्राषक्त, 
घोसा साने वाला । 

फरेव--(फ्र) छल, फपट, धूत ता, 
घालाकी, धोसा । 

फ़रेबदिही--(फ्र) धोया देना | 

फ़रेबी--(फ) कपटी, छली धूत', 
खालाऊ, मकार, धोखेबाज़ | 

फेस---(फ्र) श्रधीन, नीचे, मातहत, 
दग हुआ, शान्त, नीच, क्ष्‌द्र, 
इुच्छ, कमीना । 

फरोफश--(क) टददर्ना, उत्तरना | 

फ़रोख्तव--(फ). नेचना, ब्रिक््य, 
पिनी | 

फऋरोग--(क्र) देखो “क्रस्पा? । 
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फरो शुज्ञाशत ] हिन्दुस्तानी फोष [प्रात 


फ़रो गुजाश्त--(फ्र) उपेज्ञा, लापर- 
बाई, ध्यान न देना, दाल-हूल, 
आनाकानी । मूल, आगा 
पीछा | 

ऋरोतन--(क्र) कंगाल, दरिद्र, दीन 
ग़रीबर | 

फ़रोद--(फ) ठहरना, उतरना, 
टिकना, पिश्राम करना, नीचे | 

फरोट गाह--(फ) ठहरने का स्थान 
उपरने था टिकने की जगह । 

[.करोमॉद[--(फ़) भ्रान्त, शियिल, 
थका हुआ, गरीब, दीन । 

फ़रोमाया--/क) हच्छ, छा, 
कमीमा, नीच, श्रोछ्ठा । 

फ्रोंश --(फ) प्रिक ता, बेचने वाला 
( योगिक शर्न्ठ के श्रन्त में ) 
जैसे-कुठव॒ फ़रोश-पघुस्तक 
विक्रता | 

ऋरोशिन्दा--(क्र) “बेचने वाला, 
बिक्ता | 

फ्ररोशी--,फ) बेचना, बेचने को 

०» क्रिया! 

फक--(श्र) देसो फ़रक | 

फ़रज् --[श्र) कत व्यू, बह फाम जो 
अवश्य करना चादिये, कल्वना 
करन , मानलेना, ध्ियों की 
मूत्र न्द्िय, गग, दरार, संध | 

कर्मन--(अ) कल्पवा करके, मान फे | 


कैजन्द--(फ) पुत्र, बेटा, सन्तान। 
- (क्र) पुत्र माव | 

फ्रज्ञोनगी--(फ़र) योग्यता, विदा 
गुय, सममदारी, बुद्िमत्ता 
शासत्र | ; 

फ्ज्जोना--(फ़) विद्वान, पढिदव, 
शानी, वुद्विमान, समझदार । 

फ़र्जो--(फ) कल्पित, माना हुद्ना, 
भूठन्मूठ का, नाम सात्र छा, 
सत्ताहन । 

फ्र्तू--(श्र) आधिक्य, बहुतायत, 
ज््यादती 

फ्रदू--(श्र) विवरण, व्यौण, दची, 
क्ाग़ज्ञ या कपड़े का श्रत्ञग 
इकड़ा । फिसी क्रजिता का 
एक पद, अ्रफेला शेर, एक, 
एक व्यक्ति, अकेला, एक प्ी 
विशेष, रज़ाई का ऊपर का 
पन्ना, दुशाले का ऊपरी पत'। 

फ़दन फ्र्वेन-[अ). श्रलग-अ्रलग, 
एक एक करके। 

फर्द बशर---(अ) एक श्रादमी ! 

फर्द वातिल--(क) प्रेकार, निरर्षक, 
निरुम्मा, आयोग्य । 

फर्सर--(श्र) बहुत तेज़ दौड़ने 
चाला। 

फर्रेश--(क्र) मइफिल श्ादि की 
सजावट करने बाला, अह 
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फ्ररोंश खाना ] 





मौकर जो डेरा शामियाने श्रादि 
लगाने, फर्श बिछाने. और 
रोशनी जलाने श्रादि का काम 
करता हो | मौफर, सेवक । 

'फर्रोेश खाना-(मि०) वह मकान 
जिसमें डेरे-तम्बू फ़शं, चाँदनी 
मसनद तकिये श्रादि रक्‍खे 
जाते हों । 

'फर ख--(क) मनोदर, उत्तम, शुभ। 

फर्श--(थ) देखो ( फरश » बढ़ा 
बिछौना 

फर्शी--(श्र) देखा 'फरशी! फर्श से। 
सम्बन्ध रखते वाला | 

फलकर-(श्र) आकाश, आसमान 

फ़लक पर चढ़ाना--बहुत अधिक 
प्रशसा करना, श्रत्यधिक बढ़ाया 
देना । 

कल्षक सैर-(श्र) माँग नामऊ बूटी, 
विजया | 

'कलकी--(श्र) आकाश सम्बस्थी । 

कल्लॉ--(अ) श्रमुक, कोइ अनिश्चित 
व्यक्ति था स्थान श्रादि | 

'फलाकत--श्र) सकट, विपत्ति, 
निर्धनता, दरिद्रता, कष्ट । 

फरताकत ज़दा--मि) कर में फंसा 
हुआ, विपद्‌ ग्रस्त] निधन, 
गरीब | 

ऋलातूँ--.4) श्रफलनातूनः नामक 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ फ्ठल 





यूनान निवासी दर्शनिक विद्वान! 
फ़लान--[अ) स्वियों की जनने- 
न्द्रिय, भग, योनि । 
फल्लाना--(अ्र) अमुक, कोई श्रनि- 
श्चित स्थान व्यक्ति आदि। 
फ़लासिफ़रा--(यू०) दर्शन शास्त्र, 
विश्ञन । 
फलाह-(श्र)|विजय, जीत, सफलता 
भलाइ, उत्तमता, परोपकार, 
सुख | 
फ़लाइत--(श्र) 
कार्य । 
फलीता--(श्र) देशो पलीता। 
फलूस---श्र) एक तवि फा सिंका । 
फलसफा--(मू०) देखो फलाधिफ़ । 
फ़ल्सक्री--(मू०) दर्शन या विशन 
का जानने वाला । 
फब्रायद--(श्र) फायदा का चहु- 
बचन | टः 
फव्वारा--(श्र) जल कण, पानी फे 
बारीऊ छींटे, पानी फे छींटे उड़ाने 
का मन्त्र, वह जल-कल जिसमें 
से पानी की बारीक धीरें ऊपर 
को उछलती हैं । श्रमरत्व | 
फूसल--(श्र) खेत की पैटावार, 
शस्य, उपज, मौसम, ऋतु, समय 
चुस्तक के अध्याय श्रथया प्रक 
रख, छल, कपट, धोखा, मिन्नता, 


खेती बारी कृषि, 
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पसली ] 


प्रथकता, अलगाव, दो वस्तुओं 
का श्रन्तर चतलाने वाला | 

फ़सली--(अ) फछल से सम्बन्ध 
रखने पाला, फठल में छोने 
वाला, जैसे- 'फसली बुखार” | 
देज़ा नामक रोग, उिधूचिका | * 

फ्रसली सन--(क) एक रायतु जो 
उत्तर मारत में खेदी सम्रधी 
कार्मा वी जिस पढ़ी में व्ययद्धत 
होता है। 

फ्रसॉ--(श्र) छेरे चाकू श्रादिपर 
घार लगाने का पत्थर, कुरंढ, 
सान । 

फसाद--(अ) विकार, एणिंगाड़, 
लड़ाई, झगड़ा, ऊघम, उदद्रव, 
बलवा, विद्रोह । 

फसादी-(श्र) फशाद करने वाला, 
मागड़ालू, लड़ाकू, उपद्रत्री || 

“ कसाना--(क) कल्सत कद्वानी, मन 

गढ़न्त क्विस्घा, गलल, दाल, 
रिवरस्ण | 

फसाहत--(श्र) सुन्दरता पूण मापण 
करने की योग्यता, किसी बात 
का मनोमेद्दक दंग से वर्णन 
करना । लालित्य। 

फसील--(अ) कछ्विने अथवा शहर 
के चारों शोर का परकोरा, शहर- 
प्रनाह, प्राचीर । 


।दिन्दुस्तानी कोष 


[ फट्ममीद 


फसीह---(श्र) जिसमें फराइत ऐ, 
सुन्दर, ललित । सप्क्ता । 
फ्सूँ--(श्र) जन्त्र मनन, जादू, रोना 

टोटका । ते 
फर्सेंगर--(फ) जादूलौना फ्रूे 
वाला, सत्र । 
फक्रसू सा --(फ) देसा फर्यगर। 
फस्ख-- (आर) बात यर॒ रिचार का 
बदलना, प्रतिशा तोड़ना, धम 
मौता रद्द करना । 
फ़रू--(थर) किसी अंग का झुपिर 
निकालने फे लिए उसकी नंठ 
को चीरने की क्रिया । 
फर्ल--(भ्र) देखो फसल । 
फसली--(श्रे) देखा फसली | 
फस्लेगुल--(मि०) फूलों का मौधम, 
बरन्त ऋत । 
करने बहारय--,मि०) वह्धर की 
मौसम, पसन्‍्त ऋद | 
फरप्ताद--(श्र) फ़र्द खोलने बाह्य, 
जराइ | 
फ़रसादी--श्र) फ़्रद खोलने रा 
काम, जर्राद्दी । 
क्रम--(थर) शान, उमझ, दि, 
थक्त ! 
क्रहमाइशरा--[थअ) उचेत इसता, 
चेतायनी, सतर्क फरना | 
फ्टमीद--(ध) रामक,घुद्दि प्रक्र 3 


( इृ४४ ) 


पइमीदा/] 


फ््मीदा--(श्र) समझदार, बुद्धिमान 
अक्लमन्द | 

फ्रहरिस्त--(१) सूची, तालिका । 

फ़ह्श--(ञ्र) श्रश्लील, किसी के 
सामने न कहे जाने योग्य, फूहड़ 
भद्दी । 

फ्रद्दीम--(श्र) समझदार, बुद्धिमान । 

फ़ाफा--(अ) उपवास, निराद्दार, 
गरीबी, दरिद्रता । 

क्राकामस्त--.(मि) विना खाये में 
मस्त रहने वाला, ग़रीबरी में भी 
प्रसन्न रइने वाला, जो भूखों 
रहन। पसन्द फरे या जीविका फे 
लिए कुछ चिता या उद्योग न 
करे । 

फ्राखिर--(श्र) गये करने वाला, 
अमिमानी, जिसे किसी बात का 
फ्व हो। पहुमूल्य । 

फ़ाखिरा--(श्र) अत्यन्त चढिया, बहु 
मूल्य । 

फ्राख्ताई--(अ) फाझया के रंग 

| का, एत!प्रकार का खाफ़ी रग | 

फास्ता--(श्र) पहुक या पिड़की 
नाम का पक्षी । 

भाझ्ता उडाना--मौज करना, ग्रुल, 
हर उड़ाना । 

प्राजिर--(थ) दुराचारी, ब्यमिचारी, 
पापी । 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ फानूस 


फ्राजिल--(अ) परिडत, विद्वान, 
शवश्यकता से अधिक, ज़रूरत 
से ज़्यादा, बढ़ती, बढा हुथा । 

फ्राजिल बाक़नी--(अश्र) याक्ती बचा 
हुआ, शेष रहा हुआ, विशेष 
कर वह धन जो किसी देनदार 
पर देने के लिए शेप रद्द गया 
द्दो। 

फ़ातिमा--[अ) सुहम्मद साइम की 
कन्या का नाम जो दज़रत 
अली वी पतली ,भ्ौर हसन 
ये हुसैन की मां थी। बह 
सती जो अपनी सन्तान यो 
अप्रना दूध पिलाना बहुत जल्दी 
बन्द करदे ! 

फ्रातिहा--(अ) मरे हुए व्यक्ति के 
नाम पर दिया हुआ भोजन, 
प्राथना । 

कावेह--(थ्र) फताइ करने बाला, 
विजयी, उद्घाव्न या आरम्म 
करने वाला, मरने वाला | 

फ़ानो--[ध्र) नाशवान, नश्यर, मर 
जाने या नष्ट हो जाने वाला । 

फ़ानूस--(फ) कौँच वी हाँड़ी जिसमें 
मोमत्त्ती जलाई जाती हैं । पड़ी 
कदील जिसमें दीपणफ जला कर 
छुत्त में था बॉस पर टाँग देते 
दर 


( रेएर ) 


फानूसे ख्याल ] 





ख्याल ९) क्वागज़ का 
ते ख्यात्नी है ४ 


जिसमें एक चकर पर चिपक 
हुए कागज फे हाथी घोड़े घूमा 
करते हैं। 

क्राम--(फ) रग, वण, जैसे गुल 
फ़राम-नबुलाब के रग का। 

फायक--[श्र) उच्च, उत्तम, बढ़िया, 
शेष्ठ। 

'“ऋयज--(श्र) विजेता, जीतने वाला, 
प्राप्त करने वाला । पहुँचने 
वाला ! 

'करायदा--[श्र) लाभ, मुनाफा, प्राति, 
मला परिणाम, श्रच्छा नतीजा, 
प्रयोचनन सिद्ध होना, मतलब 
पूरा होना । 

"फ़ायदामन्द--[मि) लामदायक । 

'कायल--(अ्र) किसी काम का फरने 
बाला, व्याकरण में कत्ता, लड़कों 
के साथ श्रम्राइतिक मैदुन फरने 
बाला । 

ऋयली--(अ्र) जो अच्छे प्रकार 
काम कर सके, क्रिया उशल | 

* कतब्य शील ) 

ऋयले हक़ोक्नो--(अ्र) परमात्मा । 

फार--(अ्र) चूहा, दूपक । 

ऋरखती--(श) छुकती, वेशयी, 
अमुक व्यक्ति से दमारा प्रापत्य 
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[फाह 


पूरा प्राप्त गया इस प्रक 
का लेखा । 

क्रारसे--(क्ू) एक देश का मार 
पारस, ईरान | 

फारसी--(फ) फ़ारस या पार 
देश की वस्तु श्रथवा माष। 
फारस सम्बन्धी, फ़ारत का । 

फारसी दॉ--[फ़) पारस देश $ 
माषा जानने वाला । 

फ्रारिट--(छ&) तिएत, विश्ित, 
मुक्त, स्वतत्त्र, ओ कोई फाम 
समाप्त करके निश्चिल हो गया 
हद । जिसने किसी काम से मुक्ति 
पाली द्वो। 

फ्रारिंग उल-बाल---(श) जिसे जगत 
में कुछ कर्तव्य शेष न दो । जो 
सब माँति निश्चित्त शौर स॒झी 





ह्ठो ॥॒ 

फ्रारिंग खती--(अ) देखो “करार 
खती!, 

फारक्--.शझ्र) शानी, विवेकशील, 
परिदत, भले घुरे का अश्रलर 
जानने या बतलाने पाला, छह 
रत उमर दूसरे खलीक़ा' की 
उपाधि । है 

फ्रास्को--[श्र) फ़ारक् के वंश का, 

! इज्जरत उमर फे खात्दात करा ) 
क्राल--श्रे) पसि कक कर उनके 


( ३४६ ) 


फाल नामा ] 
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[ फ्तना अगेज़ 





चिन्द् से शुभाशुभ बताना | 

काल नामा--[मि) स्मल शास्त्र, वह 
पुस्तक जिसमें पाँसों के चिन्दों से 
शुभाशुभ विचारने को परिधि 
लिखी हो। 

कालसई--(फ) फालसे के रगका। 

'फालसा--(फ्र) इत नाम से असिद्ध 
एफ छोटा श्रीर सब मिद्ठा 
फ्ल। 

'फालिज-(श्र) एक रोग जिसमें 
शरीर का आध[ माग या कोई 
अग बैकार हो जाता है, पक्षा- 
घात, लक्षत्रा | 

'फालीज्ञ --(फ) वाटिफा, उपबन, 
आग, खेत । 

'फालूदा--(फ) समहय्या, गेहूँ के 
सत्त से बनाया हुश्रा एक पेय । 

फाश--(फ) सःष्द, प्रकट, खुला 

डुश्रा । 

फॉसला--आ) दूरी, अन्तर | 

फासिद--ज्म) फतसाद करने पाला, 
मंगड़ालू, धूत्त, नष्ट, पाजी, 
पिगड़ा हुआ्मा, पिक्ृत, खराब ! 

फासिदा--श्र) देखा * फासिद॥ 
फासिल--श्र) श्रलग करने वाला । 
फासिना--अ) देखो'फासला 
फाहिश--(ञ्र) श्रत्यन्त श्रसम्प 
गालियाँ या गन्दी बातें तकने 


बाला, श्रषिक दुश्चरित्र, पाजी, 
लज्जाजनक | 

फाहिशा--[श्र) दुराचारिणी, दुअ 
रित्रा, पुँशली । 

फिकरा--अश्र) वाक्य, व्यंग्य, काँसा 
भुलावा । 

फ़िकरे बाज़--(मिं) माँसा देने 
वाला व्यग्य कसने वाला । 

फिकका--(श्र) मुसलमानों का धर्म- 
शास्त्र । 

फिक्र--श्र) सोच, चिन्ता, ध्यान, 
पिचार, उपाय, यत्न | 

फिक्रमन्द--(मि) चिल्ताशील | 

फिगार--(फ्र) घायल, ज़स्मी | 

फिज्ञा--(श्र) सौन्दर्य, शोमा, झुला 
मैदान । 

क्रिजूल-- (अर) देखो फजूल । 

फितनएडआलम--(मि०) सारे ससार 
में इलचल या श्राफ़त मचा देने 
वाला । प्रेमिका का एक विशे 
पण । 

फितनए जदॉं--.[मि०) देखो फित 
नए आलम | 

फ्तिना--(थ) मूगड़ालू, उपद्रवी, 
लड़ाई-मंगड़ा, श्रपराध, पाप, 
पापी, हुए, प्रेमिका फा। एक 
विशेषण, एक प्रकार का इंच | 

फतना अगेज़--[मि) मझंगड़ा या 


€ इृष्ड७ ) 


फ्तना परवाज ] 
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आफन खड़ा कर देने वाला, 
उपद्रवी, प्रेमिका का एक उिशें 
पण | 

फ़ितना परवाज्य---[मि) प्रेमिका का 
एक विशेषण, उपद्रवी, आफत 
मचाने वाला ! 

फितरत--[ञ्र) धूतता, मकारी, 
बुद्धिमानी, समझदारी, स्यमाव, 
प्रति । 

फ्ितरती » श्र) घूते, मकार, स्वा- 
भाविक, प्राकृतिक । 

फितरा--(श्र) वह श्रन्न जो ईद के 
रोब नमाज़ पढ़ने से पूर्व दान 
करने फे लिए श्रलग करके रख 
दिया जाता है। 

फितराक--(क) थोड़े के ज्ोन में 
इधर-उघर लगे हुए वे तस्मे 
जो विक्षर या दूसरा सामान 
बाँधने के लिए काम श्ाते हैं । 

फ्रितानत--(फ) जुद्धिवानी, सम 
दारी । 

फ्रितीर--अ) बरन्त का गूँघा हुआ 
आटा | 

क्रितूर--(अ) देखो “फुर ? । 

फित्र--(अ्रे) पारण काना, उपवास 
से अन्त में किया जाने 
बाला चल्याद्वर दिन मर 
शरोज़ा रक्त फर सध्या समय 


कुछ खाकर रोज़ा तमाफ्त : 


करना । 


| 
फ्रितविया--( श्र ) श्राशार्ाप्यी, 


सेविका, अनु चरी | 
फ़िड्वी--(अ) श्राशाकारी, भक्त, 
सेवक, अनुचर | 
फिन्च--(आ) श्र/सक्त, अ्नुरक्त, कियी 
पर प्राण देने वाला, निधाबर 
होने बाला, सदक़े जाने वाला! 
फ़िदाई--(अ्रे) किसी पर प्राण नेठे 
वाला, जान निछावर करने 
याला । 
फिदिया---[श्र) झ्र्थदरढ, जुर्मता, 
बह धन जो क्ौँद भुगतने 
फे बदले में दिया जाय, माय 
टण्ढ से मुक्ति पाने वे लिए 
दस्टस्वहूप दिया जानें बाला 
धन । वह विशेष कर जो सजा 
अपने धर्म से श्तर परमविलत- 
म्वि्या से पूल करता है । 
किन्मार--( श्र ) नरक, दोज़ज़ 
दोेज़ख फो झाग । 
फिरग--योरोप के एक देश का नाते, 
गोरों का देश, एक रोग 
गरमी; थ्रावशक | | 
फियगिस्तान--(फ) फ्िरंग वामक 
देश । 
किरगी--(फ़) पिरिंग देश का रहने 


€ द््८ ) 


हे 
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फिरका ] 


वाला, गोरा, फिरग देश में 
पैदा होने वाला । 

पफिरका--(श्र) मत पत, सम्प्रदाय, 
जत्पा, जाति | 

पफिरदीस--( श्र ) स्वर्ग, बद्विश्त, 
बाटिका, उपवन | 

फ़िरदीस मकानी--(मि०) स्वर्ग में 
रहने वाला, स्त्र्गी 7 । 

फ़िरदोस म जिलत--(मि०) स्पर्ग 
वासी, स्त्रगीय । 

फ़िरनी--(फ) किसे हुए चारल 
डाल फर बनाई हुई खीर । 

फफ़िराक्र--[अ) खोज, तलाशी, सोच, 
वियोग, विछो६ । 

फ़िराग--[थ्र) निश्चिन्तता मुक्ति, 
छुंग्फारा, श्रवकाश, फू रसत, 


सुविधा सुभीता, आनन्द, 
प्रसन्षता, सन्‍्तोष, आधिक्य, 
चहुतायत | 


फ़िराबाँ--विशेत, अधिर, ज़्यादा । 
फ़िरासत--(श्र) बुद्धि की कुशाग्रता, 
समम की तीम्रता, बुद्धेमानी, 
अक्लमन्दी । 
फिरिश्ता--(फ) देखो ' फरिश्ता? 
फिछूद--( ) देखो « फरोद”? 
फ्रो--रेखो “फरसे? 
फ्िरोस्त--देखो “करोख्त? 
मिलजुमला-- श्र ) भाव यह कि, 
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[ फिद्रिस्त 





सारांश यह कि, तात्पय॑ यह कि 
सक्तेप में, यों दी, थोड़ा-सा । 
फिलफिल--(थ्र) कालीमिय॑ | 
फिलफ़ौर--(श्र) हरन्त, तत्तण, 
तत्काल । 
फिलबदीह--छरन्‍्त, तत्काल, थ्राश, 
पहले से बिना सोचे । 
फिलमसल--(श्र) उदा दरण स्वरूप, 
मिस्ताल के तौर पर । 
फिलूमिसाल--(थ) देखो “'फ्िल- 
मिसाल”? 
फिलवाक़ा--...श्र) वस्तुत वास्तय 
में, दरइफ़रीऊृत । 
फिलदकोकत--(श्र) उख्ठुन ,पास्तव 
में, फिलन्नयाका । 
फिलहल--(श्र) इस समय, इस उक्त 
सम्प्रति, इत श्रयसर पर । 
फिशॉ--(फ) बर्साने वाले!, माड़ने 
या गिराने बाला । 
फ्रिशार--(फ) निचोड़ना, दयाना । 
क्रिसाद --देखो “फसाद” 
फ़िस्क्--(श्रे) श्रायराध, दोष, पाप, 
सन्मा्ग से भ्रष्ट होनी, श्राशा 
का उल्लयन करना | 
किस्त-[ श्र ) प्रतिश तोड़ना, 
विचार बदलना, वचन पल 
य्ना। 
फ़िहरिस्त -(फ) देंसो “फद्टरिस्त', 


( 3४६ ) 


फौकियत ] 





ऊपरवाला ऊपरी । 
फौकियत--[श्र) श्रेष्ठता उत्तमता, 
उच्चता, ( ऊिधी की अपेक्षा )। 
फौज--(अ्र) सम्‌ह, जत्पा, कुए्ड, 
सेना | 
'फौज़--(थ्र) जीत, विजय, लाभ; 
फ़ायदा, छुटकारा, मुक्ति | 
फौजकशी--([मि०) सैनिक चढ़ाई, 
आनमण करना, धाया मारना । 
ौजदार--(भि०) कैन/ध्यक्ष , सेना 
पति । 
कौजदारी--( मि० ) मारपीट, यह 
लड़ाई जित्षमें शारीरिक चोट 
पहुँचाने वाली पीज़ों का प्रयोग 
किया गया हो, वह श्रदालत जिसमें 
दणश्डनीय अपराध सखी 
मुकदमा का नियय हो । 
फौजी--(थर) फ़ौज सन्बन्धी फौज 
या, सैनिक । 
फौत--(अ) मृत्यु, मौठ, मर जाना, 
नष्ट हो जाना, सत, मरा हुआ | 
फौती--(श्र) मरण, मरंगा, झृत्यु, 
खत, झलक | 
फोतीनामा--[मि) किसी की झथु 
का खूचना-पत्र | 
फौर--[अ्र) शीधवा, जल्दी, समय | 
फ्ौरन--[श्र) तराठ, वत्दण, तत्काल 
उसी समय | 


(्‌ 
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फोलाद--.) देखो “पोलाद” | 

फौलादी--(फ़) फ़ौलाद से बनी हुए 
कोई चीज़ पौलाद कौ लाठी, | 
भाले की लकड़ी | 

फौव्यारा-(श्र) हेसो “फन्वारा!। 


ब 


बग--(फ) मंग बाग बिजया बंगाल 
देश । डर 
बंगस--(फ) एक देश विशेष। 
ब--(फ़ो साथ ग्रा सद्वित पर (पा 
शब्दों के साथ उपयर्ग रू 
श्राता है, यथा--“बुशी) | 
बश्नस--[श्र) उठना, रवाना कर 
जगाना, जिद करना | 
बश्नसों नसर--आ) छगरामत १ 
दिन | 
बहस्तस्ता--(श्र) छोड़ देमे पर * 
न मानने पर मी | 
बईद--(अ्र) दूर फासले पर | 
बईर--(श्र) ऊ ट । 
बे एनह्वी--(श) ठीक बैसा ही, उर्प 
प्रकार का | 
घएना--(श्र) वही, ऐस मैस, हुए 
कक्रद्र--(फ) इतनी मात्रायें । 
यकम--(थ) मशैठ, मभिष्ठा ! 
बकर--[भ) जवान ऊंट, एक देश 
विशेष, एक बश का नाम | 
॥ 


£-१. 


चकर ] 


चक्कर--(श्र) गाय बैल | 

बक़रा--(श्र) एक प्रकार का वैल । 

चक़ल--(श्र) साग प त | 

चला - (श्र) देसो “बक़्ल ?' 

चका-- श्र) अवशिष्ट, शेष, अबि 
नाशी | 

चकाबल--फ) रसोइया, आायची, 
रसोइफर का प्रशन्धक | 

चयक्राया--(अ) शेप, श्रवशिष्ट, बचा 
हुआ | 

चकार-(फ) कार्ययश, काम से । 

चकारत--(फ) क्वारापन, कौमाय । 

अफ़िया--[अर॒ शेप, झवशिष्ट, बचा 
हुश्रा | 

चकौल---(अ्र) किसी फे फथनामुसार, 
जैसा कि किसी ने फह्दा दे 

अक्फ़ाल--(श्र) साग भाजी बेचने 
बाला। 

च्यक्तर ( बख्वर )-(फ) कवच, 
अगनाय, सन्नाद, लोहे फ्री 
फड़ियों से बना हुआ कुर्ते की 
शक्ल फा मगला जिसे युद में 
पहनते हैं । 

अक्रईू--( श्र ) मुसलमानां का 
त्यौद्धार विशेष । 

चखल--(अ) कजूसी, झ़पणता | 

चखिया--(फ) मज़बूत सिलाइ | 

चलजोल--( ञ्) कजूस, इ्ण, 

र३्‌ 
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लोभी | 

बाखीली--(फ) इरणता ऊजूसी ! 

बख्र तरी--( फ़ ) अच्छाई के साथ, 
समुचित रूप से | 

बखूर---(अ) सुगध, खुशबू महक । 

बखे र--(फ) कुशलपृथक, सानन्द, 
सैरियत से | 

बख्त--( फ ) भाग्य, 
नसीया । * 

बख्तावर--(फ) माग्यशाली माम्य- 
वान, सौभाग्यशाली | 

बख्तावरी--(फ) सौभाग्य, खुश- 
क्िस्मती । 

वख्तियार--(फ) धनी, भाग्यवान 

बख्तेसफ़ द- (फ) सौमाग्य | 

बख्श--.फ) देने वाला, क्षमा करने 
वाला, द्विसा | 

घर्शना--[ फ़ ) क्षमा करना, 
छोड़ना, देना । 

चख्शाइस--( फ ) श्रदान करना, 
क्ुमा, कृपा | 

बख्शीश--(फ) मेट, उपद्यर दान। 

चख्शीशनामा-फ) दान-यत । 

चख्शी--(फ) पेतन बॉरने वाला 
कमचारी । 

घगल--(फ) पाए, फॉस | 

पगल में दवाना--एढ्प लेना कानू 
कर लेना । 


क्विम्मत, 


( हे४३ ) 





बगल में रखना ] 


अगल में रखना--सद्दायऊ की माँति 
साथ रखना; सदढ देना | 

यरलें मॉफना- लजित होना | 

बगलें बजाना--ख़ुशी मनाना ! 

यबगल्लगीर--(फ) श्रालिंगन, गले 
मिलना । 

घगलगीरी--(फ) कुश्ती का एक 
दाव | 

बगली--(फ) बगल का, बगल 
सम्बन्धी, कुश्ती का एक पेच, 
कु्ते श्रादि का वद भाग जो 
बग़ल में रहता है, पारव॑, 
पुस्तक श्रादि ऐसी कोई चीज़ 
जिसे बग़ल में दवा सके । 

खगावत- श्र ) तरिद्रोइ, परिप्लव, 
उपद्रय । 

घगी--(श्र) फिरा हुआ, विद्रोही, 
उपद्रवी, तिप्लवी | 

घगीचा--( फ ) वाथ्कि, तगिवा, 
छोटा बाग़ । 

घरेर--(अ्र) बिना रफ्वित, छोड़कर, 
अलग रसते हुए । 

चगानो | - (फ) मर्चा के बोग्स, 
छोय | 

बछ्चए खुरशोद--(फ) लाल शीय 
आदि रत्न । 

घच्चा--फ्र) बालक, शिशु 
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बज़ला--(श्र) परिहात, गितोद, 
हँधी उच्च, चुब्डुला, ज़तीफा ! 

बज़ला सेज--(मि) दँसौढ, मप्खग। 

पजह--[फ) भ्रपराध, पाप । 

चज्जहकार--(क्र) अपराधी, पापी । 

नजा--(फ) ठीक, दुरुस्त, उचित) 
बजालाना, पालन करना। 

बजा आवरी-( फ ) श्राज व 
कतब्य पालन । 

बजाज़--(श्र) फपड़ा वेचने बाला 

घबमाय---कर) उदले में, स्थान पर। 

बज़ाहिर--(फ) प्रकट में, बादण 
तौर पर | 

घजिस- (क) ज्यों का तयों। 

बजुज--(क़) श्रतिरिक्त, ठिवा | 

बफोर--(फ़) बाहपूर्वक, बला, 
ज्वर्दस्ती । 

बउन्न--(श्र) वख्र, कपड़ा, पूँ जीखर 
का धामान | 

यज्जाज्--( श्र) पल्नब्यव़ायी, 
कपड़ा बेचने वाला बजाज) 

घज्जाजा- (अर) कपड़ा बेचने का 
बाज़ार । 

बज्जाजी--( श्र ) वक्त बचने हा 
डपयसाय । 

बजुम--फ) समा, मनलिस, गो, 
उत्सय , पान गोरी । 

घज्मगाद--( क्र) मदफ्रित, समा 


( हेश4 ) 
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स्थल । 

बज्मा--(फ) छोटी मजलिस । 

बज्मे यार--(क) मित्र-मढली, मितर। 

बज्मेघ्गीन --(फ) वह सभा जिसमें 
आगदमियाँ की बहुत भीड़ एकत्र 
ह्दो। 

घज्मेहर्ती -- (फ़) सठार की समा । 

चत--(श्र) बसख, वत्तल के आकार 
की शरात्र रखने की बोतल या 
सुराह्दी । 

बतन--(श्र) प5, गर्भ, उदर | 

बतद्रीज--मि) क्रमश , धीरे-बीरे। 

घत्तत्च--(श्र) इस नाम से प्रसिद्ध 
पत्ी । 

घत्न--(श्र) पेट, गर्भ, उदर । 

बद्‌ - (फ़र) घुरा, खगब, अ्रशुम । 

बद अन्देश--(फ़) श्रशुम चिन्तक, 
शत्र , बैरी । 

बद अमली--(फ़) दुन्य॑वस्था, कु 
प्रबन्ध, कुशासन, श्रराजकता | 

बद्आमोज़--(फ़) कुपढ, अ्सम्य, 
मूर्ख । 

घ॒द्‌ इखलाकफ़--(फ़) बुरे आचरण 
बाला । 

घद इन्तज।मी--( फ़ ) अब्यवस्था, 
कुप्रचन्ध | 

बंद ऐमाल (फ्र) मिसका चाल- 
चलन खराब हो, दुराचारी, 


चरित भ्रष्ट । 

बद ऐमाली--(फ) दुराचार, बुरा 
चाल चलन | 

बद किरदार-- फ) दुराचारी, बुरे 
चाल-चलन का | 

बदफ़ार (१) दुराचारी, चरित्र 
भ्रष्ट । 

बद्ख -(%) बुरे स्थभाव का, बुरी 
आदतों वाला | 

बदख्वाहू--( फ ) श्रशुम चिन्तक, 
बुरा चौतने वाला । 

घद्ख्वाद्दी--(फ) श्रशुम चिन्तन, 
बुरा चाइना | 

बदझुशों - (क्र) देश विशेष जईाँ का 
लाल प्रसिद्व है। 

बद शुमान--( फ्र ) संशयसमस्पत्न, 
असन्तुए | 

चदगो--(फ) दुर्बचन ओलने वाला. 
निनदक पिशुन, चुग़लखोर ! 

घदचलन--(मि) दुराचारी । 

बद ज्बान--( फ़) गाली गलौज 
बकने वाला | 

बघदजात-- (क्र) नीच, श्रघम, दष्ट | 

बदजिलो--(फ्र) उद्द्ड घोड़ा । 

बदजेव-- क्र) मोडा, मद्दा, 
अशोमन | 

यदृतर--( फ ) बहुत बुरा, बहुत 
छरातब । 


( शशश ) 


चदतबार ] 
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चढतथार - (फ) नीच कुल का, 
आझधम | 

चददयानत--(फ) बुरी नीयत का, 
बेईमान । 

5द दयानती--(फ) वेइमानी, बुर्री 
नीयत ! 

चदृदिमाग--(मि) उरे स्वमाव का, 
चिड़चिड़े स्वभाव वाला | 

बचत दुआ--(फ) शाप । 

अदन--(फ) शरीर, देढ । 

बदनसीव-- (फ) श्र मा गा, कम्प्रख्त | 

खदनाम--(फ) निल्िटित क्षुप्रसिद्र, 
कलेकित | 

बदनामी--(फ) निन्‍दा, थ्रपवाद । 

चद निद्ाठ--(फ) दुष्ट नीच । 

यदनीयत--( फ ) जिसकी नीयत 
खराब दो, मेश्मान । 

“दनुमा--(फ) कु*०, 
डील । 

चवपरद्ेज--(फ) कुपप्यो जो परहेज 
सेन रद। 

चद्फ्रेल--(मि) कुकर्म, 
कुक्मा दुराचारी। 

चदफेली--(मि) ऊुरम, श्रनाचार । 

चदयख्त--(मि) श्रमागा, फमपख्त। 

चदबू (फ) टुर्गन्घ । 

शट सञ्राश--(फ) लुघा, लफ़ गा, 
दुजी बी | 


भद्दा भें 


टुराचार, 


हु 


घबदमजगी--(फ) मनपमुराव, स्वाद | 


हीनता ! 
चदमजा--(फ) उरेस्पाद का, जिसमें 
कुछ श्रानन्द न हो, कि(किय |; 
चबदमस्त - (फ) मतयाला, मत्त | 
बदमिज्ञाज--[ मि) बुर समा 
बाला, उग्र प्रत्ति का, बिह 
चिढ़ । 
यदरग - (फ) दूसरे रंग का, पीड़ा 
रंग, दूसरा रग | 
बदर रै--( फ). मोरी “नाली, 
पनाला । 
बद्राम--(फ) उहर्ड घोड़ा, ठुस- 
चैन की जगह । 
बदराह--(फ) कुमागगं बुमागों । 
यदल--(श्र) परिवतन, धटला । 
यद लगाम--(फ) ऐसा बोढ़ा दि 
पर सगाम का श्रसर न हा, पह 
अ्रादमी जा बोलने में राम्यता 
शिश्ता का विचार ने कर। 
अनापन्‍शयवाप शोर ऊःपर्यंग 
बफ ने वाला, निर्कुश । 
बदला--[श्र) श्रदल 7दल, शितिमय, 
पलया, प्रतिशोय । 
बदलीं--(अ) एक स्पान से पूतरे 
स्थान पर बदलना, तबादादा। 
बद सलूको--[छ) दुग्ययद्धार | 
मदसूरत -(क) कल्प, भीरी रक् 
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बंदस्त ] 


का! 

चदस्त--(फ) द्वारा, हस्ते, मारफत । 

बदस्तूर--( फ) ज्यों का त्ों, 
नियमानुसार, यथाएृव । 

बदहज़मी--(फ़) अपच । 

चदृहवास-(फ) प्रिकल, विडल, 
घत्रराया हुआ | 

चदाहत--(अथ्र) जिना रिचारे संदसा 
कोई कार्य हो जाना, आकस्मिक 
घना, बिना ब्रिंचारी यात । 

चदी--(फ) इराइ, टोप, अदध्ठित, 
कसी का घबरा क्टमा या 
चीतना । 

बर्दी-(फ) इन शब्दों के साथ । 

चदी अ--(थ्र ) श्राश्वय॑जनक, 
अनौसा । 

यदील--(श्र) धर्मात्मा । 

चदीहू--(श्र) स्पष्ट, खुला हुआ । 

चदीदहा--(ञ्र) कसी बात के सम्बन्ध 
में पहले से प्रिना सोचे प्रिचारे 
कहना । 

बदोलत--(फ) ध्राश्रय से अनुप्रस से। 

बहाल--(श्र) घ॒न्न पिक्रेत, पर 
चूनिया। 

थर_--(फ्र) अरब में बसने वाली 
एक जाति विशेष; दुए, गु दा । 

अद्र--(फ्) पूरा चाँद, पूर्णिमा का 
चन्द्रमा । हु 
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बद्रका--[ फ ) पथप्रटशक, रक्षक, 
अषोधि का अनुपान | 

बनत--[अश्र) बे, घुती, लड़सी । 

बनफ्शा--(फ) इस नाम से प्रसिद्ध 
एक बनस्पति। 

बनव्वत--अ्र) पुत्र सम्बन्धी, पुत्र 
का। 

बनात--(अञ्र) “अपत” का बहुवचन, 
पुनियाँ, बेटियाँ लड़क्याँ, एक 
प्रकार का मोटा ऊनी कपड़ा | 

यनादीकफ़--(श्र) ' ब वृक़” का बहु- 

बचन । 

बनाम--(फो नामे पर, नाम से । 

घनिस्पत--(मि) अ्रपेज्षा, चुलना में । 

बनी--अ) “इब्न? का अहुवचन, 
बेटे, लड़के । 

यनी आदम--(श्र) श्रादम के लड़के 
आदमी, मनुष्य । 

बनीन--श्र) बेटे, लड़के | 

नन्‍्द--(फ़) बाँधने यी चीज़, बाँध, 
पुश्ता, कारीगरी, यीौशल, कृश्ती 
का एक दाव, शरीर के श्रर्गों 
का जोड़, कविता का एक पद, 
ज़ जीर, तलवार, ताला, घोड़े 
की रस्सी, शोक, दु स, श्र॑गरम्ये 
की तनी, सब ओर से रुका या 
इंघा हुआ, दका हुआ, जिसका 
काम रवा हो, जिस पर आवरण: 


( रे/७ ) 
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बन्दगौ | 


लगा हो, लिप्सा, लालच, याँध- 
ने वाला, बैल की ढोरी, शरीर 
शी खीवर्यो, जोड़ । 

बस्दरृग/--(फ) इश्वर मक्ति, सेया, 
अधीनता, दासता, प्रणाम | 

यन्दन--(फ) पाँधना, बन्दा 

यन्द्र--[श्र) स्रुद्व-तत का वह 
स्थान जहाँ जह्मज्ञ ठश्रते दें | 

बन्द्ा--क) सेवक, दास, मनुष्य | 

चन्दानवाज़ञ--( फ) मक्त-बत्सल, 
दीनबस्यु, मद्राशय, महानुभाव । 

बन्दा परवर--( फ़ ) रक्षक, मक्त- 
बत्सल, टीनबन्धु, दीनदयाल, । 

चन्दिश---(फ) प्रन्थि, गाँठ, मुक्ति, 
उपाय, लाछन, श्रमियोग, छुन्द 
रखना, बाँधना । 

यन्दी--(फ) कैदी, बेंधुआ, बाँधना, 
लिखना, ( सख्रीलिंग में ) दाठी, 
चेरी । 

घन्दीखाना--[ फ ) जेलखाना, 
कारागार | 

नन्दृक--[फ) एक प्रसिद्र हभियार । 

बन्दूकची--( थ ) बखूक चलाने 
बाला । 

सन्दों रस्त--(क) अयन्‍्ध, व्यवस्था, 
इन्नज़ाम, खेनों का कर नियत 
करया । 

घफतन--(फ। कपड़ा सना । 
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वरर--ञ्र) शेर जिसकी गा पर 
बाल द्वोते हूँ, फेसरी । 

बसज़िला--(फ) पद पर, स्थानाप्म, 
जगड् पर | 

बमूजिय--[फ) अनुकूल, झनुवार। 

वे मै--(फ) सहित, समेत | 

बय--(श्र) वेचना, मील छना | 

बयाज--(श्र) कोौरा कागज, कापी, 
ग्ह्दी ) 

बयान--(श्र) चक्तव्य, वणन, पर्चा, 
कथन, कहना, जिक्र । 

बयाना--६ श्र ) श्रप्मिस श्रगाऊ, 
पेशगी निश्चित मूल फा वह 
झश जो बेचने वाल को सौदा 
पक्का करते समय दिया जाता 
द्दे। 

बयाबान--[छ) ऊजड़, सुनठान । 

बयारा--(क) बह बमश्यति मिलकी 
बेल चलती है| 

घरपाश्॒--(झ्र) बेचने पाला मोल 
लेने वाला 

बर---(क्र) भें प्ठ, उत्तम, बा जड़ी, 
पूरा, एृण, लेने बाला, ले जाने 
बाला, ऊपर । 

घर झकस---फ) उल्रा, व्रियरीद | 

बर अगेख्ता--[प) सुर, कोप में 
मरा दुचा | 

मर अ्न्दास--[) ग्रायमान | 


( दृश्८ 3) 


बरआना | 
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बचरआतना--पूरी होना, पृर्ण होना, 
सफल दोन।। 

बरश्राबुद--(फ!) श्रकना, अन्दाज़ 
करना, जाँचना, वह कागज 
जिसमें वेतन आदि का विवरण 
लिसा हो । 

चर आवुदन--(फ) ऊपर करना, 
बाहर लाना । 

चर आउुर्दु--( फ ) ऊरर लाया 
हुश्ला यादर निकाला हुआ्रा । 

चरफत --(श्र) वृद्धि, पढ़ती, समृद्धि, 
कृपा, प्रसाद श्राशीयद । 

चर कन्दाज़--(मि) सिपाही, पहरे- 


दार, चौकीदार ! 

चर फ़रार--( फ ) स्थिर ठद्दरा 
हुआ । 

जरफात--(श्र) “बरकत” का बहु 
बचन | 


चरख--(फ) टकड़ा, हिम्सा । 

चरखःस्त--(फ) नौफरी से अलग, 
विसर्जन । 

चर ख़िलाफ़ --(फ़) विपरीत, पिरद्ध, 
प्रतिकूल । 

चर खुरदार - (फ) प्रसन्न, फूला 
फला, निश्चिन्त, धन-घान्यादि 
सत्र प्रकार से सुखी (यद झाशी 
यदि पुत्रादि छोर्ग को लिया 
जाता है )। पुत्र, बेटा । 


बरखे--( फ ) थोड़ा सा, नहुत 
कम | 

बरगश्ता--(फ) विद्रोही, पिरोधी, 
फिरा हुआ। 

चर गुज़ीदा - ( फ ) चुना हुथ्या, 
छाँय हुआ, निर्याचित । 

चरज़ख--(अश्र) मरने से क़यामत तक 
का समय, बाधक, श्रन्तराय । 

बरजस्ता--(फ) पहले से ब्रिना सोचे 
हुए त॒ुस्‍नत फद्दी गई बात या 
कविता, ठीऊ, चुस्त | 

बरतरफ़ - (फ) काम से श्रलग दो 
जाना, एक तरफ होना, नौकरी 
से अलग होना । 

बरतला--(अ) कुलाइ, योषी ! 

चरद--(श्र) बर्फ के समान ठडी 
चीज़ । 

परदा--(ठ०) दास, सेवक, गुलाम, 
लॉडी, क॑ दो । 

घरदा फ़रोश -( मिं ) दास बेचने 
और खरीटने का व्यापार करने 
बाला । 

बरदार--(फ) उठारर ले चलने 
वाला, जैसे-उक्षम बरदार | 

बरदाश्त--( फ ) सदन, उठाना, 
सदनशीलता | 

चरना--(फ) युवक, तरुण स्वस्थ 
और मुन्दर, प्रसन्न चित्त ॥ 


( है ) 


बरनाई | 





घरनाई--( फ ) जवानों, यौवन, 
तदणाई | 

चर पा--(%्र) खड़ा होना या करना, 
मज़बूत | 

चरपा करना-लड़ा कर देना। 

बरफ--( फ ) जमा हुश्रा पानी, 
अथवा दूध या फलों का रस, 
ब॒पार, पाला | 

बरफी--( फ ) एफ प्रसार की 
मिठाई | 

चरबरत--( फ ) समय पर, मौंको 
प९। 

चरयसस्‍्त--( फ ) 
क्रायदा क्रानून । 

घरबाद--(फ) नए, 'चीपट । 

बरबादी--(फ्र) नाश । 

चरमल(--(फ) सर फे सामने, खुले 
आम, स्पष्ट, साफ । 

घर महल--(क) उचित श्रयतर पर, 
समयोचित । 

चरस--(श्र) कोढू, कुछ । 

चअरसाम-+क) एक रोग किम 
बगल के नीचे के भाग में सूजा 
दो जाती है । 

घरहक़--(फ्र) ठीक उचित सत्य, 
बास्तविक, न्याय पर । 

मरदनगो--(%) विवस्णा, नग्नता, 
नंगापन, लछुचपन । 


रीति (राज, 
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बराय खुटा 
[ 


बरहना--(फ) वल्लद्दीन, टिगम्बर, 
नंगा | 

बरहना गोई--( फ ) साफ़ साफ 
कद्दना, प्रिना लगाव लपेट के 
कहना, मेट खोलना, प्रर्द 
फरना । 

बरहम--( फ़र ) चक्ति, प्रिम्मित 
अस्त-व्यस्त, तितर बितर, उल्- 
पलट, अप्रसन्न शुरु । 

बश--( + ) ऊपर, फल, सीना, 
बगनत, अक, गाद । 

बराज--(श्र) वरिष्ठ, मल, मैला । 

घरावबर--( फ ) समान तल, एक- 
छा, लगातार, निरखर, (मर 
तल | 

बराबर फरना--न्ट पर दंना, 
संमाप्त 7र डालना । 

घरावरी--(फ) समता, घुल्वता; 
साइश्य, दलना,. सामना, 
मुकाबला । 

चरामद--( फ ) स्रोत फर आएर 
पतिकालना, बादर थाना । 

यरामद-- फ़र) मकान में शंढें- 
फ्मरे आदि फे सामने को गे 
द्वारों बाला भाग । 

घराय--(फ़) पास्ते, लिए, नि्भितां 

बघराय खुदा-(फ्र) घुटा फ नास 
पर] 


€ ६६० ) 





बरायनाम ] 


चरायनाम-(फ) नाम मात्र, अहुत 
थोड़ा-पा | 

बरार--(फ) लाने वाला, लाया 
हुआ, सामने लाना, पूरा 
करना, कर, महसल | 

बरारी--(फ) पूरा होना । 

बरिन्दा--( १) ले जाने वाला या 
लाने वाला, बाहर, किसी वर्जित 
वस्तु जो छिपाकर गुप्त रूप से 
ले जाने या लाने वाला । 

बरियाँ--(फ) भुना हुश्रा । 

बरं-(फ ) पहुत ऊपर ऊँचा, 
श्रेष्ठ । 

बरी--(श्र) मुक, छूटा हुआ, निर 
पराध, पृथक, अलग । 

बरीफ़--(श्र) चमकदार, चकार्चौघ 
कर देने बाला, चौंधिया देने 
बाला । 

चरीद--(श) पत्र-बाहऊ, हरकारा। 

बरीयत--( श्र ) म॒क्ति छुट्मारा, 
परित्राण, रिद्ाई। 

बरेशम--(५) रेशम। 

बक --(श्र) पिय्यू तु, तिजली । 

बर्ग--(प) बक्त आदि के पत्ते, पन, 
पत्ता, सामग्री, सामान । 

चजिस्ता--(फ) बिना सोचे-प्रिचारे 
कटा हुझ्ा, जुस्त, उपहार | 

बर्फ--(+) देखो “बरफ्र । 
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बफोनी--( १ ) तक्त को, बर्फ 
सम्मन्धी, जिसमें या जिस पर 
अ्फ पड़ी हो । 

बरं--() स्थल, वन, जगल | 

बरं-ए आज़म--(अ) स्थल का पहुत 
बड़ा भाग, महाद्वीप । 

वर्सक्र--(श्र) अत्यन्त स्वच्छ औरः 
सफ द, चमकदार, चमकीला | 
तेज़, वायु के समान शीत्र> 
गामी। 

बरी--(श्र) स्थल सम्यन्धी, खुश्की 
का। 

बस --(अञ्र) फोढ, कुष्ट । 

घलगा--जञ) 'बालिग” का घहु- 
वचन | 

बलद्‌--(श्र) शद्दर, उस्ती, नगर $ 

बलदा---अ्र) देखो “वलद”? 

बलन्दू--(%) ऊँचा, उच | 

बलन्दीगह--(फ्र) दुर्गंम स्थान । 

बलन्दी--(+) उचता, ऊँचाई | 

बलन्दी व पस्ती--( ५ ) श्राकाशः 
तथा प्थिवी, ऊँचाई निचाई। 

बलवा--( श्र )! उपद्रव, पिप्लव, 
विद्रोह, “दंगा, बगावत | 

घलवाई--.क) उपद्रवी, पिप्लबी 
विद्रोही, दठगाई । 

चलवान--( ५ ) मुंदृचंग नाम 
बाजा | 


( रे६१ ) 


चला ] 





आअला--नभ्र) श्रापत्ति, खकट, मठ, 
हुख, रोग, व्याधि, भूतप्रेत श्रथवा 

४. भूतप्रे्ता की जाघा। 

चला का--श्रत्य त, बहुत अधिक 
घोर। 

चलाखे ज--( मिं ). दु खाद्याटत, 
वाधलनक | 

चलागत--(अ्र) यौवन, समयोचिंत 
शब्ट प्रयोग या सम्मापणथ । 

च्वलीग - (श्र) उमयोचित मायण 
करने बाला, धुवत्ता । 

चलीद--(थ) कम समझ, कुश्ठित 
बुद्धि । 

चल -(आ) युवा शेना ! 

चलूगत--[श्र) यौवन, जवानी । 

व्यलूत--(थ) देत विशेष जिठकी 
छात्र रग बनाने में काम आ्राती 
है 

अले--(अ) हा जी, दाँ साइय, दाँ 
ठीक है| 

अलेयात--(अ्र) “बला?” का बहु- 


बचन ! 
अल्कि--(१) प्रत्युत, इसके विस्य । 
व्वूलाभ-( थे). कफ श्लेप्मा, 
खल्ार | 


बलाएनथ ) अल्गम सम्बाधी; कफ 


“प्रधान 
स्यह्द-- घी “बिलद, शइस 
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नगर, बत्ती] 
बशर---श्र) मन॒ष्य, आदमी ] 


चशरा-(श्र) रूप-र॑ग, चेहरा, मुख, 


श्राकृति | 

बशरियत--][श्र) _मनुष्यता, श्रादमी 
न । 

बरतें क्रि--[फ) शर्त यह है कि | 

चशायात --भ्र) प्रवन्नता [ 

नशारत-[श्र) छ उम्राचार, झ्ुम 
सयाद, खुश खबरी। * 

बरशाशत्त--(श्र) प्रसमता, खुशी । 

वशीर--(शञ्र) उन्दर, खूतबूरत, शुम 
संग्राद सुनाने वाला । 

वश्शाश--अ) प्रसन्न बदन | 

चस--[ फ ) पूरा, प्रयांत, बहुत, 
काफी, भरपूर, श्रलम्‌ , फेबल, 
इतना मात्र 

बसर--[श्र) श्रॉस, दृणि, शत; 
जानकारी ) 

बसाल--[अश्र) प्याज़ । 

बसा---() त्रहुत, बहुधा, अ्षिद, 
समग्र, फ्लारत का एक नगर 
विशे4 | 

यसा आक्रात--+%) आय , बहुत 
पार, अक्‍्सर। 

घसारत--ञ्र) दृष्टि, मेत्र, ज्याति, 
इद्धण शक्ति, शान) सेमक, 
अनुमय करने की शक्ति 


(्‌ डे६२ 5 ६३० 


+ 


हि 


चसीत ] 


बसीत--(्र) स्पदा, सरल, फेलाया 
हुआ । 

चसीर--[श्र) शानी, शानयान, नेजों 
वाला, समझदार | 

चसोरत-- श्र) देखो “बसारत” | 

चसे--क) बहुत, पयास, सहश, 
कत्राब सेंकने को कील । 

बस्तगो--( फ ) बेंधना, संलग्न 
होना । 

चस्ता--(+) वह छोटी गठरी जिसमें 
ऊरागज-पत्तर या पुस्तकें बंधी हा, 
बसना, बैंधा हुआ, बाँधा हुआा। 

चह--(फ) श्रच्छा, उत्कृष्ट; उत्तम, 
बविद्दी, एक फ्ल विशेष । 

चहूरऊ--( श्र) छीप । 

चहतर--(फ़) भ्रेष्ठ, उत्तम बढ़िया, 
अच्छा । 

चहृतरी--(फ) उत्तमता, भ्रेठ्ठता, 
श्रच्छा ! 

चहतरीन--(+) श्रतिश्रेष्0ठ. पर 
मोत्तम, बहुत श्र्छा | सर्व- 
श्र8। 

चहनाना--(फ) अन्दर, घानर, मरट। 

नददबूढड--+) देखो “ब्रहयूटी” 

बहयूदो--( + ) भलाई, उप्र 
शुम काम | 

बहम--(फ) सग, साथ ! 

बदम पहुँचाना-- उपस्थित था प्रम्दुत 
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[ बदला 


करना | 

बहमन--(फ) फ़ारसी वर्ष का 
स्थारदर्वाँ महीना | 

चहर--(+) लिए, निमित्त, वास्ते। 

बहर-(श्र) समुद्र, सागर, छुन्द, 
चिन्तन | 

बहुर कैफ--(मि०) किसी प्रकार भी, 
प्रत्येक दशा में । 

बहूर हाल--(+) प्रत्येक दशा में, 
दर हालत में सत्र प्रकार, सब 
तरह, जैसे भी दो | 

वह्रा--(+) भाग्य, तकदीर, द्विस्सा, 
डकड़ा | 

बहराम--(१) एक नक्षत्र (मंगल) 
विशेष, एक बादशाह का नाम । 

बहरामन्द-(%) प्रसन्न, भाग्यवान, 
सम्पन्न | 

चहरायाव--(+) भाग्यशाली ! 

चहरावर--( फ ) सौमाग्यशाली, 
श्रच्छी तक़दीर वाला । 

महरी--श्र) समुद्री, सागर सम्बन्धी, 
समुद्र या नदी का | 

बहरेगम--(श्र) शोकसागर | 

चहरेबसीअ--( श्र) आसमान, 

काश] 

पहर सॉ--( फ ) जहाज, नाग, 
नौ, भद्दता हुश्रा दरिया । 

पहला-(+) रुपये पैसे रखने का 


( हे६३ ) 


बइलोल ] 


बुआ, चमड़े का दृस्ताना जिसे 
शिकारी लोग द्वाय में पहनते 
ह्ं। 
बहलोल--(थ्र) एक पेशया का 
नाम, एम साधु, राजा, इँसोीड़, 
विवृषक्र, मठछरा ) 
बहूस--[श्र) विवाद, तर्क वितक | 
घबद्दा--(7) मूल्य, दाम, कीमत | 
चहादुर---6) वीर, यूरमा, सोद्धा | 
बद्ादुरी--(6) वीरता, सूरम|पन 
घद्टाना--(7) कारण, हीला, मिस, 
डालमद्ल, भूठा कारण | 
बहाय--(श्र) प्रकाश, शामा दोधि। 
बरहार--(अ) “बदर!? का बहुबचन | 
समुद्र, दरिया । 
धघहार--[क) श्रानन्‍्द, मौज, रस 
णीयता, रौनक, यौवन, जवानी 
की उम्रग, वसन्त ऋतचध, तमाशा 
प्रफुल्नता, विकास, प्रत्येक फूल | 
चहाल--(५) मथापूर्व, ज्यों का त्याँ 
स्थिर, यथास्थान स्थित, प्रसन, 
आनन्दित, स्वस्थ, चंगा, ठीऊ । 
बहाली---(%) प्रयतवा, ज्यों का सयों 
राइना | 
घढ़्िशत--(7) स्वर्ग बैकुरठ । 
बाहेशत।---१) स्थगी ये, स्वगे का 
नियाठी, स्वर्ग सम्बन्धी, मिश्ती, 
सका | 
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[आकर , 
चहिश्तीरू--(7/) उन्दर, नर्थुबक, श 
बिना टाढी मूछों बाला। ५ 
बद्दीमा--( श्र) गाय मैंस आदि 
चौपाएं । 
पद्वीर--49) सैनिक, रहत्थी। 
बॉगि--(+) एसार, आवाज़ । 
ना-(%) साथ, सामने, शमक्ष, 
सह्ठित, त्रफ़, बाज्ञ पक्षी छा 
सेह्षिप्त | 
वा अ---[+) विमिन्न विशाओ। में 
फ़ैलाए हुए दायीं फी एक हाय 
की उंगली के परे से दूसरे की 
उंगली के सिरे तक की लमगाई। 
यौ० घनुप प्रमाण । 
बहश्रद--अ) दू द्वोने वाला। 
पइडिस--(झ) कारण, हेह, श्रापार, 
सत्रय ) ते 
घबाक--[फ) मय, ढर । 
वाकर--(श्र) ग्रढ़ा विद्ान, प्रकासद 
पंढित, बड़ा धनी. ठिई, पाँचवे 
इमाम की उपाधि | 
बाकर खानी--(अ्र) एक प्रकार की 
बढ़िया रोगी | ; 
आाक़ला--ख्र) एक प्रष्िद्र इंढ 
जिसकी फलियाँ तरकारी प्रनाव 
के काम में आती हैं। 
बाक़िए--(थर) बहुत बढ़ा दिंदाने + 
अत्यन्त घनी । 


€ ३8६४ ) 


चाकिरा ] 
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जाफकिरा--( श्र ) कुमारी, कन्या, 
अ््रियाहिता लड़वी | 
धवाक्रिल--( श्र) तरकारी बेचने 
वाला, एक व्यक्ति का माम 
जो अत्यन्त मूय था ५ 
चाफी--(श्र, शेप अयशिष्ट, (गणित 
में ) घटाने को किया । 
आकी--(श्र) रोने वाला । 
आकीदार--( मिं ) जिस पर कुछ 
बक्ताया निकलता दो । 
आखबर--(१) सचेत, सायधान, 


सतर्क, जानकार, जानने 
चाला । 

चआखुदा--( + ) थ्रास्तिक, इसपर 
भक्त | 

बाख्ता--(+) हारा हुआ, सोया 
हुआ, सपिकार। 

चबाग--(प) उद्यान बागीचा, उप 
बन, वाटिका | 


बछ्गबाग-- १) श्रत्यधिक प्रउन्न । 
'यहाया--(+) छोटा बाग बगीची। 
याग फ़दस 
चारा बदीअ 
» बाग बसीप 
बागस्द(--“%फ) धुनी हुई रुइ मा 
गाला । 
चाराबान--[मि) बाग का सरसक्षक, 
माली | 


| >--श्रातमान । 


बाराबानी--(मि) मालीगीरी । 

बागात--(क ) थाग” का बहु 
वचन | 

बागाती--(%) खेती फरने या बाग 
लगाने लायक भूमि | 

बागी--( अर ) दिद्रोद्दी, उपद्रवी, 
विप्लवी, बाग सम्बपी |. « 

घागीचा--(फ) छोटा बाग बगीची। 

बा--(+) साथ, सद्दित, सामने | 

बाज--[क्। कर, मइसूल, टफ्स, 
लगान | 

बाज--श्र) फोइ, कुछ, थोड़े से, 
ब्यवित, अवसर श्रादि। 

वाज़--(7) एक शिकारी पक्षी 
लौट थाना, उलटे, पीछे, कोइ 
क्यम करने से रक जाना, किसी 
काय करने या विचार त्याग 
देना, ररु जाना, अलग रइना, 
दूर रइना, छोड़ना त्पागना, 
ऊछ सम्बन्ध न रखना, रोकना 
अलग करना, खोलना, रूगढ़ा- 
तकरार किसी फाम का दइई- 
राना दोनां शोर सीधे फैलाए 
हुए हाथों की थीच फी उगल्लियों 
के घिरों के बीच फी लग्पाई जो 
चार द्वाथ द्वोती है, थी, पुरुप 
प्रमाण, धतुप प्रमाण, उड़ाने 
या लड़ाने वाला, शौक्षीन | 


( ३६५ ) 


बाकज़श्राना ] 


बज्ाझाना--फक्रेसी काम पे सथ 
खींच ल॑ंना, रर जाना | 

बाजख्यास्त--+) दी हुई यम्द्ु को 
पापस माँगना । 

बानगश्त--(%) लौग्ना, क्रि कर 





आना, वायस आना, प्रति 
ध्वनि, यूज । 

बाजगीर-- (7) लगान या मदइयूल 
वसूल करने वाला । 


चाजग़ुजार--(7) कर या लगान 
देने बाला, करद्‌ | 

बाजगो--(+) दुबारा वर्णन करने 
घॉला, पुनर्वार कहते वाला । 

बाजदार--(फ) कर उगाइने वाला 
कमंचारी । 

शाजपास्त--(7) ऊिसी दी हुई वस्तु 
मो वापस मँगिना | 

घाजपुस--(प) पूछगछ परन, 
खोजबीन या अनुसन्धान करना; 
किसी यात का पता लगाने के 
लिए जाँच पड़ताल करना, 
द्विसाय जाँचना । 

चाजयाफ्त--(फ) फ्रि से प्राम्त 
छुश्रा, वापस मिला छुआ । 

बाजरयान--(7) सौदागण व्या- 
पारी । 

घाजार--( 7 ) वह स्थान जहाँ 
भाँति भाँति की बस्तुओं को 
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दुसानें हां, द्वाठ। पढ़ वेचने 
श्र खधेदने थी जगह | 
पाजार गर्म होंना--वज़ार मची. 
या आदर्या की भरमार होना, 
खूर ख६-विती होना | 
बाज्ञार उतरना--आाज़ार में श्सी 
बस्ठु फे दाम कम हो जाना। 
वाज़ार चढना--किसी पस्तु के टाम 
ब्रद्द जाना ! 
पाह्ार मन्‍्दा ध्ोना--किसी बरतु 
की बाज़ार में मात कम शे 
जाना, कारयार क्रम चलना, 
बाज़ार तेज दोना--किसी चीज़ के 
दाम बढ़ जाना, किसी चीकू 
की माँग अधिक झेना | 
बाजारगान--(१) सौदागर, व्या- 
पारी । / 
बाजारगानी--(7) सौदागरी, ब्या 
पार | हैं 
बाजारी--( फ ) बाज़ार ससावी, 
बाजार का साधारण, मामूली; 
असम्प, श्रशिष्ठ चलता फिखा # 
बाजारू--(+) देपो ब्राज़ारी” | 
चाकिन्दगी--(प) धूतता, मकर, 
चालाकी खेल, तमाशा । 


बाज़िन्दा--( 7) पूर्व), मफ्ार। 
चालार, छिलाड़ी, लोग 
कद्ृंतर । 
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बाज़िल--() प्रतिष्ठित, धनी । 

बाजिल--(श्र) दानी, दाता, यहा 
न्यू, उटार। 

बाजी-- (१) भद्दतल या कर देने 
बाला * 

बाज्ी--(फ) खेल, होड़, वह खेल 
जिसमें हारजीन पर कुछ लेने 
देने की बात गिश्वित हो, दाब़, 
शर्त । 

बाजी मारना-शत या 
जीतना । 

घाज़ी ले जाना--क़िसी बात में सर्व 
भेष्ठ ठहसस्‍ना, आगे बढ़ 
जाना । 

चाजीगर--(फ) महसल लेने वाला। 

घाज्ीगर--(7) नट, जादूगर, जादू 
या हाथ फी सफाइ के खेल 
करने वाला । 

घाज़ीगरी--.क) जादूगरी, जादू के 
खेल । * 

बाज़ीगाह--(+) खेल का स्थान | 

घाज़ीगोश--( ५ ) चप्रल चचल, 
प्रसन्न चित्त, खिलाड़ी 

घाजीचा--( फ ) सिलौना, खेल, 
खिलवाड़। हु 

बाज गौन--( फ ) सौदागर, ब्या- 
पारी । 

घाजुगोनी--( % ) सौदागरी, ज्या 


दाव 


पार । 

वाज़ --(फ) नाँइ श्ुजदण्ड शक्ति, 
और, पाश्व॑, पहलू , सेना का 
कसी शोर का एक पक्ष, प्रत्येक 
कम में साथ रहने और सहा- 
यता देने वाला, पत्तियों फे पस, 
मुजाओं में पहनने का एक 
गइना ) 

बाजूशिकन - (+) पलिष्ठ, शक्ति- 
शाली, भुजाएँ तोड़ने की शक्ति 
रखने वाला । 

बात--(फ) सरयाय, श्राराम करने? 
की जगह, ठहरने की जगह | 

बातिन--(श्र) श्रान्तरिक, भीतरी, 
मीतर वा, श्रन्त करण | 

बातिनी--(श्र) देखो 'ज्तिन? । 

यातिल--( श्र ) कूठा, मिध्या, , 
नक्नली, मूठ मृठ का, ब्पर्थ, 
निरथंक प्रभावद्दीन | 

यातिशा--( श्र ) श्राक्मण करने 
वाला क्रोध या क्‍्ठोरता करने 
वाला! 

बाद--(श्र) श्रनन्तर, पीछे प्रात; 
अलग किया हुआ छोड़ा हुआ 
घटाया हुश्ा । 

चबाद--(+) इवा वायु परम 

बादकश-(%) बड़ा सा, लुद्धरा 
की घौंकनी भाथी, रूयेसा;, 


( ३६७ ) 


चादेख्वान ] 


बातायन, सिंगी जिसकी मद 
से दया खींच कर शरीर के ढर्ढे 
झादि का उउचार फ़िया 
जाता है । 

चआदग्वान--फ) चापलूछ, खुरा 
मंदी । 

'चाद गिद--+) यउगला, मम्नढर, 
वायु चक्र । 

वचाद्‌ गोर--(५) खिढ़कों, मरोखा, 
हवादार मकान । 

“बाद ज़न---([१) पंखा, चीजना | 

चांद दसा--फ) अ्रपत्यगी फ्लिजूल 
खच निधन 

“बदनिजॉाँ--(फ) बेंगन | 

बाददत्ती--( १ ) फिजल खो, 
चालाकी, 4 

०, गै 

उवाद प--9) तेज़ दीड़ने बाला 
धोड़ा । द्रुतगामी श्ररत्र | 

बदकरोश--(+) चाइकार, चार 
लूम, भाट, वकी बगफबादी। 

प्याद फिरग--(+) उपदश, श्रातशक, 
स्ममी | 

प्योदभान--१) जद्ाज़ का पाल | 

चादमुद्दरा--(१) साँव के ऊ़िर में से 
निकलने वाली एक दवा जो 
साँध कादे के इलाज में काम 
अआंती है। 

“चादयान-[फ) सोंफ शतपुण्रा । 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ दादा सैद्वानी 


वाद रफ्तार--(+) वायु फे समान 
तीब चलने वाला [ 

वादश।ह--(+) उद्म यजा, सप्राद्, 
मदाराज । 

वाचशाइजाद--(१) बादशाद का 
लड़का, महाराज कुमार | 

चादशाहत--(१) साम्राज्य, सल्त 
नत ) 

याद सख्त--(९) श्राँधी, तेज दया, 
आपत्ति, श्रशांति, झापत | 

बाढा--(7) मध शरात, सदिश । 

बादाकश--(फ) भद्य पीने बाला, 
शरात्री | 

चादापररुत--(+) शरात्री, मदिरा 
पीने वाज्ञा | 

वादा परस्ती--(क) शय बपीता । 

वादाम--(१) एक अपिद्र यला 
मेवा। इससे प्राय नेत्रों भी 
उपमा दी जाती है ) मोल देकर 
खत बस्तु॥ 

बादाभस्याह---(१) माशूक की श्रॉँसें, 
वे बादाम जो मुर्टे को अ्रस्थी 
पर बखेरे जाये | 

घादाम--(7) एक ग्रहार के 

रेशमी वस्र । 

धादामी--(+१) बादाम का, बादाम 
के रग रूप का, कुछ । 

याद रीदानी--[ १ ) $लों की 


( ईैध्ष८ ) 


पादिया ] 





शरात्र । 
खादिया--(अ) जगल, मदुस्थल, 
बन | 


खादिया--[फ) एक प्रसार का 
ताँब का क्‍टोरा । बंडा 
प्याला । 

आदी--(फ) वायु या प्रात सम्बन्धी, 
इया का; हयाइ | 

यादे शर्त--(फ) अनुकूल वायु, 
माफिक हा । 

आदे सवा--(फ) पूरब से आने 
थाली या | पृरवी वायु । प्रात 
फालीन वायु । 

यास--[थश्र) एक प्रफार पी सुगघ, 
बेदमुशफ्, (फ) रक्षक देख 
भाल करने वाला, दौाँकने या 
चलाने वाला 

था नवा--(फ) अच्छी आवाज 
घाला, सौमाग्यशाली, समर्थ, 
शक्तिशाली, सम्यन, धनवान, 
असायधान, टरिल्षड़ । 

चानिएशर--[फ्र) रूगड़ालू,उपद्रवी 

यानी--(श्र) सस्थापक, प्रसत्तक, 
बनाने या स्थापित बरने 
बाला, नेता, प्रधान, मूल 
साधन । 

चानी फार--(फ) चालाक, मफ़ार, 
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[ बाजिल कौम 





चलतापुर्ज़ा । 

वानू--फी) मनते और सम्पन्न 
घर फी स्री, उंगम, भद्र महिला । 

चानण सशरक--(फ) रुय, उषा, 
प्रभा । 

बाफ़--(फ) बनने वाला, बुना, 
हुआ । 

बार्फी--(फ) उनाइ, 
कार्य । 

वाफ्ता--(फ) घना हुशथ्रा, एक 
प्रफार का कपड़ा | 

चाय--(थ) दार, दस्वाज्ञा, यध्याय, 
परिच्छेद, प्रकरण । 

वाब काना--(फ) सिड़की । 

बाबज्ञन--फ) क्यात्र भूमने की 
सलाख । 

बावत--फ) लिए, वास्ते, सम्बंध 
मे, तिपय में, बारे में । 

बाबर--(फ) एक बादशाह का 
नाम जो सप्राठ अ्रक्‍तर का 
जाया था। 

वाबा--(फ) दृद और आदरणीय 
व्यक्त के लिए सुम्पोषन चाप, 
बाबा, दाटा, नाना, सरदार 
दाठीवाला, साधु, फ़रीर | 

बायिन--(फ) ईसा का एव 
प्रसिद्ध नगर | 

बायिल क़ीम--(फ) क्लौम का सर- 


उनने का 


( ३६६ ) 


रे 


चाबूना ] 


दार, जाति-नायक | 

बाबूना--(फ्र) एक प्रसिद्र पौधा 
जिसके फूल दया के काम में 
आते हैं। 

« बाबे करसाय--(फ) कुश्ती का एक 

दांव । 

बाम--(फ) घर वी छत, शटारी, 
प्रात काल | 

बामगाहू--(फ) प्रात काल, सुत्रइ, 
सररेरे। 

चामदाद--(फ) सुतइ, सयेरा, प्रात 
काल | 

बामनहम--(फ) श्रशे, 
मान । 

वा भुदहावरा--(श्र) मुद्गावरेदार । 

घामे त्रफ़--(फ़) छज्जा । 

चामा---फ़) लम्नी दाढ़ी वाला | 

वायद--(फ) जैसा चाहिये वेसा, 
जैसा. दोना आवश्यक 
ह्दो। 

बायद ये शायदू--(फ) आदश', 
जैसा द्ोना चाहिए वैसा | 
बहुत श्रच्छा, बिलकुल ठीऊ | 

चायस्त--(फ) जैठा चादिये वैसा । 

बाया--[आ) वय करने बाला, 


आस 


बेचने वाला । 
बार--(क) भार, बोक, समय, 
बारिश, ईयर का नाम, 
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[ गरगीर 


्शििलिय 
वड़प्पन, महँगाइ, समुदाय, 
ढेर, द्वार, दखाज्ा, माय, 
नेक, श्रच्छा, फ्ल परिणाम, 
दरपार, राजसमा, विदा, 
पड़ की जड़, कार्य, श्रधिकता, 
वृक्ष का फ्ल या मेंप्रा, छिर्या 
का गम, गवेयों का साज, 
मिलावट, उरसने वाला | 

बार अन्दाज़--(फ्र) उसने वाला। 

बार आम--(फ) वह यज-दरबार 
जिछम सत्र लोग सम्मिलित 
हो सकें, साधारण राजसमभा | 

घारफश--(फ़) बोर ढांने वाला, 
श्रोक ले जाने वाला । 

चारक़--(फ) घमकने पाला । 

वचारका-- (श्र) विजलो, 
तलवार की चमक | 

वार खाना--(फ) श्रण्वात्र रखने 
का समझाने | योदाम । 

यारखा/स--[फ) व राजनमा 
जिसमें विशेष व्यक्ति जा सके | 

बारगाह--(फ) राजदसथार, कच 
हरी, राज-मयन, किसी मद्मान्‌ 
पुदप का स्थान, बादशाह का 
डेरा। 

बारगी--(फ) घोड़ा । 

बारगीर--- फ) बोर ढाने बाला, 
घोड़ा, ऊँट बैल आदि । 


पक, 


(्‌ ३5० ) 


भारचा बारजा ] 





बह व्यक्ति जो दूसरे के घोड़े 
पर नौकर हो और अपना घोढ़ा 


न रखता हो | 
बारच-बारजा--(फ) बरामदा, 
कोठा, अ्रठारी | 
वारदान बारदाना--(फे पान, 


अरतन, वे बरतन भोरी सल्दूक 
आदि जिनमें मरकर सामान 
रम्सा जाय या कहीं भेजा, 
जाय । 

वार वरदार--(फ) बोका ढोने 
वाला, असब्ागब उठाने वाला । 

बार वरदारी--(फ) बोस ढोना, 
ढोने की मज़दूरी | 

बार याव--(फ) न्यायालय अथवा 
राजदरबार में प्रविष्ट होने वाला, 
क्सी धनी या बड़े आदमी के 
सामने उपस्थित होने वाला । 

बास्यावी--(फ्ओ| राजदरगार या 
न्यायालय में उपस्थित होना | 

यार वर--(१) फ्लदार दरख्त | 

बारहद्री--(फ़ञ) वद मकान जिसके 
चारा तरफ यारद या बारह से 
अधिक दरवाजे हों 

बारह बफात-(फ्र) सुदम्मद साइच 
फे जीवन के वे अ्रन्तिम बारह 
दिन जिनमें वे अत्यन्त बीमार 
रहे थे | 


द्विन्दुस्तानी कोप 


वारहा-(फ) अनेक बार, आय; 


[ बाद 





बहुधा। 
बॉरा--(7) चर्षा, मेह । 
वारा--(फ) क्लिले की दीवार, तेज़ 
दोड़ने वाला घोड़ा | 
बारानी--(फ़) बारिश, वर्षा, वर्षा 
से बचने के लिए श्रोढ़ा जाने 
वाला कपड़ा, वरसावी, वह 
खेती जो वषा पर ही निर्भर 
हो, देव मातृका भूमि । 
बाराने गोज़-(फ) छा, साय 
बान | 
बारिक्र--(अ) घमस्ने 
प्रकाशित, देदीप्यमान । 
बारिद--(श्र) जे। स्वादिश न हो, 
ठंडा, नपुंसक, पएढ | 
बारिश--(फ़) मेह, वर्षा। 
बारी--[श्र) उत्तादक, परमात्मा, 
इश्बर । 
वारीक़म--.[फ़) पतला, दृध्स, मद्दीन 
जो जल्दी न सममा जा सके | 
दुरूद, दुर्नोध्य | 
चारीकवीनी--( क्र ) यृध्म-दर्शिता, 
किसी बात की चारीकी देसना। 
वारीकर्यी--.) यूक्मदशी ' । 
वारीकी--(+) दृइमता, पतलापन, 
वूरूदता | 
वारू--(फ) क्रिला, फ़िले की 


बाला, 


( ३७१ ) दि 


बारी ताला ] 


दीपार । 

बारी ताला-(भ्र) परमात्मा जो 
सबसे सद्दान्‌ है। 

बारूत--(फ़) गारूद । 

चारूदू--(फ़र) वारूद ! 

बारे--(फ) एस्पार, श्नन्त में । 

बारे खुदा--..8) परमा मा | 

चारे मे--.(फ़) सम्मघ में, विपय में, 
मध्ये | 

चाल--(व्र) दृदय, प्राण, पऱप्पन, 
(7) ध्ुनदरण्ड, पत्तियों के पंख, 
एक बड़ी मछली (6०) शहद । 

चालग--.॥) शराय पीने था 
प्याला 

चालगीर--(+) साइस, धोड़ों वी 
देख रेस करने वाला | 

बाला--(7) ऊपर, ऊँका, पर, 
ऊपर का, लम्बा, कातल घोड़ा, 
खुरासान देश । 

थालाई--(फ़) ऊपरी, ऊपर का, 
ऊँचाई, बाहरी, बाह्य पस्ठ, 
दूध वी मलाई । 

बलाए ताक़ -- (फ) उपेक्षा कर 
देना ताक परग्स देना, अलग 
रख देना । 

वाला साना--[फ) श्रष्टा, अनारी 
मकान वी ऊपरी मंजिल का 
कमरा | 
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[ गालीदगी 
63-39 + तनमन, 
बाला चाक्र--.[फ्र) बलिष्ठ, शासक] 
वाला दस्त--(फ) जिसका पहलू 

ऊँचा दो, प्रधान, अध्यक्ष, 

उच्च, बलिष्ठ, बलवान, 
उढ़िया वच्तु । 

वाला नशीवब--(फ़) रैठने का स्षों 
सच या सवश्रोध्ठ स्थान, सबसे 
ऊँचे स्थान पर पैठने बला, 
सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम । 

वाला पोश--(फ़) किसी वस्तु को 
दकने के लिए ऊपर से डाला 
जाने वाला कपड़ा | 

वचालावर--(फ) एक प्रसार का 
अँगरसा | 

बाला वाज्ञा--(फ) ऊपर दी उपर, 
श्रलग से, बाहर से । 

बालिग--(श्र) वयस्क, जो वाया 
वस्था से पार हो चुका है । 

बालिगा--(अ्र) पूर्ण । 

चालिया (श्र) पुराना, प्राचीन | 

बालिश--(फ) तकिया छिर क॑ नीचे 
लगाने का | 

बालिश्त-(फ) वारइ अंगुल का 
माप, जिलत्त, रिक्ता, ग्रीवा ।. &, 

बाली--(अ) पुराना, प्राचीन । 

चालीं--(श्र) सिरदाना, तकिया । 

चालीदगी--(फ) बढ़वार, वि), 
(इृद्चु श्ादि या ) 


) ( ३७२ ) 


बालीन परत्त ] 
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[ बिज़न गाइ 





बालीन परस्त-- (फ) वह बीमार 
जो विस्तर पर से उठ न सकता 
ह्ो। 

बालूगा--(आ्र) गन्दा प्रानी जमा 
होने की कुण्डी | 

बालशाहो--(गि) इस नाम से 
प्रसिद्ध एक मिठाई, खुरमा, 
खुरमी | 

बावजूद--( फ ) इतना होने पर 
भी। 

बावर--(फ) विश्वास, भरोसा, 
यक़ौन, निश्रय । 

बावर्ची--(फ) रसेहइया, रोटी बनाने 
वाला । 

बावर्ची खाना--(फ्र) पाकशाला, 
रसेइ घर, मोजन बनाने का 
स्थान । 

बावर्चो गरी--(फ) रोटी बनाने का 
काम भोजन बनाने का कार्य, 
रसेशया का कार्य श्रयवा पद । 

बावली--(फ) याबड़ी, बड़ा कुओआँ, 
बापी | 

घावस्क--(फ़र) गुणी, गुणवान, 
इतना द्ोने पर भी इतने पर 
मभी। 

चाश--(फ़) रद्द, ठदर जा, झुकजा, 
होना, ठदृरना, रहना । 

बाशा--(फ्र) एक शिकारी पत्ती। 


(6०) छिए 

वाशिन्दा--(फ़) रहने वाला, निवासी] 

वाशी--(6०) उदार | 

बास--(श्र) कष्द, दु स भय | 

बासक--(फ) जम्द्ाई लेना, सर्पों 
का राजा थासुक्ि 

बासक--(फ) लम्बा, ऊँचा | 

बासयगूना--((फ़ञ) उलटा | 

बास तान--(फ) पुराना, सनातन, 
बीता हुआ । 

बापिर--(फ) देसने वाला ;द्रष्य 

बासिरा--(श्र) देखने की शक्ति, 
निगाह, दृष्टि, श्रॉस, नज़र । 

बासिल--(फ) वीर, खाइसी | 

याह--(श्र) संभांग यी इच्छा, बल | 

चाहस- (१) परस्पर, श्रापस में, 
मिलेजुल कर | 

चाहर-- (श्र) प्रकट, खुला हुश्रा । 

बाहिस(फ़) बह करने वाला, परी 
छुफ, ज़मीन खोदने चाला । 

घिकर--(श्र) कुमारी, श्रप्रिवाहिता 
लड़वी, पौमार्य । 

बिक--.(ञ्र) देसो * विकर”? 

विज्ञन--(फ) उहुत से लोगों फी एक 
साथ दइत्या, कत्ले श्राम, नर- 
सद्दार | 

विज्ञन गाहू--(फ़) व स्थान जहाँ 
हत्यारों या लुटेरो का मय दो। 
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धिज़ाश्रत ] 


विज्ञाअत---(भ्र) श्रसली पूँजी , भूल 
घन | 

विज्ञा तिददी--अ) आप, स्वय, 
खुद । 

चिदृदत--(अ) प्रनीति, श्रन्याय, 
धर्स विरद्र श्राचरण, लड़ाई, 
सगड़ा, 

निदून--(फ़र) सिवा, विना, बगैर, 
इसके सिवा । 

विद्वत--(अ्र) देखो विदअत । 

पिन--(») बेटा, पुत्र, लड़का | 

बिना--(त्र) जड़, मूल, आधार, 
घुनियाद, भ्रम, लड़की, पुत्री । 

बिनावर--(क) एवदर्थ, इसलिए, 
श्रतएवं श्रत , इस कारण से । 

बियायान--देखो 'बयाबान। 

बिरज--(मि) पीतल, चावल । 

बिरज़ी--(मि) पीतल्ल का । 

भिरयॉ--.(फ) सुना हुआ । 

पविस्यानी--(क्) एक मकर का 
पमकौन पुलाय | 

वविराहर--(क) झाई, रिशादरी के 
लोग, रिश्तेदार । 

बिरादर जादा-(फ) भाई का 
लड़का भतीजा | 

निरादराना--_क) भाई चारे का, 
पिगदरी शा भाश्यी करा सा । 

पिरादरसी--(#) एस जाति के लोगों 
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[ पिलू गरूर 


का समुदाय | 

बिरियॉ--(फ) झना इुश्रा, 

बिरियानी--(फ) एक प्रकार का 
नमकोन भात | 

बिरेज्ञ--(फ) पाहि पाह्ि, भाहि आह, 
रक्षा के लिए पुकार, झात्तें 
साद | 

बिंदं--(अ) ब्त, प्रतिश, सदी, 
ठंडक | 

बिल--(श्र) स्वत, युक्त, (प्राय 
'शब्दों के प्रारम्भ में उपस्ग रूप 
में श्राता है )। 

बिल आक्स--(श्र) इसके विदद्य, 
इसके जिपरीत ) 

बिल आज़िर---[श्र) श्र में 

बिल इत्तकाक़--(थ) उर्व[तम्मति 
हे! 

बिल इस्तकलाल--[श्र) मैर्म * 
साथ, पैय॑ पूर्वक, श्ढ्ृता थे 
साथ । 

बिलू उमूम--(थ्र) साधास्यत 
सामान्यवया; आ्रामतौर पर । 

बिलकुलन--(अ्र) पथ, ठप, कुल 
नितान्त ) 

बिल जग्र-थ्र) वलपूर्वंक, ज़ोर 
बरी से | 

बिल जरूर-ज़रूरत---[अ) अपरय: 
निरचय पृ्वक ! 
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बिल जुमला ] 


बिल जुमत्ता--(ञ्र) कुल मिलाकर, 


सत्र मिलाकर, तात्पयये, अभि 
प्राय । 

बिल्‌ कर्ज --(अ) यह मानकर, यह 
कल्पना करके | 

बिल फेल--(श्र) इस समय, इस 
आवसर पर, सम्प्रति, श्रत्र । 

बिल मुकाबिल--(श्र) ठलना में 
समता में, सामने, मुक्काबले में । 

बिल मुक्ता--(ञ्र) निश्चित, प्रथम 
किए गए निश्चय अनुसार । 

विवयकी--(अ) निश्चय | 

विला--(श्र) बिना घर्गर। 

विलाद--(अ) “जल्द” (नगर) का 
बहुवचन | 

बिला वजह--(श्र) श्रकारण । 

बिलाशक-- (श्र) नि पदेह, निश्चय 
ह्ठी। 

'बिलौर--(श्र) स्फ्टिक, एक प्रकार 
का सफेद और काँच के समान 
पार दशक पत्थर | 

बिल्लीरी--(थ्र) बिलौर स, स्फ्टिक 
का बना हुश्ा । 

विमात--ज्य) गोग्यता, सामर्थ्य, 
बूता, पूँजी, माल, अ्तबात्र, 
शक्ति, बिछीना, विछायना, बह 
कपड़ा जिस पर चौपड़ अश्रथवा 
शतरत ग्येलने के लिए खाने 
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बने होते हैं । 

बिसात खाना--(मि) घर का माल- 
असब्राब, यह बाज़ार या दकान 
जहाँ घर में काम थाने वाली 
सुई, धागा, कधा, शीशा, चूड़ी, 
खिलौना, प्रद्न, साबुन झ्रादि 
वस्तुएं भिकती हों | 

विसाती - (श्र) घर-गुदस्थी में काम 
शआनेयाली चीज़ें--पाबुन, कंघा, 
चूड़ी, स॑ई श्रादि बेचने वाला। 

पविसियार-- (फ) ढेर, राशि, बहुत 
अधिक | 

पिस्त--(श्र). बिछाना, फैलाना, 
(फ) बीस, दस और दस। 

बिस्दत-- (श्र) विस्तृत । 

बिस्तर--(क्) बिछोना । विछाने 
का कपड़ा | 

बिस्मिल--(फ) घायल, शआाद्त, 
क्षत, बलिदान फ़िया हुआ। 
कुयानी किया हुआ । 

पिस्मिल्लाइ--(अर) शश्वर का भाम 
लेकर, इश्वर के नाम से (इसका 
प्रयोग झिसी काय को पस्‍्रारम्म 
करते रुूमय करते हैं )। 

पिद्दी--(फ्र) भलाई, अ्च्छाइ, शुम, 
एफ फल जो श्रमार से मिलता- 
जुलता द्वोता दे । 

ब्रिद्वीदाना--(फ) प्रिध्ठे नामक फल 
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के तीज । 

बीं--(फ) दर्शक निरीक्षक, विवेचक | 

बी--(क्र) महिला, सत्री ( इसका 
प्रयोग प्राय कसी छी के नाम 
के साथ द्वयोता है, जैसे--त्री 
फातिमा ) | 

चीन--(+%) जो देसता हो, देंखने 
वाला, जिससे देखने में मदद 
मिले | 

बीनश--(फ) देखने की शक्ति, 
दृष्टि, निगाह, नज्ञर । 

बीना--(फ) जिसे दिखाइ देता दो, 
जिसकी श्ॉस अपना काम ठीक 
ठीक करती हां । 

बीनाई--(फ) देसने की शक्ति, 
दृष्टि, निगाह, नज़र । 

घीनी--(फ) नाक, नासिका । 

घीवी--(क) प्रतिष्ठित घर की 
महिला, मले घर की ज्ली, पत्नी, 
कुलबधू | 

वीम--(फ) भय, डर । 

वीमा--(फ) फकिसी से कुछ धन 
लेकर उध्के जीवन अश्रथवा 
सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए 
ज़िम्मेदारी लेना । 

बीसार--(फ) रोगी, रुण, व्याधि 
ग्रस्त | 

बीमार पुरसी- (क्र) रोगी फे पास 
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जाकर उसके स्वास्थ्य का द्वात् । 
पूछना । 

बीमारी--(फ़) यंग, व्याधि | 

चीर--(फ़) झर्था, वूप । 

बीरान--(फ) बीरान, ऊजड़, नष्ट 
भ्रष्ट, बेरोनक, हतश्री | 

बीराना--(फ्र) बीराना, ऊनड़ | 

बीवी--(श्र) देखो “बीबी” ' 

बुक्तू--(फ) निवास स्थान, रहने का 
मकान, मीदर। 

घुक़बा--(फ़) कपड़ों श्रादि की 
छोटी गठरी | 

धुक्ररात--(श्र) एफ प्रषिद्ध दत्त- 
वेत्ा । 

घुकम--(श्र) यू गे लोग, जा बोल 
नहीं सफते | 

बुका--(श्र) रोना, मनन्‍्दन, कराइना) 

चुखार--(श्र) तप, ब्पर, माप, बाण! 

बुखारात--(फ) “घुसार” का पहु । 
वचन | 

बुख्ल--(श्र) कृपणता, कछझ्ली, 
संकीर्य दृदयता । 

बुग़चा--(8) छोटी गठरी । 

बुस्ज--(श) इष्यां ६ प, श्रातरिक 
द्वप। 

घुस्जा--(अ) देखो “बुत” | 

बुल्--(क) बकरी, ग्रणा, इँसोड़ । 

बुद्यक्दम--(फ) धीरे घीरे 
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वाला । 

बुज़गर--(फ) मेंढां बी कुश्ती 
लड़ाने वाला; मेंढ़ों को लड़ना 
सिखाने वाला । 

घुज़ जिगर--(फ) भीर, डरपोक, 
कायर, जिसका हृदय बरी 


कासाहो। 

बुज़दिल-- (फ) भीर, डरपोक, 
कायर | 

बुज्ञदिली--(फ़) मीझता, कायरता, 
डरपोकपन । 


बुज़ वाज़ी--4करे का नचाना, 
घकरे से खेल कराना | 

बुज्ना--(फ्र) एक मीठी और खुशबू 
दार मेवा । 

घुजुर्ग --(फ) वृद्ध, पूर्वज, पुरसा, 
पृष्य, मान्य, सगीत के नारह 
स्वर। 

बु जुगघार--(फ्र) बहुत बृद्, श्रत्यन्त 

* € प्रतिष्ठित, गोरवान्वित | 

घु जुगी--( फ ) बुढ़ापा, बृद्धत्व, 
भ्रेष्ठता, गौरव । 

चुत--(फ) मूर्ति, प्रतिमा, प्रेमपात्र, 
साशूक, प्रेमिया, प्रेयसी, चुप 
रहने वाला, मूक-चुया | 

बुत फदा--(फ़) मन्दिर, देवालय, 
प्रेमपाप्न, श्रथवा प्रेयसी के 
रहने का मकान | 


घुतखाना--(क्र) देवालय, मन्दिर, 
वह स्थान जहाँ पूजा के लिए 
मूर्तियाँ रक्‍्सो गई हों, प्रोमिका 
का निवास स्थान | 

बुतगर--(फ) मूतिकार । 

त तराश--(क्र) मूतिकार | 

बुत पररत-- (फ) मूर्ति पूजने वाला 
अतिंमा पूजक | 

बुत परस्ती--(फ) मूर्ति-पूजा । 

बुत बने बैठे रहना--मूर्ति के समान 
चुयचाप बैठे रहना | 

बुत शिकन--( फ ) मूर्तियों को 
खर्डित करने बाला, मूर्ति 
तोड़ने वाला | 

घुतसाजञ--(फ) मूर्तिकार । 

चुतान--(फ) “बुत” का बहुवचन | 

बुताने सगदिल---(फ़) कठोर दृदय 
माशक | 

बुते चेपीर--(फ) निष्ठर निमम । 

बुत--(फ) जड़, मूल, नौंब, परा- 
काष्ठा, सेती, कद्दवा, कहदवा का 
बीज । 

चुदरक्ा--(श्र) पथ प्रदशक, संरक्षक 
निरीक्षक । 

घुनियाद--(क्र) जड़, नीत, मूल, 
आधार, वास्तविकता | 

घुनून--श्र) वेय, लड़का । 

चुनू माश--(क्र) मूंग नामक अन्न 
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जिसकी दाल बनती है | 

बुन्दकर-श्र) मिंट्ठी का ग्रिलोला 
जो गुलेल में रख कर फेंका 
जाता है| मेवा | 

बुरहान---[श्र) युक्ति, तक, प्रमाण। 

घुराक्ृ--(श्र) मुहम्मद साइबर के 
चढ़ने का एक विशेष प्रकार 
का ( कल्पित ) धोढ़ा । 

बुरादा--(फ्र) चूरा, चूंण ) 

बुरीदा--(फ़) काटा हुआ, तराशा 
हुआा । 

खुरूँ--(फ्र) बाइर । 

बुरूज--(श्र) “घुज” का पहुपचन 
है। 

खुरूदत--(श्र) शीवलता, ठंढक ! 

चुको--(श्र) मुसलमान झब्रियों के 
पहनने का बल विशेष, जिससे 
उनया सारा शरीर ढक जाता 
द्दै। 

चुका पोश--( मि० ) जिसने बुर्का 
डाल रक्‍खा हो । 

जुर्ज-- (श्र) किले श्ादि की दीपारों 
में कोनों पर तथा बीच में मुख्य 
मुर्य जगह पने हुए चौड़े तथा 
गोल स्थान जिन पर तार्प लगी 
रहती हैं । गोल मऊान, भुम्बद, 
समा मनलिस, ज्योतिष शास्त्र 
में राशि | 
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घुदं--(श्र) एक प्रकार का पारीदार 


( इल्रूगह 


कपड़ा (फ) मुफ्त में मिली हुई 
, स्थि या रक्तम | यराजी, शर्त ) 

झुवंबार--(फ) सहिषूए, सहनशील। 

/बुवी--(ठ०) दास, सेत%, गुलाम, 
लोंढी, कैटी । 

बुर्ग--(थ्र) जिसकी घार खूब वेज 
हो, खर, तेज़ धार पाता 
शज्रादि। 

बुर्यूक--(अ) देसो “बुराक्” । 

घुलग-- थर) “बलीग़” का गहु 
बचने ! 

बुर्रिश--(अ) धार,काट |, 

उलन्द--(#) देखो “बुलन्द” 

बुलन्द श्रखलाक- (मि०) उद्यादशों 

बुलन्दी--(फ) देसो “बलन्दी? | 

घुलथुल--(श्र) प्रसिद्ध पत्नी मितफे 
चहकने में अढ़ी मिठास दोती है। 

बुलहबिस--( श्र/) नितको लोभ 
अधिक हो, लिप्सु, लुधक। 
लालची ! 

उल क्र-[त॒०) नाक में पहनने का 
छऊ झ्रामूपण। 

चुलूग--(अञ्र) पहुँचना, रावत दोना 
(अुयायस्था को ), बयस्क होना, 
थवान द्वोना, देशी “बलूगा” | 

चुलूगत--(श्र) युवावस्था, मौवन, 
जवानी । मरस्ूकता । देसी 


१ इेष्८ ) 


| 


चुध्तराक 


चलूपात | 

चुस्तराक--(श्र) पुखराज, एक मणि 
विशेष ! 

चुस्तान--( श्र ) फुलपाड़ी, बाग, 
उपबन, बग्रीचा | 

बुहतान-- श्र) दोप, 
कलंक, शलज़ाम । 

यू---([फ़) गन्ध, वास, दुर्गन्व महक, 
आशा, इू्छा, विशेषता, प्र म। 

जू क़ल्ममूँ--(श्र) गिरगिट को तरह 
कग एक जानवर जिसभी पूछ 
अहुत लम्बी होती है। तरह तरदद 
के र॑ग बदलने बाला, भाँति 
भाँति के रंग । 

बुगदन--(फ़) घाज़ीगर का थैला । 

चूज़ना--(फ्र) पन्दर, मंद बानर | 

चूज़ा--(फ़) एक प्रकार फ्री इलकी 
शराब, बियर | 

यूज़ो साना-(फ) कलाली, मघु- 
शाला, शरात्र वेचने य पीने 
को जगह | 

चूतम--(त॒०) उच्चा, बालक । 

चुद--(फ) भ्रत्तित्य, सत्ता, मोमूद 
होने का भाव । 

घूदो बाश--(फ्र) रइन रहन, निवास 
रइना । 

चूधक--(6 ०) मूंग, वेबकृफ, पुराना। 

चूम-(अ) उल्लू , उचूक | 


लॉंछन, 
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बे--(क) बिना, रहित, बगैर ( यह 


[ बेईमान 





प्राय शब्दों के पृ उपसर्ग रूप 
में व्यवद्वत होता है, जैसे--वेश- 
ऊर, बेशर्म श्रादि ) 

ये अदब--[मि०) अशिष्ट, अ्रसम्य । 

वे अन्दामी--( फ) असम्यता, 
अशिष्टता । 

बे असर--(फ) प्रमाव शुन्‍्य । 

घे असल--(मि०) निराघार निर्मल, 
मिष्या, झूठ । 

वे आवरू--(फ) श्रप्रतिष्ठित | 

वे आहू--(फ) निर्दोष, निरपराघ । 

बे इखितयार--(फ़) निके हाथ में 
कुछ अधिकार न द्वो, मिसका 
अपने श्राप पर कुछ वश न हो। 
स्वत, आप से झाष, सइसा, 
अचानक | 

वे इज्जत -(मि० )श्रप्रतिष्ठित, 
श्रपमानित, थे श्रायरू । 

थे इऊज्नती--[मि०) श्रपमान, श्रप् 
तिष्ठा। 

हे इन्तज़ामी-- फ ) श्रव्ययस्था, 
अपग्र+मघ | 

वे इन्ताहय---[मि०) श्रस्ीम, श्रपार, 
बेहद । 

वे इन्साफ़--(मि०) श्रन्यायी । 

वे इल्म--[व) मूस, झशान, थ्रजान। 

वे ईमान--[मि०) अधर्मी, झ्रन्पायी, 


( रण ) 


मन्यूक + 


वे ईमानी ] 


अनाचारी, जिसकी नीश्रत ठीक 
नद्ठो। 

थे ईमानी--[मि०) अ्रधर्म, श्रन्याव, 
श्नाचार, नीश्रत ठीऊ न हो । 

ये इतदाल--(मि० ) असंयमी, 
शसाववान । 

वे एतबार--(मि०) अविश्वसनीम, 
जिसकी साख न हो | जो किसी 
का विश्वास न करे । 

वे क़दरय---([मि०) निराइत, उठच्छ, 
जिंसका कुछ श्राद्र मान न हो । 
जो किसी का श्रादर न करे । 

थे क़द्री--(मि०) निरादर, अगर 
तिष्ठा, श्रपमान । 

मे कमो कास्‍्त--(१) ज्यां का ध्यों, 
बिना कुछ घटाए-बढ़ाएं, श्रत्रि 
कल | 

थे क़रार--(फ़) विकल, ज्याकुल, 
श्रशान्त, वेचन । 

बेकल--(मि०) विकक्‍ल, ब्याकुल, 
बेंचेन, अशान्त । 

वें क़ायढा--(गि) 
अनुचित | 

चेकार--( क्र) निठल्ला, निकम्मा, 
ब्यर्थ, निरथंक, तिसका कुछ 
उपयोग न हो । 

बेकारी --(फ) निःक्षाउन, निकम्मा 
पन) निर्यक्रता, श्रत॒पयोगिता, 


नियम विरय, 
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व्यंता, काम-काज वा खमा 
निरुयमता । " 

बेकिरों - (क) अ्रसीम, श्रणार । 

ये क्नील--(फ) निस्तदेद 

येख--(&) जड़, मूल, उद्गम । 

वेसबर--[मि०) श्रनजान, वेधुप, 
श्रचेत । 

वे सवीश-(फ़) श्रचेत । 

वे खुद--(फ) जिसके होश-ाछ 
ठीऊ न हां; जो श्रापे में न ऐ, 
ज्ञान शून्य, वेहेश । 

वे ख्वास्त--(फ़र) बिना माँगे प्राप्त 
होने बली वस्त, शिवा मांगे 
मिली चीज़ | 

बेग--(ठ) धनी, सम्पन, धर ! 

बेगम--[ठ) उच्ड्ुल की महिला, 
बादशाह, या किसी बढ़े श्रादमी 
की ख्री। 

बेगानगी--(+) परायापन, भिरता, 
शन्रुता । श्रजनघीपन । 

बेगाना--(फ़) पराया, श्रव, मिंए, 
दूसरा, श्रपरिचित, शत्रु । 

धेगार-(क) बिना मज़दरी दिए 
काम कराने की गधा, पल 
किया हुश्ला काम । 

बेगारी--(क) जिससे बेगार कुसाई 
जावे, जिससे मुफ्त में बलपूषक 
काम क्‍्राया जावें। 


( शे८० ) 


चैगाह ] 


बेगाह--( फ ) असमय, कुसमय, 
संया। 

चेगिलोगश--[फ) विना ननुनचके, 
निस्स देह | 

चेगुलरपेग--(ठु ०) सेनापति , सिपदद 
सालार, बहुत घनी | 

बेगैरत--[मि०) निलज, ढीठ । 

बेगेरती--[मि) निलंजता, ढीठता । 

चेचारा--(फ) अ्रसद्याय, साधनदीन, 
निधन, दीन लाचार । 

बेचू--( फ ) श्रत॒पम, अ्रद्वितीय, 
इश्यर ( यद्द प्राय परमात्मा के 
लिए प्रयुक्त द्वोता हे ) । 

अचैन--( फ ) व्याकुल, पिकल, 
आअशान्त । 

बेचोपा--( फ ) गिना समभे का 
तम्पू। 

चेज'--(फ) अनुचित 
चेमीक | 

येज़ार--(क) दुखी, अप्रसन। 

बेजिंगरी---_फ) भय डर। 

चेत-- श्र) घर, शेर, पद्म । 

चेतरह--- फ) श्रनुचित ढग से, बुरी 
रीति से, यहुत अधिक, वेढब, 
भयानऊ रूप से । 

बेतहाशा--[ मिं ) बहुत ज़ोर त्ते, 
अपा धु घ, बिना साचे विचारे, 
अचानक, शाउम्मित । 


वेठिकाने, 
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[ बेंद मुश्क 


वेता-(श्र ) चौगयों का शलाज 
करने वाला, पशुचिकित्सक, 
शालोनी, अश्रश्वचिकिसक । 

चेताव--( फ ) व्यथित, घत्रराया 
हुआ, व्याकुल, वेचेन । 

चेताबी--(फ) वेचेनी, विक्लता । 

घेतार--(अ) देखो “बेता”? | 

वेतुल अतीक--( श्र ) पुराना घर, 
काया | 

बेतुल सला- (श्र ) ट्ट्टी, सडास, 
जाज़रूर । 

चेतुल गजल--( थथ ) बढ़िया पथ, 
सुन्दर कविता | 

बेतुल हराम--(श्र) काया । 

चेतुल्लाइ--(श्र) श्रन्लाद का घर, 
काया । 

चेद--फ) वेत का पौधा, वेवस * 

वेद अजीर--(फ) एरणड फा दत्त । 

पेदखल--(मि०) जिसका श्रधिकार 
छीन लिया द्वो, श्रधिकारच्युत। 

पेदखली--(मि०) किसी वस्तु पर से 
अधिकार हठा देना । क्म्ज्ा 
न रइने देना । 

येदस्तोपा--(फ) व्यथित, व्याकुल, 
परेशान | 

बेद मुश्क--(फ) एफ वृक्ष विसके 
फूल अत्यन्त मुगाघत और 
कोमल द्वोते हैँ, ये दयाश्रों तथा 


( ३८१ ) 


हम 2 


बेदाद ] 





अक दृच्न थ्रादि बनाने के काम 
आते हैं । 

बेदाद--(फ़) श्रत्याचार, श्रन्याय [ 

चेढाब्गर--( क्र)... श्रत्याचारी, 
अन्यायी । 

बेदार--[फ) जाग्रत, जाया हुआ, 
सचेत, सावधान | 

बेशारी--[फ)। जागति, जागने की 
श्यस्था, चेत | 

बेदार दिल्ल--(क) उावधान, समर्क, 
सचेत । 

वेदिमाग--( फ़ ) बह वेचेनी जो 
बोध पी जाने पर चित्त में उत्पन्न 
हो जाती है । 

वेदिल्ञ--( फ ) प्रेमी, 
अप्रसत्त | 

बेदिली--(फ़) श्रप्धनता । 

वेनकाब--(फ) बेपरदा, खुले चद्रे 
बाला । 

बेनजीर--( फ ) अनुपम, जिसकी 
क्सिी से घलना न की जा 
सके | 

चेनवा--(फ़र) साधु, बिरत्त, फ्कीर, 
दरिद्व, तिना' सामान के । 

बेनियाज--( फ ) अत्यन्त स्पताव, 
स्वच्छन्द, सब बन्धरनों से रदित, 
सत्र कामनाओों से शून्य, 
निष्काम, निरीद, अधावधघान, 


आशिक, 
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अ्रचेत | 


ब्रेपद --(फ) जिसके श्रागे कोई आड़ 
थआ पर्दा न हो, खुला हुआ | 

वपद्गा--(फ) पा या श्राह़का 
अभाव | 

ब्रेपीर--( फ ) निर्दय, श्रत्याचारी, 
स्वार्थी, निगुरा, मिसवा गो 
गुद न द्वा। 

बेफेज--(फ़) व्यथ, निरगक । 

बंवदल--(फ) वेजीड श्रुल्व, मो 
सदा एक्-सा रद, निश्िव अब, 
जिसमें कोई झदल वदल न हो । 

वेवर्ग--(क) साधन हदीन,ग्िनासामान 
के, रग | 

वेश्रस--[मि ) श्रत्मथ, निरुषाय | 

वेबद्दा- ( फ़र ) बहुमूल्य, अमूल्य, 
अत्यधिक मूल्यप्रान । 

वेबाक--(मि) निडर निर्भर | 

वेबाक़--(फ) नि शेप, पूरा लुकावा 
हुआ, चुकवा, तिसमें उच देना 
शेय न रहा हो । 

वेमहल--(मि) शव ये शनुध्य॒छ, 
श्रसामयिक ) 

बेरग--( फ ) सक्रान का नय्शा। 
बिना रग मग छुपा वल्वीर का 
ढांचा, परमात्मा या झद# ते 
स्वरूप । 

बेरम--( 5 ) त्यौद्धार, उत्सव, एव 


( रेपर ) 


बेकई ] 


बेरुई--(फ) शुष्क्ता, उदासीनता, 
शोमाहीनता, श्रसावधानी, ला- 
परव दी । 

बेरून--(फ) बाइर, बह, श्र॒लग, 
आसपास का । 

वेख्नी--(फ) बाहरी, वादर का, 
बाह्य । 

बेल--(फ) झुदाल, फावड़ा । 

बेलकश--( फ ) फ्ावड़ा चलाने 
बाला, किसान, मजदूर | 

बेलचा--(फ) छोटा फावड़ा । 

बेलज्न--(फ) किसान, मजदूर । 

बेलदार--(फ) फावड़ा या कुदाल 
रखने वाला, मज़दूर । 

चेलावर--(फ) दवा बेचने पाला, 
काँच के भग बेचने वाला । 

बेवकूफ--( फ ) मू़, नासममक, 
झअश। 

वेबकूफी--(फ) मूर्सता, ना समझी, 
अजशता । 

बेबा--(फ) दिधया, रॉड़, जिसका 
पति मर गया द्ो। 

चेश--(+) श्रधिरु, ज़्यादा, बहुत, 
बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ, श्रच्छा | 

बशक--( ५ ) निस्सदेद, निश्चय 
रूप से । 

वेशकीमत--(मि) पहुमूल्य, श्रधिक 
मूल्यवान । 
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[ बेह्देश 


चेशी--(क) अ्रधिकता, बहुयायत, 
वृद्धि, ज़्यादती । 

वेसकून--(+) अ्रध्थिरमना,, व्या- 
कुल, अशान्त चित्त | 

ये सदे दिल--(फ) श्रसयधान, ला- 
परवा | 

बेसा बत-- (क) श्रस्थिर, न ठट्रनेः 
वाली ! 

वेसूद--(फ) व्यथ, निर्थक | 

वेहमेयत--( ५ ) बेशम, निल॑ज, 
बेइया | 

वेहया--(मि) निर्लज, वेशर्म, बेह 
मैयत । 

चेहयाई--(मि) निर्लज्षता वेशमी' 

वेहाल--(मिं ) उिक्‍्ल, व्याकुल, 
बेचन, बुरी द्ालत में । 

घेहिस--.(+) श्रचेव, मूछित, वेदोश। 

वेहिसाय--( मि ) जिसरी गणना: 
या दिसात्र मे द्वो, बहुत श्रधिक, 
श्रनाप शनाप, श्र धाछन्ध । 

पेहरमत--;मि) जिमरी कुछ प्रतिष्ठा 
न दो, वे इज़्ज़त । 

येहूदगी--(+) श्रस्भ्यता, बेंठगापन 
अशिष्टता, निरथफता | 

पेहद(--( ५ ) श्रसम्य, श्रसिष्ट, वें 
टंगा, मूठा, निस्थक, विफ्ल 
ब्यथ | 

बेहोश---(क) मू््छित, श्रचेत । 


( ३८३ ) 





बेहेशी ] हिन्दुस्तानी कोप 
चेद्दोशी--() मूह्छा, अ्चेतपन | 
चै--(श्र) देखो “यय” | 


वेइयत-(श्र) फिग्ी पीर ग्रादि का 
शिष्य बनना, श्राशा पालन 
करना | 

चैज--(थ) पक्षियों के अडे | 

चेजपी--(थर) अडाक र | 

बैज्ञा-( श्र ) श्रद्धा, समृह, बग, 
समी' की श्रविक्‍ता, प्रत्येक 
वस्तु का मध्य, सिर दद | 5 

औजद्वाय अर्रीन--(फ) सितारे, तारे 
नक्षृत्र । 

औजा--(श्र) प्रकाशित, सफेद, यूर्व, 
फारस देश का नगर। श्रढा, 
अडरोप । 

चैजायो--( श्र) पैजा नगर का 
निवाऱी, अदाकार । 

चैजा जर्रीनि--(फ) पर्स । 

चेत--(श्र) छन्द, कविता, घर | 

बेत-उन्न-जला-[ फ ).. सक्ष, 
पाखाना । 

चैत-उल-माल--( श्र ). सरकारी 
खज़ाना, वह सम्पत्ति जिठका 
बीइ उत्तराधिकारी न हो । 

अत बल मुक़द्स--( श्र ) 
मुस्तज्ञमानों का तीथ | 

अतुल हृरम--(थ) मुसलमानों पा 
प्रवित स्थान, मका ] 


सत्रा। 


[ ओतीदा 
न / 
वैतुल्लाइ--( झ्र ) खुदा का घर, 
क़ाबा । 
वैदक़--.(श्र) शवरज फ्रा प्यादा) 
बैन--(श्र) मध्य, बीच, श्रन्तर्गत | 
चैनामा--(श्र) विकय पत्र, बह पत्र ' 
जिससे कसी चोज़ के अचने व 
परीदने का उल्लेख हो | 
चैरक़ -(ठ०) छोर माला, धोग 
भाड़, मंडे का कपहा। 
बेस्स--(क) लकड़ी आदि वूगाल 
करने का बरमा, एक बारीक 
ऊपड़ा, बहुत तेज़ । 
बोगदान--(फ) नाजीगर का गैला। 
बोगबन्ह--(फ) सामान रखने का 
थला | 
चे।या--(क) सुगन्धित, खुशबूटार । 
बोता--(क्क) ऊँट का उचा, साना 
चाँदी गलाने की घरिया, छीटा 
वृक्ष । 
बोरा--(फ) सुझगा । 
धोरिया--(क) घटाइ । 
बोल---(थ) सूत्र, पेशांत्र । 
बोश--थ्रे) प्रमाव, दबदबा, शान 
शौफ़ृत नीच पामी, लछुथा। 
[ बहुत लड़कों वाला फशीर 
बोस--[क) चुस्यन, चूमना । 
चोधा--(7) चुस्मन, चूमा 
घोमीदा--(फ) पुरा, गला स़ड़ा, 


( रेप्छ ) 


बोसो कनार ] 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ मश्रानी 
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जीयण॑-शीण । 
चोसो कनार--(फ) चुम्बन, आर्लि 
गन (प्रेमिका का) 
घोस्ता--( फ ) फुलवाड़ी, उद्यान, 
ग्राग, वाटिका, उपवन, मुजरा । 
चोहतान--(श्र) देखो “बुद्तान” 
बोलखो--( फ ) मौलओ नामक 
वक्ष । 
योौहरान--( श्र ) प्रलाप, 
पागलपन, बौरान । 


स् 


सज़र-(श्र) दृश्य, नज़ारा ) 

मजिल--(श्र) पड़ाव्र, वह स्थान जहाँ 
दिन भर की याता पूरी करके 
रात को ठद्रा जाय। मकान 
वी छत पर बना हुआ खड, 
ठद्दरते की जग, [ घर, भवन, 
पद, प्रतिष्ठा | 

सज़िलत--(श्र) पद, दजा, श्रोइदा | 

मे मर--(आ) स्वीकृत, स्वीकार, 

मजूरी--(श्र) स्वीक्षति | 

सशा--( श्र ) इच्छा, कामना, 
उद्दे श्य, | श्रमिप्राय , भाव | 

सझदत--(श्र) सेने चॉटी आहि 
फी खान | 

सनश्नद्नियात--(श्र) सनिज पटायथ, 
खान से निकली हुई बस्तुएँ। 


उन्प्राद, 


सअदनी--(थ्र) खनिज वस्तु, खान 
से निकली हुई चीज़, लाल रग 
का वस्त्र | 

समशञद्लित--(आ्र) न्याय, श्ताफ । 

सश्नदूद--(श्र) गिने हुए, गिन्‍नी के. 
परिमित | 

मसअनी---(अञ्र) अ्रथ, आशय, उद्दे- 
श्य माने | 

सझ्दूय--(श्र) नष्ट, भ्रष्ट । 

सअबद -(अर) उगासना करने का 
स्थान, मन्दिर मस्जिद आदि। 

मश्नवृर्‌- (अर) आराध्य, उपास्य, 
परमात्मा | 

मश्रूज़--(श्र) निवेदन क्रिया गया, 
सज्ञ क्रिया गया, निवेदित | 

मअलूल--(श्र) निभक्प, तफ तिद्ध 

मश्नाज़--अ) शरण, शरण देना । 

मत्राज़ सल्लाह-( श्र ) परमात्मा 
रक्षा करे, ईश्पर शरण ) 

सञ्आाद--[श्र) लौयकर जाने की 
जग, प्रतिध्यनि या स्थान। 
परलोक, क्रयामत | 

मश्नादान-(श्र) पारसरिक द्वप | 

मश्रादिन--(श्र) 'सश्रदन” का बह | 

सश्नादिल--(श्र। समान इराबरू | 

सझ्ादिलत--((श्र) समता, बराबरी | 

सआनी--(अ) “मश्ननी” का बहु- 
वचन ! 


२५ ( ३८५ ) 


सत्र ] 


सक्र-(श्र) छल, छंद्च, धोसा, 
भूतता, दगा, फरेत्र । 

मसंखजन--[ श्र ) जोश, भरदार, 
खजाना । 

सखतून--( श्र ) जिसका खतना 
( मुसत या मुसलमानी ) किया 
गया हो | 

मखदूम -(श्र) सेवित, वह जिसवी 
सेया की गड् हो या की जाय। 
मालिक स्वामी । 

सखदूश--(श्र) मयानक, खतरनांक- 

अखफ़्ी - (श्र) गुप्त, छिपा हुआ । 

” मजजूत-( श्र ) पागल, विक्षित, 
जिसे खब्त हों गया हो | 

भखबूत उल हवास श्र) पागल, 
विज्षित, जिसके द्ोश इवास 
ठीऊ न हो बह। 

मखमल--६श्र) प्रसिद्ध रूएँटार और 
चिकना कपड़ा । 

सखममा--( श्र ) शोक पिहलता, 
ज्ञ,धा, विकेट प्रक्षण या प्रश्न | 
पिपम समस्या | 

मसखमूर--+श्र) मदमत्त, मतयाला | 

सखरज--( श्र ) किसी चीज़ थे 
उतन्त होने या निकलने फा 
स्थान, उद्गम स्थल, निकलने 
का मार्ग | 


हिन्दुस्तानी कोप 


मास्क 


मजहूत--(श्र) सदादा हुआ, छीला ' 
हुआ, वराशा हुआ, पद जो 
गाजर की तरद्द नीचे मोटा हो 
और ऊपर को अ्मश पतला 
होता जाय 
मस्रूशा--(थ्र) छीला गया, तयाशा 
गया । 
मखलूफ़--(श्र) सृष्टि । 
मखलूक़ात--(श्र) #मखलूक” का 
बहुकचन । 
सखलूत-- श्र) मिश्रित, मिलाजुला। 
भख्की--(थ्र) युप्त, छित हुआ । 
सखतधूस--(श्र) बद बिसे विशेषता 
दी गई हो, विशिष्ट । 
संगजूय--(श्र) जिस पर शाजत्र या 
श्रत्याचार किया गया हो । 
संगक्विरन--(श्र) हमादान, पाप 
मोचन । 
मशाकूर--(श्र) क्षमा दिया हुआ। 
चस्शा हुश्रा, स्व॒गी ये, झूते । 
गमूम--(ञ्र) दुखी, शोकाडुश, 
रजीदा [ 
सगर-(श्र) किन्च, परख, 70५ 
लेकिन । 
सगरिउ--(ञ्) पश्चिस दिशा । 
सगरिवी--(श्र) पश्चिमीय, पश्चिम रा ! 
मराखझ्क--(थअ्र) डुबा डुशा, विम 
हित ॥ 


( रपट ) 
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मगरूर ) 


मगरूर--(अ्र) घमडी, दुरभिमानी | 
मगलूब--(अश्र) श्र क्रान्‍्त, परास्त, 
पराजित, वश में किया हुआ | 
मसगशौ--[ञश्र) मूब्छित बेंशेश, 
जिसे ग़श आ गया द्वो । 
सगस--(श्र) मज़्सी | 
सग्ज--(फ़) गूदा, भेजा, मस्तिष्क, 
दिमाग, मींग, गिरी 
मग्जी--( अ) गोट, 
शशिया, संजाफ | 
मंज़--[श्र) चूसना | 
मज़कूम--(श्र) जिसे जुकाम दो रहा 
हो, प्रतिश्याय-यीढ़ित । 
सज़कूर--( श्र ) उक्त, उल्लिखित, 
जिछकी घर्चा की जा चुकी हो | 
मजकूरा वाज्ञा--( श्र ) उल्लिखित, 
उपयुक्त, जिसका ऊपर जिक्र 
था चुका हो। 
मजकूरी--(फ़) समन तामील करने 
वाला | 
मजजूब--( श्र ) तनन्‍्मय, तल्लीन, 
जो सोख लिया गया हो। 
मजज्ञ स--(थ) दुष्टी, कोढ़ी । 
मज़ द्‌--(फ्र) पारिथमिक | 
मजदुर--(फ्र) मजूर, कुली, मोटिया, 
घोका दोने बाला, अ्रम-लीवी 
काम गर, भ्रमिक | 
सजदूरी--(क ) मजदूर का काम, 


किनारा, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मज़मूम 





पारिश्रमिक | 
मजनूँ--( थर ) अत्यन्त कृशकाय, 
बह जो क्सी के प्रेम में पागल 
हो गया हो | 
मजनूनियत--(श्र) उमाद, पागल- 
पन | 
सज़बहू--[ञ्र) बधस्थान, सूराणइ । 
मज़बूत--( श्र ) दृढ़, पक्का, पुष्ठ, 
वलपान, जब्त किया हुआ । 
मजबूती--(अ) दृढ़ता, पुश्ता । 
मजबूर--(थ्र) लिखा हुआ, लिखित । 
मजयूर--( श्र ) विवश, लाचार | 
मजबूरन--( श्र ) मिवश दोफर, 
लाचारी से। 
मजपूरी--(श्र) तिवशता, लाचारी । 
मजमा--( श्र ) समा, समूद्ठ, भीड़, 
मजलिस, समुदाय | 
सजमूआ--( श्र ) संग्रह, समस्त, 
सत्र, ढेर ॥ 
सजमूई--( श्र ) सउ, 
सम्मिलित रुप में । 
मज़मून--( श्र ) विषय, श्रमिप्राय, 
लेस | 
मज़मूस--( श्र ) ब॒रा, निनन्‍्दनीय, 
खराब, मिलाया हुआ, सम्पद्ध 
५इ अक्षर जिस पर पेश (जो 
उकार की श्रावाज़ देता है ) का 
चिद्द लगा हो | 


समस्त, 


श्ध्द ) 


मज़म्मत | 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ भजाज़त 





मज्जम्मत-- श्र) मिस्ठा, घुराइ, 
अपमान | 

मज़रा-- श्र ) छोटा गाँव नगला, 
खेत | 

मज़रूअ- श्र ) नापा हुआ | 

मज़रूओआ (श्र ) जोता बोया हुश्रा 
खेत, बोई हुई फ़लल । 

अज्लरूप--( श्र) श्राहत, चुटैल, 
गणित में वह रउख्या जिसको 
गुणा फियाजाय, गुण्य, गुणा | 

मजरूर--( श्र ) खिचने वाला, थ्रा 
कृष्ट होने वाला, 

सजरूर--(श्र) चोट खाया हुआ । 
खआाइत, घायल | 

मजहहू--(श्र) धायल, ज्ञत विज्ञत, 
जख्मी, प्रेम या विरह के कारण 
विकल । 

सजरेत---(थ्र) द्वानि, चोट, श्राधात, 

मजलिस--( श्र ) सभा, समाज, 
पैठने था नाधरंग का स्थान) 
मदइफिल । 

मसजलिसी--( श्र ) मजलिस का, 
मनलिस सम्बंधी, मजलिस में 
बैठने वाला । 

मजलूम--[श्र) अत्याचार पीड़ित । 

अजगहफ--[श्र) हँसी, दिल्लगी, उठा, 
विनोद, 


सजहका--( थ ) उपद्ास, दँधी 


दिल्लगी। 


मज़दकात--( श्र ) “मज़हका” छा 


पहुवचन, 
मजहब (श्र) पंथ, सम्प्रदाय मत, 
मार्य, रास्ता । 

सज़हशी--[ श्र ) मत-पंथ सम्बंध, 
साम्प्रदायिक | 

सज़हर--( अर ) प्रकट होना, जा 
होना | 

सज़हिर-- श्र ) द्ोना । ग्रकद् था 
ज़ाहिर करमे वाला, भकाशक। 

मजहुल--( श्र ) अपरिचित.ग्रश्त 
श्रान्त शियित्न सुत्त निकम्मा, 
बह क्रिया जिसका फर्ता मालूम 
नष्े ! 

संज़ा--( फ़ ) झानन्द, सु, सलाद, 
हँसी दिल्लगी । 

मजाक---[ श्र ) परिद्त, ठठोली, 
हँसी विनोरई, दरचि प्रवृत्ति 
चखने की क्रिया या शर्कि | 

मज़ाकन्‌--[थ) मज़ाक से, दँसी के 
तौर पर, दिल्लगी में । 

मज़ाकिया-- श्र ) एँसेड़, विनोक 
मस्खरा, परिद्वाठ सम्बरस्धी । 

मजाज--( श्र) प्रात्त अषिशण 
जिसे क्ानूनन कोई काम फसल 
वा अविरार प्रास हुआ हो । 

मजाजत-[ थ ) “मजा जाव हा 


( 3६० ) 





मजाजन्‌ ] हिन्दुस्तानी कोष [ मतब 
संक्ति रूप, मजालिस नवीस--(मि) सवाददाता 
मजाजन--( अर ) निमयात॒तार, मजाहत--थश्र) मनोतिनोद । 
अधिकार प्राप्त की इष्टिसे, बाक्का सज्ाहमत--( श्र) श्रत्याचार, 
यदा तौर पर । अन्याय | 


सजाज़ात--(श्र) बुराई या भलाई 
का बदला देना । 

मजाजी-( श्र ) इृत्रिसम, बनावटी, 
नक्कली, सांसारिक | 

सज़ामीन--( श्र) मज़मून का 
बहुयबचन, बहुत से विपय या 
लेख | 

अज्ञामीर-- श्र ) ५ मिज्ञामार”? 
(ऑहरी) का पहुवचन, घुड़ दौड़ 
का मैद न, गवैयों के सम साज़ । 

सज़ार--(श्र) कब्र, समाधि, ज़ियारत 
करने की जगह। 

सज़ारईन--( श्र ) “मज़ाग” का 
बहुयचन । 

मज़ारा--( अर) कृषक, खेतिदर, 
किघान 

मसजाल--( श्र ) सामथ्य, शक्ति, 
योग्यता, साइस | 

अज्ाजञ--(श्र) लड़खड़ाना, 
मगाना । 

सजालिम--श्र ) श्रन्याय, शअ्रत्या 
चार। 

सजालिस--(श्र) “मजलिस”? का 

बहुयचन 


डय 


सज़ाहिब--(अ्र) “मजहब” का घहु- 
घचन । 

सजाहिम-( श्र ) श्रत्याचारी, क£ 
देने वाला | 

मज़ादहिर--(श्र) प्रकट होना, ज़ाहिर 
होना । 

मजाहिरा-- श्र ) दिसावे फे लिए 
किया गया काम, प्रदश्शन । 

भज़ीद--(भ) बयोश्द्ध, महानुभाव, 
गौरवशाली, पत्रित, पूज्य । 

मज़ीद--(श्र) अधिक, विशेष रूप से, 
ज्यादा, अधिकता, फ्यादती, 
जिसमें विशेषता की गई दो, 
बढ़ाया हुआ । 

सजूम--(अ) अग्नियूजक, पारसी | 

मज़ेदार--.(श्र ) स्वादिष्ट, श्रानन्द- 
दायक, बढ़िया, श्रच्छा । 

मज़ेदारी--(श्र) स्वाद, श्रानन्द । 

सतन--(अश्र) पक्का," दृढ़, एश्माग, 
पीठ, मध्य साग, बीच का 
हित्सा, मूल प्रथ जिस पर टीका 
लिएी जाय | 

मतथय--(श्र) इलाज करने वी ज़गइ, 
चिकित्सालय, दवाखाना । 


( ३६१ ) 


मतबख | 


मतयख--(श्र) रसोदघर, बावची 
खाना] + 

सतयस्री --(ग्र) रसाइपर से सन्वन्ध 
रखने याला, रसोइया, बावची' । 

अतेपा--( श्र ) मुद्रणालय, छापा 
खाना । 

मंतबूझ--श्र) मुद्रित, छपा हुआ, 
पसद किया गया | 

मंतब्ब--(श्र) वह स्थाय जद्दाँ तत्रीन 
(चिकित्सक) वैठ+र रोगियाँ वी 
चिकित्सा करते दा । 

सतरूफ-( श्र ) परित्यत्त, त्यागा 
गया | 

मतलब--(थ्र) अ्रमिप्राय, वात्यय; 
बर्थ, प्रयोजन, भाव; आशय 
मानी, उद्दे श्य, स्त्रार्थ, स्पा, 
विचार, वास्टा ! 

मतला--(थ्र) किसी नक्षत्र के उत्य 
होने का स्थान, गजल गेआररभ 
की दो सानुप्रास पक्तियाँ। 

मतलूअ---[ श्र ) अ्रभीश, उद्दि्ट, 
प्याय, प्रेमपात, माँगा या 
खाद्ा गया, श्रमित्र त। 

सता-- (श्र) सम्पत्ति, पृ जी, धर का 
माल झसवबाव 

मतानत--[श्) धढ़वा, बैर्ये, पृथ्वा, 
मजबूती, गग्मीस्ता | 

मसताफ--( श्र) परिक्मा करने की 


$ हिन्दुस्तानी कोष 


[मर 





जगह | 

मतालबा--(आ) मांग । 

सतालिय--( श्र ) “मतलग' छा 
चहुबचन । 

मतीन--(अ) दृढ, पका, गर्मी, 
शान्त | 

मंद--(श्र) विमाग, खाता, ध्यए 
सम्रुद्र फे पानी का चढ़ाव, 
श्राकर्पय, विचोर। 

मठ कूक-( श्र ) कूटा हुआ) सा 
हुआ, बारीक किया हुशा। 
दुर्बल, राजयक्षमा का रोगी । 

मद्खल्ञा--(थ) जमा हिया हुश, 
दाखिल किया हुशा । 

मदखूला --( श्र ) उपपली, रखेली, 
जिस स्त्री से सम्मोग किया भी 
चुका हो। 

मदद--श्र) सद्टारा, साद्मायता | 

मददंगार--(मि) रगायक, ता 
देने वाला । 

मदनी--( थ ) नागरिक, गर्ग 
निवासी, मदीना से सखम 
रखने वाला । 

सदफ़न--(श्र) मर्दों की गाड़ने वी 
जगद्ट, कब्रिस्ता।! _ 

सदशून--( श्र ) जमीन में गाढ़ा 
इुआ, दफन किया डुआ | 

मदबून-( अर) शख्यी, देनदार 


६ ३६२ ) 


हि 


संदरसा ] 


क््जदार | 
मद्रसा--( ञ्र ) पाठशाला, चढ- 
शाल । 
सद्‌ वे जज़र-..( श्र ) ज्यार भारा, 
समुद्र के पानी का चढ़ाव 
उतार । 
मदहू- (श्र) प्रशसा, सराइना । 
सदृह ख्यॉ-(मि) प्रश सक, सरा 
हना करने वाला | 
मदद सह।चा--(श्र) मुहम्मद साइच 
के कुछ अत्यन्त घनिष्ठ मित्रों का 
गुण गान । 
मदहोश--( श्र ) मदमत्त, इतब॒द्दि, 
मतवाला । 
सदाखिल--(श्र) प्रवेश-मार्ग, द्वार, 
दरवाज्ञा, औय, शामदनी । 
सदा खिलत--.(अ) श्रधिजार जमाना 
इस्तक्षेप करमा, दखल देना । 
मदाखिलत चेजा--(मि) अनुचित 
रूप से प्िसी स्थान में प्रवेश 
करना, किसी काम में श्रनधि 
कार इस्तक्षेत्र कशना | 
मदार--( श्र ) श्राधार, झ्ाथय, 
नींव, नक्त॒र्त्रा के घूमने का मार्ग, 
मुसलमानों का प्रसिद्ध पीर । 
महारात--श्र) श्रायमगत, स्वागत 
सत्कार | 
सदारिज--(श्र) दजा का बहुबचन, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मनवूता 





पथ, पद, मार्ग | 
मदारिस--” श्र ) “मठरसा” का 
बहुवचन पाठशालाएँ । 
सदारी--(श्र) जादू या इन्द्रजाल 
के खेल दिखाने वाला, बाजी 
गर बन्दर भालू श्रादि के खेल 
दिखाने वाला । 
मदारल मुदहाम-- (श्र) प्रधान सेना. 
पति, मुरयामात्य, प्रधान मनी | 
सदिरा--अश्र) शराब । 
मदीदू--(श्र) विस्तृत, लम्बा । 
मदीना--(थ) अरभ का एक नगर 
जो मुसलमार्ना का ठीप स्थान 
है, नगर भाव | 
मदीर--(श्र) सम्पादक, एडीटर | 
महाह--अआ) प्रश सफ, सराहना 
करने वाला । 
मद्देनज़र--( श्र ) दृष्टिय में, नजर 
में निगाह के सामने, ध्यान में, 
विचार में । 
महेमुकाबिल--+[श्र) समान, बरा- 
बरी या । 
मन--(फ) मैं, मेरा । 
मनक ता--+ श्र ) उर्दू साहित्य का 
अलकार पिशेष चइ पथ या गद्य 
जिसमें त॒क्ते वाले अछरों का 
अधिक प्रयोग किया गया हो. । 
नुक्तेदार | 


( ३६३ ) 


मनकूल।] 


सनकूल--(श्र) वर्णित, उल्लिसित, 
उद्घृत, नकल किया गया, 
कहीं से लिया गया, उतारा 
गया | 
अनक़ ला--(श्र) वद जो एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाया जा 
सके, चल, स्थिर या स्थावर का 
उलदा | 
अनकश--( श्र ) अकित, नक़श 
किया गया, चित्रित | 
मसनकृद्दा--(श्) विवाद्धिता सती | 
मनजूम सनजूमा--(श्र) छन्ोत्रद्य, 
पद्मात्मफ । 
अमनफी --(श्र) घटाया हुश्ला, क्रम 
किया हुआ | 
मनसव- श्र ) अधिकार, पद, 
ओहदा, कर्म । 
'सनसबी--(श्र) श्रधिकार या पद 
सम्बन्धी । 
मनसूघा--( श्र ) विचार, इरादा, 
मुक्ति, ठग | 
मनसूबा 'बॉधना--युक्ति सोचना, 
इरादा करना। 
मनहूस--(थर) श्रशुम, बुरा । 
अना--(भ्र) निषिद-बर्जित, निषेध । 
मनाज़िर - (श्र) 'मंज्षर” य+ बहु- 
चचन ॥ 
सनाऊ़िल--( श्र ) ' मनज्ञिल?! का 


, दिन्दुस्वानी कोष 


घर ह 
[ मफ़ठल पा ] 
बहुवचन | ह 
सनाल--भ्र) चल-अ्रचल सम्पत्ति, / 
प्राप्ति स्थान | 
सनाही--(अ) निषेध, रोक । , 
सनी--(श्र) वीर्य, शुक्र । 
सन्तिक्र--श्री) तकेशासत्र या स्थाय 
शाला । 
मन्तिक्रो--( झ ) तार्रिक, स्याय 
शात््री । 
मनन्‍्द--( श्र ) वाला, रखे वाला, 
(प्राय यौगिक शब्दों के अ्रल 
में, जैसे--.प्रक्॒मन्द,दीलतमन्द ) 
मन्दील--(श्र) पगड़ी, साफा, पढुका 
( कमर में याँधते का ), रा, 
रूसाल । 
सन्न-(अ्र) मन, मना, तोलने रा 
एक बाट जो ४० सेर का दोता 
द्दे। 
मन्‌ सूख--(शथ) दूर किया गया, 
मिदाया, नष्ट क्रिया गया, रहे 
क्या गया। 
सनसूखो--( श्र ) रद 
निम्र मा ठहराना | 
मनख़ब--( श्र ) उद्दिछ सम्बंधित, 
ज़िसपी मंगनी शव चुकी है 
सनसूर--(श्र) एक अखिद्ध तलमेत्रा 
का माम विजेता, विजयी । ५ 
मझूऊल-श्रे) व्याफरण में कम 


करना, 


( इंहंट ) 


| सफकूद,] 


बह जिसके साथ. कोई फेल 
( क्रिया ) किया जाय । 

सफक दूर) खोया हुआ, जिसका 
पता मे लगे, गुम । 

मसफ़नूह--(श्र) विजित, जीता गया, 
खोला गया | 

सकर--(श्र) भय, डर, भागना, 
बचना, भाग जाने की जगह ३ 

सक्ररूक--( श्र ) घटाया छुआ, 
निकाला या कम किया हुआ | 

सफरूज़--(श्र) कल्पित, माना हुश्रा, 
फर्जी । 

सफ़रूरय--( श्र ) सागा हुआ, वह 
अपराधी'जो पकड़े जाने के भय 
से घर छोड़कर माग गया हो। 

मफलूक--(श्र) फलक अ्रर्थात दैव 
का सताया हुश्रा । 

मसफेखूज--(अ) जिसे फालिज या 
लकथव्ा मार गया हो, पक्षायात 





पीड़ित | 

सफहूम--[श्र) भाव, तालये, सारांश 
सममा हुआ। 

सकासिद--( श्र ) “फिसाद” का 
बहुवचन | 


मफ्तून--[अ्र) श्राउक्त, अनुरक्त, 
प्रेमी । 

अफ्तूड---(श्र) पिजिय, जीता हुआ, 
फतद् कया हुआ । 


दिन्दुस्वॉनी कोष 


[ मरकूज 


मबज्जुल--(अ) प्रदत्त, दिया हुश्रा, 
खर्च किया हुआश्रा, स्वीकार 
किया हुआ | 

सवनी--अ) श्राश्रित, किसी के 
आधार पर ठह्रा हुआ निर्मर 
आधरित । 

मबादू--(फ) ईश्वर करे न हो । 

मवादा--(क) इश्वर न करे | 

सब्दा--(श्र) प्रकट होने या प्रारम्भ 
करने का स्थान, उद्गम, मूलू, 
कास्य । 

ममदूह--(श्र) 
उल्लिखित | 

मसमनूझ--(श्र) निषिद्ध, वर्जित । 

समनून--(श्र) इतश, अनुश्दीत, 
उपकृत । 

ममलकत--श्र) राज्य, सल्तनत | 

समा--(फ) छ्लियों के स्तन; कुच । 

ममात--.[श्र) सत्यु, मौत । 

मय--अ) साथ, सददित, समेत, 
जैसे “मय कागज़ात” | 

सयस्सर--[श्र) प्राप्त, उपलब्ध । 

सयार--(श्र) भ्रादर्श, स्टेर्डड, घरा- 
तल । 

मरकज्ञ-(श्र) केन्द्र । 

सरक़र्‌--(श्र) शयनागार, समाधि, 
कऋत्र | 

मरकूज--थ) गड़ा हुआ, स्वी- 


प्रशस्तिति, उक्त, 


( ३९५ ) 


, 
व 





मरह्म ] हिन्दुस्तानी फोष [मी ] 
म्त। जो परोड़ा-फ सी, वाब, गिल्ली ! 
मरकूम--(श) लिसित, लिया श्रादि पर लगाई जाती है। 
झुआा । मरदमत--(अझ) दया, शप्रा, शनुपह, 
भरगा--(फ) दूउ, घास । झमा, प्रदान । 
मरगूम-(श्र). रुचि श्रतवूल, मरहल्ा--(श्र) मज्ञिल की जगह 
अभिलपित, इच्छित, प्रिय, उूच का मुकाम, ठहरने का 


ग्रचिकर, सुन्दर, प्रिय दर्शन । 
मरगोल मसगोला--(फ)ी. पक्षियाँ 
का कलफकल नाद धूधर वाले 
«- गाल, शुगीत में गिटकरी । 
मरज़--(%) खेती के योग्य भूमि । 
मरणजयान--(फ़) ज्र्मीदार, भूपति, 
सरदार | 
सरकयूम--(फ) जन्‍म भूमि, जम 
स्थान । 
मरजान--/फ़) मूंगा, प्रवाल । 
अरज्ी--(श्र) ६चछा, चाई, फामना। 
मरक्रा--(+) ठोन । 
भरबूत--(फ़र) सम्बद्द, बैंघा हुथ्रा, 
जिसके साथ रन्त हो | 
मरमर-- (अ) एक प्रवार का सफेद 
नरम और बढ़िया पत्थर | 
मरस्मत--भश्र) जी्द्वार, दुरुस्ती, 
सुधार, सशांघन | 
सरचारीद--(फ़) मुक्ता, मोती । 
सरहवा--(थ) शाबाश, धन्य, सद्ध 
वाद | 
मरहम-- भर) एक प्रकार की दवा 


स्थाय, पड़ाब, सामान रखने 
वी जगह, यठिन समझा, 
उलमन | 

सरहन--(थ) रदन किया गया , 
बेचा गया। 

मरहम--(य्र) स्पगीय, परलोर 
बासी, दिवंगत, खत, मं 
हुमा । 

मरहूमा--(थर) स्वगी या स्त्री 

मराकिच--(श्र) मुरकत्रा! का 


बहुवचन । 

मराष्श्रत--(श्र) वब्चे को धगि का 
दूध पिलाना । 

मरात--[अथ्र) जी । 

मरातिब--(अ्र) मम  ह 


बहुयचन, पद, प्रतिष्ठा, मंगादा 
थ्रादि। 
मरासिम--[अ) “रस्म”? का बड़ 
बचन, प्रधाएँ, रीतियाँ, माँपं 
भाँति फे रिवाज | 
मरासी--अर) “सज्या/ का चुः 
बचन | 


( २६६ 2 


घ्फ 





मराहिम ] हिन्दुस्तानी कोष [ मदु|म चश्म |) 
मराहिम--श्र) “मरहमा का वीरता, शोर्य, साइस । 
पहुवचन । मर्दोना--(फ) पुरुषों जैसा, बीरो- 


मराहिल--(श्र) ' मरइल्ला”? का बहु 
वचन | 

मरियम--([श्र) कुमारी, कन्या, 
इसामसीह की माता का नाम | 

सरीज्ञ--(श्र) पीमार, रोगी । 

सर्ग--(फ) मौत, झत्यु, मसण | 

मर्गजार--(फ) इरा मरा मेदान । 

मर्गेनागहाँ--(फ) श्राकस्मिक सृत्यु । 

मसज़--(अ्र) रोग, बीमारी । 

मर्जी--(अ) देखो “ मरज़ी”? 

सतवा--(श्र) पद, प्रतिष्ठा, दजा, 
बार, दफा । 

मतबान--[अ) रग रोगत किया 
हुश्रा मिट्टी का पतन जो अचार, 
चटनी शआ्रादि रखने फे काम 
श्राता है, श्रम्त गान । 

मनू ब-(अ्र) भीगा हुश्रा, आांदं, 
गीला, द्ृष्ट पुष्ट 

मतूबी -(श्र) दृष्ट पुष्ठ मनुष्य, मोटा 
खअादमी | 

मर्द --(फ) पुरुष, वार, साइसो, पति 
(स्री फा)। 

सर्दक--(श्र) मनुष्य के 
ठिरस्कार यूचक सम्बोधन | 

सदो--(क) बीस, उद्दाटुर । 

सदोतगी--(फ) पौरुष, पराकम, 


लिए 


चित, साइस पूर्ण । 

सर्दाने सर्द--(फ) वार पुरुष, बह्दादुर 
आदमी, साइसी सैनिक | 

सर्दो--(फ) वीरता, सदानगी | 

मठुआ--(फ़) किसी अनजान 
आदमी के लिए म्ररियों द्वारा 
कहा जाने वाला तिरस्कार 
सूचक शब्द | 

सदुम--(फ) मनुष्य, श्रादमी, नहुत 
से आदमी | 

मर्दुम आज़ार--(अ, मनुष्यों के 
लिए ध्यावि स्वरूप, भनुष्यों को 
कष्ट देने बाला, अत्याचारी, 
अन्यायी | 

मर्दुम आज़ारी--(फ) श्रत्याचार, 
ज़्ल्म, मनुष्पों को पीड़ा 
पहुँचाना | 

मसदुमक--(क) शाँस की पुतली । 

सदुस शनास--(क्र) मले-चुरे 
आदमी फो पहचानने वाला | 


सठुम शुमारी--(फ)ी मनुष्य 
गणना । 
मदुसज़ञन--(फ) रशंस, मनुष्यों 


का बंध बरने पाला दत्यारा। 
सकुस चश्म--(फ) प्राँस की पुतली 
के भ्रन्दर का पाला तिल | 


( ३€७ ) 





सदुभी ] 

महुभी--(फ) पीण, पयम, पंप प्र पा: पीएप, पराक्रम, 
चीरता, मदानगी । 

मदूद--(श्र) निरलेण, पधृणित, 


बद्िप्तत, अष्ट, एक प्रकार की 
याली। 

मर्देमेदान--(फ़) पीर, 
निमय, शर, साहसी ' 

मरय--(श्र) प्रति, इर, एकबार 
( योगिक शब्दों फे पीछे, जैसे 
रोज़ मरा ) । 

मर्सिया--(श्र) मरण शोक, रोना 
पीवना, मरे हुए व्यक्ति का 


बहादुर, 


गुणगान, मत व्यक्ति की 
स्मृति में सवा गया कब्ण 
काव्य | 

सर्सिया ख्वाँ--(मि०) मतिया पढ़ने 
बाला । 

मसिया ख्यानी--(मि०) मणिया, 


पढ़ना । 
सर्सिया गा--(मि०) मर्सिया पढ़ने 
या सुनाने वाला । 
मलऊन--(ञअ) घृष्ठ, निल॑न, घिक्क्ृत, 
शापित | 
सलक--(श्र) देवदूत, फरिश्ता । 
मलका--(अ) य्तिमा, विचछ्षणता, 
बुद्धि पी कुशामता, दक्षता, 
नियुणता | 
मलकुल मौत--(अ) मौत का 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मलामठ 


करिर्ता, आराणियों के प्राण 
इरण करने याला देवदूत 
यमराज । 

मलगेबा-- (०) ,कूड़ा-कर्कट, मत 
मयाद, पीय। 

सलजूम--(श्र) लाज़िम किया गया. 
ज़रूरी, अनिवारय | 

मलफूज--(अ) मवचन, उसी 
सद्ठात्मा का उपदेश | 

सलफूफ--(झ्र) लिफ़ाफ में बन्द 
किया हुआ्ना, हिसी चीज़ में 


लपेटा हुआ । 
सलबस--(थ्र) पोशाक, लित्रास, 
पदनावा, पहनने के कपड़े 


झगरखा, पगड़ी श्रादि । 
मलया--(श्र) किसी मकान के हूंट- 
फूट के बाद का खरात्र सस्ता 
लक्ड़ी, इट पत्थर श्रादि | 
मलबूस--(श्र) पहनने के कपड़े; 
जो कपडे पहने हुए दो व । 
मलवूसा--(श्र) पहनने का कपद़ा । 
मलबूसात--(श्र). “मलबूत! का 
बहुबचन | 
मसलहूज्ञ-(श्र) जिसका विचार 
या ध्यान रक्‍्सा गया हो) जिए 
का लिद्ाज़ रखा गया हो । 
सलामत- (श्र) भर्त्नना, मिंडकी, 
फटकार, गन्दगी ) 


( देह ) 


मलायक ] 


सलायक-(श्र) “मलक” का 
घहुबचन । 

मलाल--(अ) खेद, दुस, रज, 
उदासी | 

मलालत--(श्र) खेद,शेदुख, रज | 

मलाइत--(श्र) चेहरे का लावस्य 


सलौनापन,. साँवलापन । 
सुन्दरता | 
मलिक--(अश्र) मालिक, स्वामी, 


बादशाह, महाराजा | 

मलिका--(अ) महारानी, बादशाह 
की वेगम, दछूता, प्रवीणता, 
विशेषज्ञता । 

मल्ीदा-- (श्र) चूरमा । एक प्रकार 
का बहुत मुलायम ऊनी कपड़ा | 

मलीह--(श्र) खाँवला, सलौना | 

सलूल--(श्र) दुखी, उदास, चिन्तित 
रजीदा । 

मल्लाह-- (प्र) नाविक, नाव चलाने 
वाला, फेयट । 

सवक्किल--(श्र) किसी श्रभियोग 
में ग्रपना काम फ्रने के लिए 
वकील को प्रतिनिधि बनाने 
बाला, श्पना श्रभमियोग सम्बघी 
कार्य वकील द्वारा कराने 
चाला । 

मयलिद--(धथ) जाम भूमि, जम 
स्थान, जन्म समय | 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मशगूल 


सवल्लिदू--(अ) पैदा करने वाला, 
जन्म देने वाला, उत्पादक | 

मवहिंद--(श्र) एकेश्वरवादी, फेउल- 
एकपरमात्मा को मानने वाला | 

मवाजख्तज्ञा--(श्र/ विवरण पूछना, 
ब्यौरा माँगना, जवात्र तलब 
करना | 

सवाजी--( श्र ) लगभग, प्राय 
कुल, सब, योग, जोड़ | 

सवात--(श्र) वह स्थान जहाँ रात 
गिताई जाय | 

सवाद--( श्र ) “मादा”? (तत्व) 
का बहुयचन, घाव या फोड़े में 
से निकलने वाला दूपित अश, 
पीष । 

मवादात--श्र) प्रकट करना | 

मवालात-भ श्र ) सह्टयोग, प्रेम, 
सख्य, मितता । 

सवाशी मवेशी--(अ) पशु, चौपाए,, 
ढार। 

भरशाअ्जज्ञ--(श्र) मशाल | 

सशक - (अर) मश्क चमड़े की | 

समशकूत--६ श्र ) परिश्रम, मददनत) 
क्ष्ट। 

मशग़ला--(अ) मनोविनोदू, दिल- 
बइलाय काम, उद्यम, इल्ला- 
गुक्ला । 

मशयगूल--(थ) संलग्न, दत्तचित्त, 


( ३९६ ) 


मशमुमा ] 


फिसो काम में लगा हुश्ना। । 

मशमुमा--(श्र) सु वित द्वंब्य | 

समशरफ--(श्र) उच्च पद, प्रतिष्ठा 
का स्थान । 

सशरबप-सशरवा-- श्र) पानी पीता, 
पानी पीने थी जअगई, प्याऊ, 
स्रोत, मतपंथ, रोति रिवाज, 
तौर-तरीका । 

मशरिक्र--[श्र) प्राची, पूष दिशा । 

सशरिका--[अ्र) प्राब्प, पृरत्र का, 
पुरविया ) 

समशह्र-(प्र) धर्मश ख्रानुमोदित, 
शरत्र (धार्मिक व्ययक्या ) के 
अ्रनुदूल । 

मशखूत --(श्र) जिधके सम्बन्ध यें 
फ्ोइ शत लगाइ गई हो, 
प्रतिभन्य युक्त | 

मशहइ--( श्र ) उसके, जिधकी 
शरद (टीशा ) की गई हो । 


शव ३ -+भ्र) सलाइ, परामश , 
पृष्ठगछ | 

मशहूर---(थर) मतिद, विरशात । 

सशागिन--(श्र) ' शगव” का बहु 
वचन | 

'मशाल--( मशश्रल )--हत्र) लोदे 
की छद़ या लकड़ी पर चिभड़े 
लपेट फ़र अनाई गई बढ़ी बत्ती 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मश्शाता 


जो श्रधिक प्रकाश के लिए ते 
में भिगो कर जलाइ जाती है। _ 
मशालबी--( थर ) मशाल जलाकर 
ले चलने वाला ) 
मशाद्दीर--(शथ्र) “मशहूर” का बहु 
वचन, प्रसिद्ध व्यक्ति | 
सशोयत--( श्र ) इच्छा, मर्जी, 
खुशी, चाहना, . कामवा 
ईश्वरेच्छा । है 
मशोर--(श्र) देखा “मुशीर” । 
मशीयत एज़दी-_ श्र ) ईरपर की 
श्च्छा] 
मश्क--(श्र) चमड़े की मनी थंज्ी 
जिसमें पानी भरकर रखते 
श्रपवा एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाते हैं | 
संश्क़र--[श्र) भ्रम्यास, क्रिती काम 
का बार बार-। रना | 
मरकूफ-(श्र) सा दिग्ध । 
मश्कू--( अं ) इतश, अब: 
उपक्षत, श्रामारी । 
मश्मूल--(ञअ्र) सम्मिलित, मिह 
हुआ, मिलाया इंच । 
मश्शाक्ू--( भ ) असल, ई 
कुशल । 
मरशाक्रो--(अ). अम्वास, देते 
कुशलता । 
मश्शतता-- श्र) कुस्‍्नी, दूती, 


( ४०० ) 


भतत ] 


ज्री जो दूसरी ल्लिय्ों का बनाव 
आगार यरती शो 

सस--( भ ) सम्मोग, स्त्री प्रसग, 
छूमा, ह्षय से मलना, स्पश 
करना 

मसझऊद--(अ) भाग्यशाली, वैमय 
शाली, पवित्र, प्रसन्न, सानन्द 

मसाजिद--(अ) सिलदा फ्रने का 
स्पान, मुसलमानों का प्रार्थना 
मन्दिर, जहा मुसलमान एकत्र 
होकर ममाज़ पढते हैं बह मकान 

मसढर--(अ) धाठु, क्रिया का मूल 
रूप, बंद शब्द जिससे ऊ्रिसी 
काम के द्वोने या करने का अथ 
प्रकट हो । 

मसदूद--(अ) रोका हुआ, बाद 
क्या गया 

मसनत--थ) बढ़ा तकिया मिसवा 
सहारा लगाकर उठते है मसन्‍्ट, 
धनिकों या रईसा के नेठने की 
गद्दी 

मसनदआरा--( मि ) गद्दीनशीन, 
गद्दी को सुशोभित करों बाल्य 

मसनवी--(अ) उदू का छद॒ विशेष 
ज्ञिप्तम दो-दो चरणों के अन्तपानु 


हिन्दुस्तानी कोष : [ मसलहत 





ग्रास मिले होते हैं 

मसनूअ--(अ) इृतनिम्र, बनाबटी, 
नफली बअनाइ हुइ यम्द, नो 
असली न हो, कलापूण बनाई 
हुइ वस्तु 

मसनूई--( भ ) कृभिम, बनावटी, 
नकली, नाली 

मसरफ--(अ) उपयोग, काम, व्यय 
फरने की जगह 

मसरूक़--( अ ) चुराया हुआ, 
चोरीका 

मसरूका--(अ) देसो “मसक्क! 

मसरूफ--( भ ) सल्ग्त, तछीन, 
काम मे लगा हुआ, व्ययकिया 
हुआ 

मंसरूर---(अ) प्रसन्न, इरपित 

मसरेत--(अ) प्रसमता, हर्ष 

मससल--(भ) कह्ावत, लोकोत्ति 

ससलछक--(अ) "राम, पथ, राह, 
रास्ता 

ससलख--(अ) बधशाला, जहा पु 
मारे जाते हों, बृचढ़गाना 

मसलठन---( अ ) उद्ाइर्ण स्वरूप, 
मिसाल के तौर पर 

मसलहत--( भ ) गुप्त मलाई, 


श्र ( उन्हे ) 


मसल्हृतन्‌ ] 


अप्रश्ट अच्छा, झुमचिम्तना, 
अच्छाई सोचना, छिपी हुई 
भलाद अथवा युक्ति जो यका 
यक जानी न जाय 

मसलहतन्‌--(अ) किसी उद्देश्य 
से, जान घृूश् कर 

मसला--(अ) समस्या, विचार 
णीसविषथ या प्रश्न, छोक्रोक्ति, 
फ्द्मावत 

ससत्ध+--(अ) बिसपर उपकार 
ब्या जाय, जिसय साथ मशह 
री जाय 

मसलूब--(अ) सूटी पर चढ़ाया 
गया, जिसे पांसी दी गई हो, 
लियया हुआ 

मससद्धब--(+) वचित किया गया, 
पकड़ा गया, नप्द भअष्ट किया 
गया 

मसलूब-उलू दवास--( अ ) बुढ़ापे 


के कारण बिसकी झौीद्रयां 
शियिल हो गई हों 
मसवदा-मसब्विदं--(भ) पाप्यु 


छिपि, मसौदा, पीछे काट-छाट 
या सुधार के विचार से पहली 
बार लिखा हुआ लेख, उपाय, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मसाफात्‌ 


युक्त, तरबीर, 

ससदह--(अ) सम्मोग, ज्नीप्रतण, 
शाथ फेरना, सहलाना, मुतल- 
मानों में पविश्न दे वे लिए 
मुह, कान गटन आदि थोना. 

मसाइव--(अभ) “मुसीग्त” झा 
बहुयचन, भुसीजतें, कष्ट, कि 
नाइयां 

मसाकिन--(अ) “मसूकन” (रु 
फा स्थान) वा बहु-नचन 

मसाकीन--(अ) “प्रेस्फीन”(दरिव) 
का बहु-बसन 

मसाजिद---( अ) “४ महतरिद # 
का अहु-बचम 

मसादिर--( भ ) “ मसदर ” ब्लू 
बहुवचन 

मंसाना--- (अ) मूत्राशय, पेढ के 
अन्दर की एक भैटठी सिख 
मूत्र जमा शेता है 

मसाफ़--- (अ) युद, स्प्राम, रम- 
रथूमि, युद्धक्षेत् 

मसाफ्रव-- (अ) दूरी, भन्तण, 
फ़ासला, थ्रावर, अम 

मसाफ्रात -- ( भ ) " मराख़्त ? 
का बहुवचन 


( ४०२ ) 


मसाम ] 





ससाम-- (अ) रोमर प्र, रोमकूम, 
'बचा म के थे अति दृक्ष्म ठिद्र 


जिनम से पसीना निकलता है 
मसामात--- ( अ) “४ मस्ताम ” 
का बहुबचन 


मसायब-- (भ) “मुसीबत” का 


बहुबचन, मुसीत्रतें, सफ्ट, 
कृठैनाइया 

मसायरू--( भे ) “ मसल ”? का 
बहुवचन 


मसारिफ--( अ ) “मसरफ” का 
बहुवचन 
ससालत--(अ) प्रार्थना, 
अमिलाधा 
मसालह--( अ ) मसाला, कोई 
बस्तु तैयार करने के उपकरण, 
सामग्री, औषधियां, या औप 
पियों का मिश्रण, रासायनिक 
द्रन्य, तेल आतिशत्राजी '+ मसल 
इत” का बहुवचन, भेलाशया 
मसालद॒त--+ अ ) परस्पर, मेल, 
(सुलह) करना, मेलजोल, साध 
मसाला--(भ) देसो “मसालद 
मसास--+अ) देखो “मस”! 
मसाहत--( झ ) भूमिकी नाप 


इन्छा, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मस्खरगी 





जोस, नाप, माप 

मसीह--(अ) मित्र, दोस्त, प्यारा, 
भूमि नापने वाल्प, देद देशातर 
म समण करने वाला, इज़रत 
ईसा की उप्राधि क्योंकि वे आएि 
मात्र के मित्र ये इसामसीह 
बिस प्रकार रोगियों का स्वस्थ्य 
और मुतयों को जीवन प्रदान 
करते थे, उसी प्रकार अपने 
प्रेमियों यो जीवन दान देने 
के कारण प्रेमिम भी मसीह 
कहाती है 

ससीहा--(अ) देखो 'प्सी३”? 

मसीद्ाई--(अ) मर्साध् का राई 
अथवा पट, प्रेम, मसीह के छैसे 
अलाक़िक गुण, प्रेमिका झा बड़ 
गुण जिससे बह प्रेमियों को 
जीवन देती है 

ससोदा--(अ) देखो “मसददा?, 

सस्कन--(अ) निवासत्यान, रहने 
की जगह, धर 

मस्कनत--(अ) विनम्नता, इच्छा, 
गरीबी 

मस्किन--(अ) स्थान, मस्यन, घर, 

मस्खरगी--(फ) दिल्लगी, इंगेड़ 


( ४०३ ) 


मस्खरा ] 


पन, ठट्ठा 

सस्खणा--+ फ़र) विनोदी, दँसोढ़, 
अत्यधिक हँसी मज़ाक करन 
बाएा, विदृपक 

मस्खरी--(फ) दी, दिल्लगी, उछ्ा 

मसर्जिद--(आ) देपो “मस्जिद” 

मसस्त--+फ) मत्त, मतवालां, मदसे 
पृ्गे, सदा प्रसन्न और निश्चिन्त 
रहने वाह्य आनन्दी, आनाद 
युक्त, परम प्रसक्ष, जवान और 
द्ृष्ट पुष्ट 

मस्तगी--(अ) एक बृख का गोंट जो 
दबा के काम आता है 

मस्तयुजारा--( फ ) बहुत ज्यादा 
मस्त 

मस्ताना--(फ) मस्त या मतवाले के 
सप्रान, बह जो मस्त हो गया 
दो, कामाहुर होना, मस्त होना 

मस्ती--(फ) मः, नशा, कामांदुरता, 
मस्त होने की क्रिया 

मस्वूर--(भ) पक्ति बद्ध, पक्तियाँ म 
लिखा हुआ, लिखित, लिपिवद 
परदे में छिपा हुआ, ठिपाने 
बाला 

सत्तूरा--(अ) छिपी हुई 


हिन्डुस्तानी फोप 


[ महज कैद 


मस्तूयत--(अ) “मन्तूर” का बहुब 
नच खस्रिया, मले परा की 
मह्टाएँ 

मस्तूल--तु) नाव के बीच पसद्य 
किया गया ल्ड्टा जिपतमें गुन या 
पाल आधते हैं 

मस्मूअ--(अ) सना हुआ, शत 

मस्मूआ--(अ) देसो “स्मूआ/ 

मरसाह--(अ) भृमि नापते चाहा 

मह--( फ ) माह ( चढ़मा ) का 
सक्षिप्त 

भसहकऊमा--(अ) किसी विशेष काय 
के टिये अलग बनाया गया कार्य 
कताओ का सप्डल, विभाग, 
कचहरी,. सीगा, भददालत, 
यायाह्य 

महकूम--(अ) आाप्तित, जिस पर 
हुक्म चलाया जाय, आभमित, 
अधीन 

सहकूमा--(अ) देखी “मह्कूम ! 

महज़--(आ) केयछ, छिर्फ, विश्वद, 
बिना मिलावट का, खालिए 

सहज फै-(अ) खाती कैद, बह 
कैद जिसमें काम न करना पड़े, 
फेयछ वघन 


( अब्ड ) 


मद्दबबी ] 


धाश्जवची' देखो 
मद्दजर--(अ) घोषणा, चूचना 
महजरनामा--(अ) घोषणा पन, 
सूचना पत्र, प्रतिनिधि पतन 
सहजूज--(आ) प्रमन्न, खुश, इर्पित 
सहजूफ--( अ ) वह अक्षर झब्ह 
आदि जो ल्खिने म छूट गया 
शो, बह झब्ठ जिसका स्पष्ट 
उल्लेग्ग न होने भी व्यक्षना से 
माव अमिव्यक्त होता हो 
महजूब--(/अ) गुप्त, ठिपा हुआ, 
लल्‍्ञ्ञाट, कसी पद अथवा अधि- 
कार से वचित किया गया 
मद्दजूबा-(अ) परदे म रहो बाली ख्री 
सर्देजूम---(अ) हुखी, शोकाकुछ 
महजूर--(अ) अलग क्या हुआ, 
छोड़ा हुआ, परित्यक्त, विभक्त, 
शोकाकुल, चिन्तित 
मदहजूर--( अ ) भयानक, नियम 
पिरुद्ध, वजित, निषिद्ध, अवेध 
महतर--(फ) मद्भान, बहुत पड़ा, 
भगी 
मह॒ताब-- (फ) चद्भमा, चाट, चद्रिका 
प|दनी 


हिन्हुस्तानी फोप 


महजघी--(भ ) अल्लन्त सुंदर, सहतावी--(फ) एक प्रकार वी 


[ महफूज्ञ 





आतिदबाजी जिसके जलने से 
चादनी का-सा अकाश फैल जाता 
है जलाशय के पास बनाया हुआ 
बह छोटय-सा मकान जिसमें चैट 
कर चादनी रात का आनन्द 
दूटा जाय, एक बंटी नाति का 
नीयू, चकोतरा 

मह॒द---(अ) हिंडोल 

महदी--(अ) ठीक मांग पर चले 
बाला, धार्मिक नेता, हिदायत 
फरने याला, म्रुसल्मानों के 
बारइयें इमाम मिनफे सम्बन्ध से 
शिया मुसल्माता का विश्वास है 
कि ये अब भी जीवित हैं 

महदृदू---(अ) सीमित, परिमित, 
जिसकी इृद नियत करदी गई हो, 
जिसकी ठीऊक-ठीऊक व्याख्या 
करदी गइ हो 

महूदूम--(अ) पृण रूप से पष्ट किया 
हुआ, नष्ट म्रए, ध्वस्त, विनष्ट, 

मदफिल--( अं) समा, समाब, 
जलसा, मजलिस, नाच-गाने के 
लिये एकत्र शेने फी जगह 

महफूज़--(अ) सुरभ्ित, जिसकी 


( ४०० ) 


महफ्फ ॥ 


हिफाज़त की गई हो 
भहफूफ़--(अ) घारों ओर से घेरा 
हुभा 
सहचस--(अ) कायगार, क्रैदसाना 
सदृबव--(अ) प्याय, प्रिय, ग्रेममात्र, 
बह जिसे प्रेम दिया जाय 
भहृवृवियत--(आ) प्रेम, प्यार 
महवूत्री--(अ) प्रेम, प्यार, 
महबूस--(अ) बदी, कंदी, झो 
महक मे रखा गया हो 
महमान--(फ) अतिथि, महमान, 
घर पर आया हुआ मिप्रमिलपी 
या रिव्तेदार 
मसदहमान सरा--(फ) मृसाफिर खाना, 
जअतिथि शाल, सद्यत्रव, लगर 
महमानी--(फ) आतिथ्य, अतिपि 
सल्लार, 
महामिलल--(अ) आधार, आश्रय, 
ऊँट पर कंसने की फ्राठी 
महसूद--(अ) प्रशसित्त 
मदसूदा--(अ) प्रथसित जी 
सहमूदी--(फ) महमूद स रखाीघित 
कोई चीज, एक प्रकार का सिक्षा, 
एक किस्म की मलमछ 
महमूछूहद--(अ) मासप्रम्त, जिस पर 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ महरू 


घोझ रदा हो, ग्रगोग फरते पा 
व्यवहार म लाने योग्म, जिम 
कुछ विशेष अर्थ छिपा हो 
महर---अ) वह नगदी या समत्ति 
जो मुसलमानों भें ग्रिवाह के 
समय पति बी ओर से स््री को 
देनी निश्चित भी जाती है 
सहर्म--(अ) अन्तरग रुखा, अनख 
मित्र अति पनिष्ठ; म्॒परिचित, 
घह व्यत्ति जो जनामखाने, (मृस 
ल्मानों के) में भी बरोक टोक 
आ जा रुके तथा विमते घर पी 
प्नियां परदा न॑ करती हों, ल्लियों 
की चोली का यह भाग जिस्म 
स्तन रहते हैं 
महराब-(अ) टरवार्जा आदि के ऊपर 
मघ गोलाझ्र चिना हुआ माग 
सहरायगाह--(मि) मम्जित 
सहरावतार--( मि ) जिसमें महरात 
हों, अध गोटावार, 
महराबी--( फ ) एक प्रकार की 
वल्बार, मरिहिद 
महारिमयज--(फ) मद जानने वाला 
महरू--( फ ) चद्धवदन, बित्तका 
मुख चन्द्रमा जैसा हो 





( ४०६ ) 


हु 


आह जय कर है उप 
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जेल 


भहल्म | 


जदरूम-- (अ) पम्चित्त, झिसे कोई 
बल्तु प्राप्त न हुई शे, मन्‍्द माग्य, 
क्षमागा 
शहृरूमियत-मदरूमी--( अ ) किसी 
चील से पचित रहने फा भांव, 
दीमाम्य 
अहरूस--( अ ) हिरासत में रक््खा 
हुआ, निश्की देख रेख होती हो 
अष्टरूसा--( अ) बह स्थान जिसकी 
खूब देसमाल रस्खी जाय, जश 
पर किलेबन्द्री की गई हो 
सहूल--( अ ) अवसर, मौका, बहुत 
बड़ा और बढ़िया मकान, भवन, 
प्राप्ताद, अन्त पुर, र्निवाछ 
मसहलका--(अ) देखो “भाहल्वा” 
महल सरा--(अ) अन्त पुर, रनिवास 
महली--(अ) अन्त पुर की चौकसी 
रफने वाला, हिजड़ा, रत्राजा 
महऊुछऊ--(अ) इल किया हुआ, घोला 
हुआ, बारीक पीसा हुआ 
मह॒ह्या---[अ) "इर का कोइ एक 
छोटा माग जिसमे बहुतसे 
मकान हों, दोला, पूरा 
सहहदार--(मि) मुश्छे झा मुखिया 


भहव--(अ) तीन, अस्तित्व हीन, 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ मदंदल_ 


चन्द्रमा की कालिमा, बागब पर से 
किसी लेख या चिह शो छील 
डालना, मियया या नष्ट किया 
हुमा 

भददवियत--(अ) तल्लीनता, अनुरक्ति, 
सोन्दर्य, आकपण 

महये जीनत--(अ) द्य्गार भरग्ध, 
शगार सब्भ 

मदशर--(अ) लोगों फे इक्द्वा होने 
भी जगह, कयामत का दिन 

महशर वरपा करना--(अ) अत्यधिक 
भआनोोलन करना, आकार सिर 
पर उठा लिना 

सहसूव--(अ) जो टिसांग्र मैं लिखा 
गया हो, जिसका हिसात लगाया 
गया हो 

महसूर--(अ) जिस पर घेरा डारा 
गया हो, धारों ओर से घिरा हुआ 

मइसूरीन--(अ) चारों ओर से पिरे 
हुए (होग), मुधसिरे में लिए 
द्दुु 

महसूल--( अ) ६२, टेस्स, माकत- 
गुजारी, लु्गान, माड़ा, किशया, 
किसी विशेष काय पे दिए 
अधिकारियों द्वास प्राप्त रिया 


ख 


महयु खार ] 


गया धन 

महसूलदार-- (मि) जा मरवल रता 
हे, १रट, टैक्स तेनेयाला, विस 
पर मश्यूठ लगता हो 

सदसली--/ अ) जिस पर महू 
व्मता ही या मिलता शो 

महसूस--( अ) भठुभृति, मान 
अथया अनुभव 

मडाफाव--( अ ) सवाद, प्र्नोतर, 
मात चीत, कथोपकथन, कहानी 
करना 

सद्दाफ़िर- (अ) “मइफ्िब? छा 
बहुबचन 

सद्दानव--( भर ) शान, क्रोष, भय, 
दर, 

महावा--(अ) छोड़ देना, लिहाज, 
रियापत 

महार-(अ) ऊँट गी नगेल, नियत्रण 

महारत--( अ) अभ्याण, योग्यता 

भद्दाउ--(अ) “महल” का बहु 
बचा, बहुत से मकान, मुहछा, 
दोहा, हिस्‍सा, वह६ भूमि माय 
जिसम बहुत से गांब हों 

सद्दाझ--( अ) उपाय, इल्ात 

सदियान-(फ) घर की पी हुइमुर्गी 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ मावृढ 


सहियाना--(फ) मातिर, महीने का 

मह--(क्ष) टखो “मदर 

मह--( अ) देसो “महव! 

सहर--( अ) अक्ष, धुरी, बह कौ 
जिस पर पिया घृमता है 

साटगी--(फ) बीमारी, असमपढ़ा, 
थक्‍ाबट 

मोदा--(फ) बीमार, यद्य हुभा, 
असमय, साभनशैन, पिछड़ा 
हुमा, पीछे छूट हुआ, भंग 
झिप्ट, शेष बचा हुआ 

मा--(अ) कौन, उठ, इस, जोकि 
दम्दों के पूवे उपस रूप मैं, 
जैसे---मासिवा-'इके सिवा, 
जल, पानी, तरल पदार्थ, रस, 
क्षहीं! निषेघाय 5 

सा--(फ) श्म 

माए---(अ) पानी, जछ, रत 

माए मुअय्यन--( अ) पवित्र और 
झुद्द बहता हुआ पानी 

माक्यल--(अ) इसके पहले, इससे 
प्रथम, इसके पूव 

साकर--(झ) मकार, पूत 

माकूद-( अ) घांधा हुआ, बद 

साकूछ--( अं) बुद्धि मत, गुुद्ि- 


( ४०८ ) 


माकूल्यित ] हिन्दुस्तानी 


मुक्त, उनित, अच्छा, भटिया, 
लायक, जिसने वियाद में प्रति 
पश्वी बी बात मानली हो 
साकृलियत--(अ).. सम्मापना, 
आछाइ, बढियापन, औवित्य 
साकूस--( अ ) विपरीत, उल्टा, 
ऑऔंधाया हुआ, नीचे को मैंह 
करप रमखा हुआ 
माखज--(अ) वह स्थान बश से 
कोई यस्तु प्राप्त छी साय, मूल- 
स्थान, उद्म 
माखूज--( अ) लिया गया, पकड़ा 
गया अभियुक्त, चित्त पर अभि 
योग लगाया गया हो 
माख़ुजी--( अ) पका गया, गिर 
फतार किया गया, किसी अभि 
बोग में पका हुआ 
साचा--(फ) चूना, खुम्बन 
साज--(फ) चन्द्रमा, चौंद 
माजरत--(अ) बद्दना, दल" 
माजय--(आ) घटना, घस्ना का 
विवरण, गत समय था शाल, 
बीती हुई बात 
साजिद--(अ) पूज्य, महान्‌ , बद्, 
पविषर, माय, बृदद 


नी कोप 


[ मातदिल 





मामिद--(अ) पूज्पा, बडी, पवित्र, 
मा या, बृद्धा, मध्ती 

माजिन--(अ) बिनोदी, मस्वरा, 
इँसोड 

माजिया--(अ) भूत कालीन, गीता 
हुआ, इससे पहछे, इसके पूर्व 

माजी--(अ) भूत काछ, बीता हुआ 
समय, पहले समय दा, गते 
कालका, भूत पूर्ण 

माजू--(फ) एक दक्ष और उठका 
फूल, माजूफल 

माजून--(अ) औपधिया डा कर 
बनाई गई बरफी, माजम 

माजूर--(अ) विवश, अप्त्मर्य जो 
काम करने योग्य न हो 

माजूरी--(अ) विवशता, असमयता 

माजूल--( अ ) बेकार, निरभेक, 
निकम्मा, जो ऊपो पद से हद्य 
दिया दो 

माजूली--(अ) निरयस्ता, निव समा 
पन, परच्युति 

मात--(अ) परानय, हार 

मसातकदम --(अ) जो घदना पहल 
घट चुकी हो 

मातदिलू--(अ) मध्यम अ्ेणी का, ने 


( ४०९ ) 


मातबर ] 


घहुत गरम न ठडा, न उम्र ने 
शान्त 
सात्तवर--(अ) विश्वसनीय, विश्वास- 
पान, संचा, ठौक 
शातवरी--(अ) विश्वाठ, सचाइ 
सावम--(अ) शोक, किसी के मरने 
परकिया जाने बाला रोना पौटना, 
सोग 
मातम फदा--+मि) वह स्थान जर्श 
चैंठ कर मातम करें 
सातमख़ाना--( मि ) जहा बैठकर 
लेग मातम करते हैँ, भोकग॒ह 
शातमज़द-(मि) शोकग्रस्त, शोकाबुछ 
भसात्मदारी--(मि) शोक मनाना 
मांतमपुरसी--(मि) शोक-सहानुयूति, 
मृत के घर वालों फे साथ 
समवेदना प्रशाशन 
आतसी--(अ) शोर यूचक, मातम 
या शोक प्रगट करनेवाला 
सातदृत--(अ) अधीनस्य, आश्रित, 
निम्नकोटि या छोटी भेणी का 
सावन--(अ) देखी “प्रभ्दन 
माउन्‍्दर --(अ) जिमाता 
सादर--(फ) माँ, माता 
सादर अन्दर--() सौतेली माँ, 


_ हिन्दुस्तानी कोष 


[ मादरे मादर 


बिमाता 

सादरख्वाही--(फ़) मां की गाजै, 

मादराजाद--(फ़र) पिवज्त, निहण, 
नगा, दिगवर, जैसा मां के गर्म 
से उत्पन्न हुआ था पैसा 

माद्र-ब-खता--(फ) अत्यत भष्म, 
मा के साथ मी छुकम फ़रने 
बाला 

मावरी-- फ ) मातृक, माता के, 
माता से सम्बीधित 

मादरीज्ञवान--(फ) माह्माणा, माता 
से सीखी हुई बोली 

साद्वा--(फ) त्री, नारी, औरत, नर 
का उल्टा, (प्राय मंनुष्वेतर 
प्राधियों के लिए व्यवद्टत होता है) 

सादित--(अ) सोने-बांदी आदि गो 
खान 

मादियान---४) घोडी 

सादिह--( भ ) प्रशसक, परहना 
करने वाला 

सादीन--(%) मादा 

मादूद--(अ) देखो ८प्रमदृद 

सादूम--(ज) नह किया गया, हीं, 
निसका अस्तित्य न रहा ही 

मादरे मादर--(फ मा फी मा 


( ४१० ) 


माद्दा ] 
नानी, मातामही 

माहा--( अ ) मूल्तत्व, सारभूत 
सामग्री, योग्यता, प्रसग, 


अध्याय, विषय, पीव, मबाद 
मादिल--(अ) सामान्य, साधारण 
सादी--(अ) माद्या से सबंध रखने 
पाला, तात्त्विक, तत्त्व समभ्बधी, 
स्वाभाविक, भ्राह्नतिक 
सान--( फ ) घर, सामान, असचाव 
सानअ--( अ ) निषेष करनेवाला, 
रोफनेवाला 


सानवी--( भ) मानी या अथ 
सम्बधधी, मीतरी, जान्तरिक, 
इृष्ट, अमिप्रेत 

सानिन्द--( फ ) अनुरूप, समान, 
सहश, जैसा 

सानिया--(अ) एक प्रक्तर का उमाट 

सानी--(अ) अथ, भाव, अमिप्राय, 
उद्देश्य, मतलब 

सानी एचेगाना-(अ) अदूता विषय 

भानूस--(आ) प्रिय (वस्तु या च्यक्ति) 
विससे ग्रेम हो गया शे, घनिष्ठ, 
अत्यन्त परिचित, हिलामित्य 

भानेदर--(फ) सौतेली मा, विमाता 

भाफ--(अ) क्षमा किया हुआ 


हिन्दुस्तानी कोष 


_.[ भागला 


साफिक्र--(ओ) देखो “मुआफिक 

साफिक्रत--(अ) देखो “मुआफिक्त 

साफी--(ओ) क्षमा, बह भूमि जिसका 
ल्‍्गान माफ शे 


माफ़ी ऊछ जमीर (ञअ) 
इरादा 

सा चक्का--( अ ) अवशिष्ट, शेपाश, 
बाकी बचा हुआ, उच्छिष्ट 

सावद---(अ) देसो “मअबद”? 

सा बयए--(अ) इसके अतिरिक्त, 
जो वस्तु किसी वस्तु के पीछे शे 

सा बाद---(अ) इस पश्चात्‌, इसके 
समन्तर 

साथिद--(अ) पूजा या उपाश्नना का 
स्थान, मदर, मस्जिद, ... मिजा 
आदि 

साबूढद--- अ) देसो “मभअबूद! 
जिसकी पूजा की गइ हो, आय 
घित, पूजित 

सायैन--(अ) इसके मध्य में, इसके 
बीच म, इस दरम्यान 

साम--( अ ) मा, माता 

सामन--(अ) सुरक्षित स्थान, सुख 
शांति की खगह 

सामछा--(अ) विषय, प्रसंग, विवाद, 


विचार 


( धघह३ ) 





माव्मक़ल्का ] 


दौल्तमदी 
माल मक़रूका--(अ) कुक किया 
हुआ सामान, पावना चुमाने के 
लिए सरवार द्वाय अपने अधि 
पार मे ली हुए सम्पत्ति 
साल मतरूका--(मि ) उत्तराधिकार 
में प्राप्त सम्पत्ति 
भॉलमता--(अ) माह-असबाय, घेन- 
दौछूत, ज़मीन जायदाद आाडि 
मालमस्त--(मि) निसे अपनी सम्प 
जता वा गव हो, घन के मट 
में चूर, धन पे अभिमान में 
किसी की परवा न करने वाला, 
घनी शेने के कारण छुवी, ला 
परवा 
मालमस्ती--(मि) सम्पत्ति का गव॑, 
भन का घमड, सम्पत्तता के 
कारण ला पथवा 
साठलवर--(अ) माल्तार, सम्पन, 
घनी 
माल शराकठ---(अ) साझे का धन, 
बह सम्पत्ति लिंस पर छुछ लोगों 
का सम्मिलित अधिकार हो, वह 
सम्पत्ति था जायदांद जिसका 
चट्वाय न हुआ हो 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ मोदी | 

माल सायर--[अ) सरकार दी माह ै 
गुज्ञागा के अतिरिक्त दूसरे 
साधनों से द्ञेने वाली आमदनी 

माठामाल--(अ) खूब सग्पन, भहुत 
धनी, मरापृ् 

मालिक--(अ) स्वामी, पति ई*स, 
अध्यक्ष, एक फरिश्ते का नाम 

मालिक अराजी--(भ) खेत गे 
ज़मीन का मालिक, ज़मीदार 

मालिकाना--(अ) स्वामित्व है, 
मालिक्पने, का, स्वामी का, 
मालिक वा 

मालिकी--(अ) स्वामिल, सभी 
मुसलमानों का एक सम्प्रदाग 





मालिकीयव--(अ).. स्वामिल, 
माउिब्पन 

माल्यित--(अ) धन, सत्ति, इज 
मूल्य, कीमत 


मालिश--(फ) मदन, मना, एग- 
डना, प्राय प्राणियों फे समध 
में अबुक्त शेता है, मद्ी, 
मिचलाना, रास्ते की यकाव 

माली--(अ) माल (धन) सम्बन्मी 
रान-कर सम्बधी, जेंयशाल 
विषयक मालाशर, शागरविरते, 


( डरड ) 


मा्रेखूछिया ] 


बाग-बगीचों की देख रेस करने 
बाला 

मालीखूलिया--(अ) उ माद रोग का 
एक भेद जित में रोगी बहुत 
दुपी और घुपचाप रहता है 
माऊे खौलिया 

भाठीग--(फ) मर्दित, मल हुआ, 
मीड़ा हुआ, मलीदा 

मालूफ--(अ) अत्यन्त प्यार, छुपारि 
चित्त 

माकरूफा--(अ) प्यारी, बिस्से प्रेम 
किया गया हो 

भाछ्म--(अ) शात, विदित, भाना 
हुआ 

माठो मताअ-(अ) देखो 'माल्मवा! 

भावा--(भ) खोया, माया, गृदा 

माहइझ--(भ) मूंग, ठद, रमास, घर 
शघस्थी का सामान 

आाशा--(%़) तोल्ने का एक मोट नो 
आठ रत्ती पे घराघर शेता है, 
छ॒द्टार फी सद्बाँरी 

साशराभल्लाइ--(अ) इश्चर इसे कृहृष्टि 
से घचावे, परमात्मा चुरी नज़र 
से इस की रक्षा करे प्राय किसी 
सुन्दर ब्यक्ति, बर्तु या कृति को 





हिन्दुस्तानी कोप 


[ मासिवा: 


देस कर उस की प्रश्मसा करते 
समय इसका प्रयोग किया नाता है 

मसाशूक्त--(अ) जिस के साथ श्रेम् 
क्रिया जाय, गेम पान 

साझका--(आ) प्रेमिका 

माशूकाना--(ज) माशकों काण, 
माद्ूत्रों की तरह वा 

माशुकी--(भ) माथूक होने का माव 
या क्रिया, प्रेमपात्रता, सौंन्दम 

माइकी--(फ) मझ्क से पानी भरने 
वाला, मिद्ठती, स्क्का 

सा सवफ--(अ) उक्त, पूर्व बहा 
हुआ जिसका पहले उल्लेख किण 
जा बुझा हो, जो हो चुका हो, 
पहले चीता हुआ 

सा सलक--(अ) पिग्त, भौता हुआ, 
जो पृष सुमय में हो चुका वह 

सासिख--(अ) दाता, देने बाल, 
दानी, स्वास्द्दीन, पीया 

मासिदकु--(अ) वह वस्थ थो सब्री 
शे 

मासियत--(अ) आश नमानना, 
अपराध 

मासिवा--(भ) इसके अतिरिक्त, 
इसके सिवा, परमात्मा से मिन्न, 


( ४१३ ) 





माचूम ] 


साँसारिक दोषी, अपराधी 

सासूस--(अ) निष्पाप, निर्दोष, निर 
पराध, निरीद, अभोध 

मासूमियव---(अ) निर्दोषिता, निरा 
इता, अधोध पन 

मास्त--(फ़) दही, दधि 

साह--(फ) चद्रमा, चांद, मास, 
महोना 

साट्‌ ए-कमरी--(फ) चाद्यमास जो 
पूर्णिमा फो पूरा होता है 

माह ए शम्सी--(फ़) सीर मास जो 
एक संब्रांति से दूसरी संक्राति 
तक होता है 

भमाहजवीं--(फ़र) देखो “मह्जर्वी? 
चन्द्रमा के समान सुन्दरमुखवाला 
अत्यन्त रूपवान परम सुदर 

माहजर--(अ) उपस्थित, मौजू”, 
वर्तमान 

साहताब--- (फ) चद्धमा, वादनी 

साहतायरीं---(फ) चद्रमा था चाँदनी 
से सम्ब घ रपने वाला, चॉटनी 
में सफकर तयार किया गया 
(गुरक़द आदि औषध) 

भाह घ साह--(फ) प्रतिमास, इर 

* मद्दीने 
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[ माहीर्गीर 


साहइरू--(फ़) चन्द्रमा के समान मुख 
बाल “माइजबी”? चद्रवददन 

साहलका--(फ) माहरू, माइज़्ी 

साहवश--(अ) देखो “माही” 

मसाहवार---(फ) मासिक, प्रतिमा, 
महीने महीने 

माहथारी--(फ) माप्तिक, हर मद्दीने 
का महीने महीने का, छियों श्र 
रजोधर्म जो प्रतिमात द्ोोता है 

साहसलछ--(अ) महयछ, पर, प्राप्त 
की हुए वस्तु, रुप्म, ग्राति, 
ग्बती की उपज, सारांश, परि 

* णाम 

माहा--(फ्) लकड़ी में छेद करने 
का बरमा 

साहाना--(फ) मासिक, माइवारी 

माहियत--(अ) शुण, स्वमाव, 
विशेषता, वास्तविभतत्त, भस 
लियत 

साहियाना--(फ) मासिक वेतन, 
माहवारी तनख्वाह 

माहिर--(भ) दक्ष, प्रवीण, विशेषज्ञ 

माही--(फ) मछही 

साह्दी ख्वार-- (फ) बकू, बंगला 

माह्दीगीर--(फ) मछुआ, मडेंण, 


( ४र६ ) 


माही पुश्त ] 





मठली पक्इने वाल्य 

'माही पुशत्त--(फो जिसकी ऊपरा 
सतह ब्रीच मे उमरा हुई हो, 
गठडी वी पीठ के आगार का 
उभारतार 

माहीफरोश--(फ) मछुना, मठेरा, 
मछली बेचने वाला 

माही सरातिम--(फ) मउढी आदि 
की तस्वीरों वाऊे सात झडे 
जि हबादशाहा वीं सवाा के 
आगे-आगे हाथिया पर फद्टरते 
हुए. लेचस्ते ये 

मिअयार--(अ) चादी-शोना परफने 
की कसौटी, सोना चाटी तोडने 
का काटा 

मिकद-- (भ) मल्द्वार, गुट 

मिकदार---(अ) परिमाण, मात्रा, 
अन्दाबा 

मिकसातीस--(अ) देखो “मक्तना 
तीस चुम्बकू पत्यर 

मिकयास--(अ) अनुमान, जडाज, 
अनुमान या अन्दाज करने वा 
साधन 

मिकयास-उल्‌ हरारत--(अ) ताप 
मापक यात्र, यमामीदर 


हिन्दुस्तानी कोप 
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मिस्राज--( से ) वी. कक्‍नतरनी 

मिस्रास--( ऊ) +ची, कतरनी 

मिक्राज़ हिडी-+ मिं ) ठाठिया 
बाटने ना समेया 

मिजगा--( फ ) परकें, ज्िरूतिया 

मिजसमार--४ भ ) वी, आसुरा, 
बचा, जाना प्रिप, उड़दौड 
का मैदान 

मिजराब--(अ) सितार बजाने के 
लिए उगठी वी नोक पर 
पहना जाने वाल तार का नुवीछय 
ब्ला 

मिजह--( फ) पल्‍्फ रिल्नी 

मिजाज--( भ) हब्य की मूल, 
गुण, तासीर, स्वभाव, प्रपूति 
प्रवृत्ति, अभिमान, घमंड, मे 
बी अवस्था, मन, हृदय, टिल, 

मिज्ञाज प्रसी--स्वान्ध्य आदि के 
सम्बंध में पूछना 

मिज्ञाज विगइना--नांगज़होना, 
मचलना (बच्चे दा) 

मिज़्जज न मिलला--अमिमने ये 
कारण सीधे हुंह कत भी से 
करना 


मिजाज़न--( अ) अनिमानिनी 


२७ ( इग७ ) 


मिनाथन ] 


अलन्त घमडिन 
मिज्ञाजन--( अ) स्वभाव या 
प्रकृति क॑ विचार से 
भिजाजो --( अ ) देवो “मिजाजन” 
मिजाह--[ अ) मनोरजन 
मिनकार-६अ) पी थी चोंच, 
ठण्ड, चम्चू, छक्डी में छेद 
करने का चरमा 
मिनजानिय--( भ ) किसी की और, 
कि पास 
मिनजुपदा--( झ ) इन सम्ममें से 
मिनद्वा--(भ) घराया हुआ, कम 
किया हुआ निकाला, हुआ 
मिनदाइ--( भ) घटाना,. कम 
करना 
मिप्ता--( भ ) मफा शद्टर फ्रा एक 
बाजार जद पर दुचआनी की 
जाती हे 
मितन्का--(अ)+ मखन्‍्द, फटा, पव्या, 
कटिकन्घ, फ्रान्तिशत्त 
मिन्नत--(अ)अनुनय, विनय, प्राथनां 
पिफताह--(अ) ताली, डुजी, चाबी 
मिम्वर---(+्) मध्जिद में बना हुआ 
वह ऊचा चघूतरा मिप्तपर बैठकर 
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[ मिरजाई 


नादि देने बी जगह 

मियॉ--(फ) मद्षश7, अद्वव्पक्ति, 
मुमल्मान, स्वामी, पति, शौदर, 
सआातर यूचक सओपन 

मियाद--(अ) अवधि, नियत सम्रय 

मियादी--(भ) निभकी अव निश्चित 
हो, नियत समय म समातत होने 
बाला 

मियान--(फ) उिसी चीज का मष्छ, 
बेद्र, प्रीचावीच, कमर, तत्वार 
राने का खीछ 

मियाना--(फ) मध्यम आगार का, 
मझोड़े कद का, ने उहुत बढ़ा न 
बहुत छोटा बीचोंवीच, मध्य 
भाग, एक प्रकार की पालकी 

गियानी--(फ) बीच का, पाजाम वा 
आमन, पाजामे के दोनां पायर्थो 
के वीच में लोढ़ा गया ेकीना 
कप 

मिरजई--(फ) अँगरणी, कमर तक 
ऊँचा अँगरमा, ए विशेष ग्रकार 
का पतुद्दी जो मरटों से माधी 
जात्री है 

मिरता--+%) देखो “मीरज़ा 


धर्मोपदेश किया बाता है, स्यास्या मिरजाई--(फ़ मिरजापन, मिरत्ा 
६ भह८ ) 


मियाक्र | 


का पद या उपाधि 

मिरा 5--+अ) उन्माद का एक भेद 

मिर री --(भ) सनकी, जिसे मिशक्र 
द्वाग॥ हो 

मिसत--(अ) टपण, भीया 

मिर्गो--(फ) एस रोग विशेष, 
अपस्मार 

मिजो --+फ) दे सो “मीरजा”? 

सिर -(अ) भीम, मंगल नामस 
मर 

मिल्फ़ --») जाग्रटाद, जर्मीटारी, 
भूसग्पत्ति, ज़मीन, माफी, सवा 
मिप्व 

मित्तिफियत --( अ ) सापत्ति, घैमव 
स्पामिच्य का अधिकार 

प्िस्फकी--(») चूश्वामी, जर्मीदार, 

बूस्गमित्य सस्राधी 

मिछव--) मंत्र, मज़दय ,सम््रयय, 
ज्ञाति, समुटाय 

मिद्ारय, मिठारमा--(अ) प्मी पीने 
या उसने, प्यास्त, सुरादी 

मिस--फ) तात्रा साम्न 

मिसपोन--(फ़्र) गरीग, निघन 

मिसरग--) तांव के बता आदि 
बनाने वाला, टठेरा 
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[ मिस्तर 


मिसदाऊ--(अ) चॉरताथ होना, 
जिसपर बोई आथ घटता दो, जो. 
फ़िसी दूसरे के अनुरूप हो, 
साक्षी, गशइ,सार०, गधादी 
मिसरा--(आ) उन्‍्द का घरण था पाद 
मिसरी--(ओ) मिस्र देश का निभसी, 
मिस्र देश वी भाषा या कोइ 
उस्ठु, साफ करके जमाई हुुइ 
टूर दानेदार चीनी 
मिसयाक--(अ) दाठन, ठात साफ़ 
करने की यूची 
मिसालू--(अ ) उपमा, उटाहरथ, 
नजीर, नमूना, तुलना, बद्ायत 
मिसी---(फ) तौंबे की धनी हुई कोद 
चीज, एक प्रसार का मजन 
जिससे दात याले हो जाते ६ 
मिस्क्छल---(अ) शान, एक प्रकार का 
ओज्ञार तिसके गोल पहिये पर 
राड्ट कर तलवार आदि साफ 
करक चमकाई जाती £ू 
मिस्तीन--(अ) सीघा-साढा, सौम्प, 
नित्रल, निधन, दीन, दुखी 
मित्कीनी--(अ) सौख्यता, निधनता 
निबस्टा, दीनता, दरिद्रता 
मित्तर--(अ) लिसिने फ >िए फाग़रज् 


(६ ४१९ ) 





मिम्मार ) 


पर लाइन अतान की तख्नी 
जिमम समान दूरी पर डोरे ये 
रहते हू 

मिस्मार-- (3) नष०मष्ठ, तोड़ा 
पड़ा प्रा ढाया हुआ, भृभिसात्‌ 
फिया हुआ 

मिख्र--(म) एक प्रसिद्ध देश जो 
क्षक्रि। फे उत्तर पृव में 
अवखित है 

सिस्घो--/भ) देखो मिसरी 

मिस्छ---(भ) समान, तुत्य, झनुरूप 
सद्दश 

मिस्सो --(क) दात फोएे करने का 
न्नूण 

मिहनत --(आ) परिथ्म, कट, परीक्षा 

मिहनत सरा--(मिं) फटी या परी 
क्षाओं वा स्थान, संसार, दुनिया 

मिहमीज-:() लोहे वी एक चील 
जो घुड़ सभारों फे जूतों म्रंण्डी 
के पाप लगी द्ोती है और 
उससे सवार घोड़ों यो एड़ 
उम्ाते है 

मिहर--ह) से, प्रेम, एक सहिने 
का माम, कृपा, देंगे 

मिहखवान--(४) दयाल, कृषपाल, प्रेम 
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[_ भीर 





करने बाला 
मिहखानी--फ) यम, दया, हृपा 
मिहीन--(फ) बड़ा, शुशुग, व्योव्द् 
मीजान--(अ) योग, तोड़, तगजू, 
हुटा, व॒लाराशि 
समीसा---(फ) शरयात्र वी मेतल, सोने 
चादी ऊ जेवय पर थी गई 
“गीन चित्रत्गरी, एक बहुमूल्य 
रग पिरगा पंत्यर जिससे सा 
सादी पर रगीन फरूंह पत्तियों 
चनाइ जाती हू 
सीनाकार--(फ) मीना की काम पल 
बात्प 
मीनाकारी--( फ़) सोने चरिी पर 
किया हुआ मीने का कार्म 
मीना घाजार--(ए) सुंदर बाजार 
लिसम बढ़िया और बहु मूझ् 
बस्तुए, बिकती दो 
मीनार--(फ्) स्तम्भ, गोल्यकार पवढी 
और उैँची इमाग्त 
मीयाद--() देखो “समिवाद * 
मीर--(क) अमीर का संक्षिप्त रुप 
उस्ठार, नेता, प्रधान फ़िसी 
प्रतियोगिता में सर्व प्रथम झनि 
बात्य सैयद जाति फे मुमत्मानों 


( श्र ) ह 





मीर अटल ] 


की एक उपाधि, मुसल्मानाक्ा 
धर्माचार्य 

मीर अदछू--(फ) प्रधान “यायादीम 

मीर आखोर--(फ) उद्धश्यछा का 
सरदार, अस्तयछ वा इगेगा 

मीर आतिश--(फ) तोप खाने का 
सस्र 

मीरजा--(फ) अमीर का लड़का 
सरदार मुणतिया सैयद, मुसल्मानों 
बी उपाधि मिरजा 

मीर छुञक--( फ ) जुछस अब्वा 
आक्रमण थे लिए. तैयारी फरने 
बाला अफसर 

सीर फरश--(%) फ़श्न या चादनी वो 
उद्धन से रोफने वाछे उस के 
कीमी पर रण जाने वाले मारी 
पत्थर 

मीरवरूशी--(फ) वेतन आटन वाला 
बड़ा अफसर 

सीस्वहर--(क) समुद्री सेना का 
अफपर, नो सेना यक्ठ, किसी 
बलरगाई अथग घाद का 
मुसिया जो चद्म से आने-जाने 
यानें दी देसभाठ रसता और 
मार का कर चयूठ करता है 
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सभापति 





मीर मजलिस--(फ) 
मजलिस वी मुखिया 

मीर मतबस--(फ) पाफक्शाला १ 
प्रधान स+यक्ष 

मीर मुशी--(फ) मुरबामात्य प्रभार 
मन्ती 

पीर शिकार-(फ़) आखेट १ 
“यवस्था परने बाला अफसर 

भीरहाज--(फ) श्ज यात्रा वो जा 
वालों का सरदार हाजियों # 
मुखिया 

मीरास--(अ) उत्तराधिकार म प्रा 
हुई सम्पत्ति 

मीयसी--(भ) मौगस सम्बधी 
मुसलमान यवैगा की एक जाति 

मीढाइ--(भ) व मे समय, जे? 
दिय का उत्सव, एक द्वाइर क 
नाम, एक पह्लयान वा नाम 
मोदद 

मीछान--(अ) धशमब, 
इच्छा, इसि 

मुअइयत--(अ) लियुर्, विउ 
किय्रा हुआ, तेनात मुकरर 

मुअज़जा--(ण) अद्भव काय 
आश्रयवेननक घरया, क्गमातिं 


प्रश्नत्ति 


$2. 


मुआ्ाफिक ] 





सुआफेम-( २) अउकृल जो 
वरुद्ध यहों सहाय, समान, 
दुल्य 

मुआफिस्त--( भर ) अनुबृरता 

मुआफी --/अ) समा, देखो “मापी ? 

मुभानिदा--(थ) देखो “माम्रल? 

सुआयना--(ज) देस भाछ, निरीक्षण 
जाच, मुआदना 


मुआरजा--( भ ) झगड़ा, उपद्रव 

मुआरिल--(अ) शगड़ाद, उपद्रवौ, 
विरोधी 

मुआलिज़--(भ) चिकित्सक, इटाज 
करने वाला 

मुभालिजा - (भ) चिकित्सा, इलाज 

मुआवजञत--(थ) बत्ल, एवज़ 

मुआविजा--( थे ) बदछे म॑ दिया 
हुआ सामान या धन, बदलने की 
क्रिया, परिवर्तन 

मुआवदत--() लौट आना, वापस 
जाना 

मुआविन -(#) सह्ापक्र, मददगार 

मुआविनव--(अ) सद्गायता, मदद 

मुआदरत--( भ ) सामाजिक या 
नागरिक लीयन, मिल्ल-जुल कर 
रहना या जीवन निवाश करना 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मुक्षत्तर 


मुआजिजात--( भ ) अथशझास््र, वह 
आसत्र जिस में सम्पत्ति के उथा 
दन और विभाजन वा विवेचन हो 
मआसिर--(आ! सश्योगी, उम्रका 
लीन, समसाममिक्र 
मुआहट--( भ ) करार, बाटा, ध्ढ 
विश्रय, पक्की बात चीत 
मञाहिद---(अ) प्रतिश्ञ करत बाला, 
हृढनिश्यी, वचन देनें बाला, 
सदृदद करने वाट 
मुआहिहा--( भ ) प्रतिज्ञा करना, 
मादा या करार करना, दृंढनिश्त 
बरना, वचन देना, पश्की बात 
चीज़ करना 
म॒ुण्यन--(अ) देखो, “मुअय्यनँ 
सुकड--(अ) क़य लने बाली, पतन 
कार, जिसके खामेपीने ते 
उल्टी हो आय 
मकृतजी--(अ) अमिलापी, इच्छुर 
मुकतत्य--(अ) पेशवा, धार्मिक नेता 
मुकतदी--(भ) धमाठुयायी 
मुकतफी--(अ) अनु गयी, पीछिआन 
बाला, क्फियत बरने बाह्य, 
म्रितययी 
मुकचर--(अ) टपताया गया, पैँ? पैड 


(४२८ ) 


मुकहर | न 


सुकऋदर--(अ) मलिय, गले, गरटा 

मुक्दर---(अ) भाग्य, तबटीर, 

मुकदस---() पवित, झुद्ध, पाक 

मुकदसा--( अ ) पवित स्त्री, पाक 
औग्त 

मुक्न्नीन--(आ) क़ानून बनाने अथया 
जानने बाला 

मुकफ्फल--( झ ) जिसमें ताल 
(कुफ्छ) छगा हो, वाले रद 

मुक्पफफा--(अ) क्राफियेदार, ध्ाठु 
प्रांस, लब्छेटर, 

मुकम्मल--(अ) पूर्ण, पूरा, म्सिम 
कोई उठि या कमी न हो 

मुकरना-- (5) सटजाना, वचन पलट 
जाना 

मसुकरिम--( अ ) ह्ृपाट, ट्याट, 
फरम करने वाटा 

मुकरैय--( अ ) बनिष्ठमत, सच्चा 
दोस्त 

मंकर॑म--(आ) प्रतिष्ठित, जौरयगाली 

मुक्रर-( अ ) हस, पुन पुन; 
फिर्से 

मुकरंए--(अ) वियत, नियुक्त, तेनात 
निश्चित, व्यार्याता, तकरीर 
क्या हुआ 


हिन्दुस्तानी कोप 


मुझस्मर 


मकररा--( अ ) निश्चित, नियत, 
ठह्ट्य हुआ, तय किया हुआ 

मुक्र्री--( अ ) नियुक्ति, तनापी, 
निश्चित पर-वेतन आदि 

मुकर्रिर--( + ) यार्याता, तक्नीर 
क्रनेवाल्य, चैय 

मुक्लफ--( अ ) सबाया हुआ 

मुफ्लिद--(ज) विश्वासी, अनुयावी, 
अनु रण करने वात्म, नवाछ, 
माड 

सुझालिव--( भ ) उमाने वाला, 
परिवतक, बदलने बांटा 

मुऊल्लिब-उल-कलूब--( अ ) हृदय- 
परिवर्तक, हृदय बदल देनेवाय, 
इश्वर 

सुऊब्बी---(#) बीययधक, बलबेक, 
पौष्टिक, दृवत बढ़ाने बाला 

मुम्श्शर--(ण) ठीय हुआ, जिसका 
छिल्सा उतारा गया हो 

मुकस्सर--( भ॒ ) कम किया हुआ, 
घराया हुआ 

सुर्वस्सर--(अ) डिसी सरया को उसी 
संख्या से हो चार चुगा म्शि 
हुआ, बट जिसकी क्ताबाई 
चौडाइ और उनाई सीनों 


( ४२३ ) 


मुखेयश ) 


मुखैयछा--( ञ ) सोचने प्रिवारने 
की भक्ति 

मुख्तल्िफ---( भर ) विभिन्न, अलग 
भछ्ग, तरइ-नरह का, भाति 
माति का 

मुख्तसलर--( जे ) सतत, थोड़े में 
कहा गया या किया गया, 
सतोपी, थोड़े म सतुद्द रहने 
वा 

भुख्तार--[ण) जिस वोइ काम का 
अंटितयार दिया गरम्रा हो, जिसे 
फिसीने अपता प्रतिनिधि बना 
कर किसी काम्र छे करने का 
अधिकार सोंगा हो, अधिकार 
प्रात्त प्रतिनिधि, एक प्रकार का 
कानूती सह्यह्कार 

मसुख्वारए आम--(अ) बह मुख्यार 
जिसे सब धार पा काम फरन 
का अधिकार य्राप्त हो 

मुख्तारकार---(मि) प्रधान कायकर्तों, 

* मुख्य सथाटऊ 

मुख्तारकारी--( मि ) मुस्यार या 
चुख्वाकार का पद्‌ अयवबा काम 

भुझ्तार खास --( मि ) जो किसी 
बियेष काम के लिए अतिनिधि 





हिन्दुस्तानी क्रोप 


[ गगणनी 


पनाया गया हो 

सुख्तारतन्‌---(अ) मुण्तार द्वाय 

मुख्तारना मा--(मिं) शरद पद्र मिमझ 
अनुसार किसी का कोट काम 
करने का अधिकार सापा जाय 

सुख्तारी--(आ) मुख्तार का शाम था 
पद 

मुग--( भ ) अस्निपूनक, अखि 
उपासक 

मुसत्निया-(अ) गाने बाढी, गातित। 

मुगन्नी--(भ) गाबरु, गानेवाल 

सुरम्मिज्ञ--/ अ ) झुग़छ, पिन, 
आसों या भोदों से सेव करने 
वात्म 

मुगय्यर--(+) शीमता क्रनेकण, 
छुटेरा 

सुगज्ञ--(अ) मुकस्मानों थे वर्यो मे 
से एक, मग्रोल देश का रहने 
बांटा, तुर्कों का एक अट वर्ग 

मुशलक---( थ ) वह घब्ठ या बोदय 
जिसका अर्थ क्रठिनाइ से जाना 
जा4, ड्रिंट, कठिन, ग्रम्मी, 
गढ़ाय, बन्द द्वार 

मुशज्ानी--( मि ) दांढी, सेंविक: 
क्षनाने कपटे सीनेबाली 


( ध्रट ) 





मुंगा ] 





मुगा--() “'मुग का बहु वचन 

सुगाल्ता--(अ) भम, भूछ, घीसा, 
उ्छ 

मुर्गील--(अ) उठ, एक काठेदार 
ब्भ 

मुगीस--(म) वादी टाया करने वाला, 
अभियोग उपस्थित करने वाला 

मुगेयर--(अ) बट हुआ, परिवर्तित 

मुचलूपा--(ठ) वह लेस जिसम 
भविष्य म बोइ अनुचित काम 
न करने अथवा न्यायालय मं 
तिय्रत समय पर उपस्यित होने 
वी प्रतिशा बी गई हो 


मुजकर--(अ) पुश्िंग, पुरुष जाति 
का, नर 

मुलखरफ--(भ) वकवाट, निरयक 
बात 

मुजगा--(अ) गमाशय, आस, कौर, 
गस्सा, टक्तमा, निवात्य, मास 
का हुकड़ा 

सुजतबा--(भ) चुना हुआ, भेष्ट, 
चुनीदा, घटिया, छांय हुआ 

समुजतमज--(अ) जमा किया हुआ 
एकत्रित, सणहीत 

सुजतर--( अ) अघीर, च्याकुल, 

(. ४२० 


हिन्दुस्तानी कोष 





[ मुबरा 
विक्‍्ल, वेचेन 
मुजतरिव--( झ ) जवीर, विकल, 
बेचैन 


मजतहिद--(अ) घमाचाय, धमझाज़ों 
पा सत्रसे बह्म विद्वान, आप्त, 
जिसका क्यन सप्वों मान्य हो 
मुजढा--(आओ) शुभ सदेण, सुसमा 
चार, युभ चचना, सच्छी खपर, 
मुजफ्फर--(अ) विजयी, जिजेता, 
जीतने वाल्य, विजय पाने बाला 
मुजबज़य--(अ) अनिश्चित भगस्था, 
असमजस, धुरर पुत्र, 
मुजमल--(भ) सश्हीत, इकद्ठा किया 
हुआ, एकत्रित, सखिस 
मुजमल्न--(ज) सश्षेप में, थोडे में 
मुजमहल--(भ) नासवान, नाचीऊ, 
बच्छ, शिधिक, दुयछ, शान्त 
बहुत थक हुआ 
मुजम्मद--(अभ) 2ड से खमघाने 
बारी चीज़ 
मुजम्मा--(म) एड, फ्टछार, सुबम्मा 
लेना, फ्टकारना, आटे शार्थो 
ल्ना 
मुजय--(अ) वेश्या का बैठे हुए 
गाना, वह रक़म डो किसी 


है 


मुजयाई ] 


डिसाय में से काट्ली भरई हो, 
फिसी राजा या ग्इव के सामा 
जाकर उसे प्रणम करना, जारी 
डिया हुआ, प्रचारित 

मुतराइई--(अ) रिसी रकम का काटना 
या बाल देना, कंण्ेती, मुजरा 
के लिए उपस्यित हुए ल्पंग, 
मरठिया पढी चारा 

मुजरिस---( कर ) अपराधी, ठोषी, 
जिसने कोई छुम् क्या दो 

सुज़रेत -( जे ) शनि 

सुजरद--अकैशा, एकाकी, अविवा 
द्षित, कुआए, विरक्त, नम 
क्या गया 

सुजरदी--६ के ) अगिवादितायब्या, 
उभापा, एकगीपन 

मुजरब-- थ) अनु॒मूत, पराश्चित, 
जाचा हुआ, तपुस्य दिया हुआ 

मुजरंबात--(भ) ' मुजर का बह- 
वसन अनुभून या रामबाण 
अग्रोग 

मुजरंह--(भ) नीद्वारिका, आकाश 
गगां, देवप्स 

मुजरिब--(भ) अनुमव बरनेवाल, 
जाँबने वाला, तजुत्रा करनेवाला 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मुजरिर 


सुतनछमा--(आ) अयाय, अलावा ? 
मुजहइ-(अ) बिस पर पुद्दा चढदी, 
जिले याघा हुआ, मिद्धरार 
ग्राथ, पुस्तक आरि 
सुजल्ला--( अ ) जिला पिया हुआ, 
चमकाया हुआ 
सुज़ाल्षिद---(अ) किताओें की शिल 
ब्राधघन वाला, जिल्‍्ट सात 
मुज़व्वज़-मजब्वज़ह--(अ) तज्वीज 
ज्या गया, प्रस्तावित, सुझाता 
गया, अताय गया, निश्चित जिया 
ग्या 
मुजब्यफ--( भ ) ऐश, खोखल, 
जो मीतर से खाली हो 
मुजब्विज़--( भ ) तजर्व था परने 
बार, श्लावक, उंझाा वाट, 
उताने बाला 
मुजस्सम-्मुजस्सिम-(ल) मवतिमान 
शरीर घारी, शरीरी 
सुजस्तिमा--(अ) मूर्ति, प्रतिमा 
मुजहर--( अ) ध्थ्य, बह हगर 
जद्दां ददय टिखाथा जाय, रंगे 
मच 
सुजद्विर--( से) ज़ादिर का प्रकट 
करनेवाला, जायूस मंदियां 


( ४३० ) 


मुज्ञाअफ ] 


मुजाअक्र--(अ) गणित, गुगा किया 
हुआ, दिगुण, दूग 

मजाइफ--(अ) +भजोर करने वाला 

मजाजा --(अ) बटल देने वाला 

सुजाद्र--( अ ) विरोध, ल्ड्ाइ, 
झ+डा 

मुजाक्र--(अ) बदाया गया, मिल्य ग 
गत्रा, प्रक्षित, व्याकरण में 
सम्ब घ्‌ कारक 

मुझाफ एलहू --( अ) आगस्ग्ण में 
वह वस्तु निमका किसी से 
सम्य घे थो, जैप “४ ओइन वी 
पुस्तक ” मे ४ पुस्तक ? 
मुजाफ इल्पह है, क्योंकि इसका 
मोश्न से सम्बंध है 

अज्ञाफात-- (अ) ४ज़ाफ का बहुवचन, 
नगर के आम-पास और आमने 
सामन वे स्थान 

मुजाघइ--( भ ) बद जिसका जवात् 
दिया गया हो, स्वीकार किया 
गया 

भुजाव/त--(अ) मुजातर फा बहुदचन 

मजामअत--समोग, स््री प्रधग 

सुज़ायका-( भ ) हानि, इने, एक 
दूसरे को तग परना 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ म्रृजटिमत 
>+++त---- 


सुजारा--(अ) हृप+, विसान, सेदि- 
हस-तुल्य, तमान, बराबर का 

मुजारियद्‌ --(अ) जारी, प्रचलित, 
चलता हुआ, नियम-जद्ध, पानून 
के रूप में लाया गया, नियम रूप 
में माना गया 

मुजायरत--(अ) पास, पदौस 

मुजाविर--( अ ) मज़ार या दग्गाह 
का पुतापा लेने वाला, दग्याह 
के पान रहो बाला, पदौसी 

मुनाविरी --(अ) मुजाउिरका काम 

मुजाहिद--(अ) धर्म-युद्ध में नारित 
को से लड़ने वाला, धर्म-रक्षा के 
एिए युद्ध करने बाल, प्गन 
करते बाला 

मुजादिदा--( अ ) अल, शोक 
धर्मयुद्ध 

मुजादिदीन--(भ) “मुझहिद” का 
घहुबचन 

मुजादिम--(अ) वाघऊ, बाघा टाल्मे 
बाल, वष्ट देनेवात्य, पीढ़ा 
पहुंचाने बाल 

मुजादमत--( अ ) बाघा टाठ्स 
योजना, पीछे पढे चाना, छूट 


देना 


( ४११३ ) 


मुज़ टिर ] 


मजादिर--( जे) साक्षस्य देना, 
महत्ता बरना 

मुजाहिरत--(अ) सक्षयता, मदद 

सुजिर--( अ ) द्वावितारक, घुरा, 
सुकथन पहचाने उछा 

सजीर (अ) चरण देनेवाला 

मुतर न--(अ) मांस मिलाकर विशेष 
प्रतार ले यनाश हुआ सात 

मुतअइयन- (थ) तैनात किया हुआ, 
नियुक्त किया हुआ, मुकर/ किया 
हुमा, नियत, निश्चित 

मुतअकिब--(अ) पीछा करने वाल, 
पिछाटी पड़ने बाला 

सुतअज्िब--(अ) अच्म्मे में पड़ा 
हुमा, जाश्रर्ान्ित, चमित 

मुतअभद्दृदू--(भ) गिन॑ चुने, थोडे, 
अस्यतस्यक 

मुवअदिद्‌ --(अ) बहुमरयफ, फैति 
पय, कई, अनेरू॑, थी तादाद में 
अधि # हों 

मुतअद्दी--(अ) व्याकरण में सकमहझ 
फ़रिया 

संतअपिफन--( अ ) दुर्गघ झुक, 
बन्घूदार 

सुतर्भअर्रिज--(अ) एतयज़ फरेने बाल्य, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ झुतक्द्दम * 





आपत्ति +रने बात्य 
सतअधिक़न --( ञ ) तामल्लक या 
सम्भघ रुपो बाला, सम्गीषत, 
लगाव रगने वाल सम्रद्ध 
मृतअलितान --(अ) सम्म्ध रखे 
वाले, परिवार बाले, सम्बन्धी, 
ना” रिश्ते के लोग, आश्रित, 
पर मे रब्ने बाले 
मुतर्अलहिम--(आ) विद्याण, शिप 
म॒तअस्सिफ---(अ) जिसे दुख ग्र 
पश्चतत्ताप हो 
मुतअस्सिब--(अ) धार्मिक पक्षपावी, 
जो तास्मुत्र र्सता दो, कदर 
मुतअस्सिर--( अ ) तिसपर अंतर 
पड़ा द्वी, प्रभावित हि 
मुतअद्द--(अ) शिया असस्मानों में! 
अरचलित एक प्रद्मर का अस्पावी | 
विवाइ, मंताह 
मेत्तहिद--(अ) ठेकेदार 
मुवआही--(अ) वह बिसके साव 
मुताद डिया गया हो; सतादी 
मुठआशिरीन--( अ) आबकड के, 
वर्तमान युग के, आधुनिक, ६४ 
समय के (मनुप्य) 


मुवादिम--(भ) कदीम ता पुयने 


€ ४६१ ) 


मुतकद्दिम ] 


समय का, प्राचीन कार का 

मुतर॒दिस--(अ) आगे बढ़ने वाला, 
पंश होने बाला 

सुतकब्पिर-(अ) घमडी, दुरमिमानी 

सुतफलिफ--(अ) तकलीफ या सपोच 
करने बाह्य 

मुतकल्लिम-- (अ) बोलने वाल, वक्ता, 
भाषणपढ़, व्याकरण म प्रथम या 
उत्तम पुरुष 

सुतरक्षिमीन--(भ) “मुतकल्लिम” 
का बहुवचन 

सुतकरिसर--(अ) हटने वाला, क्षण 
भगुर 

सुतकाजी--(अ) तक्राज़ा करने वाल्प, 
मागने वालय 

सुतक्रायद्‌--(अ) साइसहीन, आलसी, 
शिधिल 

भुतखय्यल--(अ) खयाल किया गया, 
विचारा गया 

मुतखल्लिल--(अ)विप्कारक, चाघक, 
सललछ डालने वाल 

सुतपल्लिस--(अ) तखल्लम या उप 
नाम ने प्रसिद्ध, नामी, नामधारा, 
खालिप, विद्युद्ध 

मुतगर ब्र--(अ) परियर्तित, बदत्य 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मतनाक्निज्ञ 


हुआ 
मतत्क्रिह--(अ) जिसका ज़िक किया 
जा चुका है, उक्त, उलिखित 
सुतजम्मिन--(अ) संयुक्त, सम्मिल्ति, 
मिल हुआ 
मुतजछजिछ--( अ) फॉंपने यात्य 
हिलने वाल्य, डगमगाने वाला 
सुतेजस्सिम--(अ) खोचने बाला, 
जिशासु, अन्वेधक 
अतजाद--( भ ) परस्पर विरोधी. 
(कथन, लेस आदि) 
सुतजाबिज--(अ) सीमोछूघन झरने 
वाला, मर्यादा नष्ट करने बाह्य 
मुतजाहिद--(अ) बहने वान्य 
मुवतादिल--(भ) जान-बूझ् कर मूल 
बनने वात्य 
मुतदेयन--( थ) धर्मनिष्ठ, धमात्मा, 
घम पर विश्वास रफने वाल्य, 
इमानदार, अच्छी नीयत वाल्य 
मुननाक्फिर--.( झ ) घणित, घणो 
पपादक, जिसे देखकर नफ़रत 
पेंदा हो, घणा करने वाला 
सुतनव्या--(भ) परिचित, चूचित, 
साउधघान 
मुतनाक्रिज्ञ--(अ) विरोधी (कथन 


र्‌८ ( ४३३ ) 


मुतनाफिस ] 


लेख मादि) 
सुवनाक्षिस--(भ) दूषित, दोपयुक्त, 
जिमें कोड मुक्स हो 
सवनाजा---( भ ) विवादास्पठ, 
विवाद-अस्त, जिसके सम्बन्ध में 
मत भेट या श्रगश हो 
मुतनासिबर--( अ ) उपयुक्त, ठीक 
(अनुपात की दृष्टि से ) तुछ- 
नाक 
मुतफ़रफिर--(अ) चिन्तित, फिक्मस्ट 
सतफ़ल्नी --(अ) घूत, चालक 
मृतफ़रक़ात--( अ ) फुकर, तरह 
तरइ की कस्त॒एँ, थोडे थोरे 
आय अथया व्यय वे भिन्न भियर 
विभाग, फुटठरर और इबर उधर 
की चीज 
मुतफर्रिक--(अ) फुछ्कर, मित्र मिनर 
तरह तरह वी, माति मात्रि वी 
अत्त-यस्त गिफरी हुई 
सुतफ़र्रिज---( अ ) कीड स्थर, सेर 
सपादे की जगह 
मुतयखी--(अ) रखोत्या, आउची 
मुतपहछ-- भ ) बतल्य हुआ; 
परिवर्तित 
सुतपन्ना--( अ ) दत्तक पुत्र, गोट 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मुतरिद 


लिया हुआ ल्ब॒वा 

मुत्वरेक--(अ) बरूूत वाद्य, दम, 
मुबारक, पवित्र, स्वर्गीय, देन 
दूत सम्तघी 

मतमन्नी--(अ) तमना या इच्छा 
सपने वाटा 

मृतमय्यन-(आ) शांठ, छवबु०्, तृतत, 
निश्चिन्त, सुखी 

मतमव्बल---( भ ) धनी, सम्पन्न, 
अमीर 

मुतमन्विज--(अ) रूइरे मालवा 
तरगायित्त 

मृतमिन--(भ) छल, साल, 
तृत्त, संतुष्ट, निश्रिन् 

म॒चरज्विम--(भ) अनुवादक, तरजुमा 
करने वाला 

मुतरादि7--(अ) फिक्र मन्‍्ट, चित्तित, 
जितक॑ मन में तरहद द्दी 

मृतरन्नम--( भ ) गीत, गाया हुआ, 
गाया गया 

मतराजिम--(भ) गायढ, गानेवात्म, 
गदैया 

मुतरादिक--(अ ) पयागवाची, उम्ता- 
नायक, एकाथर 

मुतारवि--गायर, गवेया, संगीत 


( ४ड्देष ) 


| 


मुतरिबी | 


जानने वाला 

सुतरिबी---(भ) सगीत, गाना बजाना, 
गीत-बाय 

मुतरिवा--(भ) गायिका, गानेवाली, 
डोमनी 

सुतठक--(अ) छेशमात्र, थोड़ा भौ, 
तनक भी, स्वतत, मुक्त, निय, 
निपट, विल्कुल 

मुतलक-उल इनान---(अ) जिसकी 
लगाम छूटी हुई हो, परम 
स्वतन्ध, भत्राध, एकछन्न शासक 

मुतरव्यिन--( मे) परिवर्तनभीर, 
अस्थिर, एकसा न रहने बाला, 
योडी थोटी देर में बटलनेवाल 

मुतलग्बिस--(अ) लिवास पहने 
हुए, पच्र धाए किए हुए 

मुतलातिम---(अ) लशयें वा. आपस 
मे ठरुराना, तमाचा या थपड़ा 
मारना 

मुतलाशी--(अ) अवेपर, सोजो- 
वाछा, तलाश क्रोयराला, परे 
शान 

मुतल्ला--(अ) मिसपर सोने वा 
मुल्म्मा किया गया हो 

सुतहिक्र--(अ) मिसे तटाक़ दी गड 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मुतवस्तित 


| 

मुतलिका--(भ) वह जी जिसे तराक़ 
दी गई हो 

मुतबक्षिकू--(अ) विल्म्म फरनेवाढा.. 

मुतवाकल---( मे ) इश्वर विश्वासी, 
परमाध्मा पर मरोसा रफनेवाला, 
भाग्यवादी, स-तोषी 

मुतवक्कै--(अ) तबके या आशा 
रुपनेवाल, भागाबान, लिप्छु 
ब्यलयित 

मुतवज्नह--(अ) तबजहइ, था ध्यान 
स्पनेवाला, सावधान, सतक 

मुतयात्तिन--(अ) निवासी, रहने 
बात्य 

मुतयन्नकी--(अ) सवभाय, दिवगत, 
परलेक्वासी, मृत, मरा ड्ुआा 

मुतनरो--(अ) पविताचार, पविश्न, 
विश्वुद्ध, पाक 

मुतवल्लितट--(अ) पद शेते बाला 
जम लेन वाला, जात 

मुतबर्ह--(अ) किसी वार्मिक सस्था 
की व्ययर्या करन वाश, घमादाय 
की राम पा सरभपक, मित्रता 
रपो वाला, काम पर रहोयात्य 

मुठयस्सित--(अ) औसत दर्जे दा, 


६ भरे5 ) 


मुतवस्तिम ) 


मायम्र भ्ेणी का, सामाय, 
साधारण, चीच वा, मामूरी 

मुतत्रस्सिम--(अ) मुस्क्रने बान्य, 
विकसित होने वाला, खिल्नेयारा 

मुततह॑म--(#) संशमात्मा, वहम था 
सद्ह बरने वाला 

सुवशजह--(अ) आनर-सत्वार करने 
वाल, विनम्र, विनयी, सरिष्णु 
सकोचबील 

सुतयातिर--(म) लगावार, अवाइत 
अविराम 

मुतशकी--(अ) झक या स देह इरने 
बाल 

मुतद्वायह--( ज) आकार प्रकार स 
मिलता हुमा, समान आहति 
बाला, एक सी सूरत का, मिलता 
जुछता, मिसके अर्थ में सादे 
हे 

मुतशाबहयत--(अ) कुरान की वह 
सायत जिनके अयथ गृढ़ ई 

सुत्शायर--(अ) जो आवर न होते 
हुए. मी अपन आपको आायर 
जतामे, कव्रिम्मन्य, स्ययभू कवि 

मुत्सदी--(अ) आगे का काम करने 

चाहा, पेशकार, टेखक, मुंशी 


हिन्दुस्तानी कोष 


( मुताखिरीन 


अतसब्बर---(अ) तसखुर किया गया, 
मान लिया गया, कृत्पना किया 
गया, ख्याछ किया गया | 
मतसर्रिफ--अपव्ययी, फिलूर ख़च, 
खर्चीला 
खबसापी--(भ) कमान, बरारर, 
मृतहकऊ--(भ) वहक्कीफ़ किया गण, 
जाचा गया, टीक, टुख्स्त 
मुतहफ़िक--(अ) तहकीक़ था जाच 
करने बाला, परफने पाल 
मुतहम्मिछ--( भ ) सहिप्णु, सहन 
शीलछ, कठिनाशर्यां या ब्टों को 
सह सकने बाल 
मुतहर्रिकि--(अ) गति देने बाल, 
घलान बाण, सचालक 
मुतहस्यर--(भ) हेरत या जत्षम्म में 
पड़ा हुआ, विस्मित, चकित 
मताअ---(भ्र) वह यक्ति मिसकी 
अधीनता स्वीफार की जाय, 
सरदार, म्रृश्िया 
मुताखिर--(अ) पीछे आने वाला, 
पीछे रहा हुआ, पहलों के 
अन तर शोष रहा हुआ, भाजकुठ 
का, मौजदा आदमी 


सताखिरीन--(भ) “द्रताखिर का 


( धइ६३ ) 


मुताजिस्त ] 


बहुपचन, देसो “मुतआखिरीन”? 

म॒ुताजिरत--( अ ) परस्पर व्यापार 
करना 

मुतादी--(अ) पहुचाने वाल्य 

मुताविकू--(भ) जनुमार, माफ्कि 

मुताबिकृत--(अ) समता, साहड्य, 
अनुकूल्ता 

मुताम्मिछ---(अ) ताम्मुल या सस्तोष 
रखने बाला, सम्तोषी, बहुन 
ध्यान या बिन्‍्तन करन वाला 

मृतालवा--(अ) तल्प करना, मांगना, 
प्रात्तय, पायना, वह घन जो 
किसी से मिलना शेप हो 

मृताछा--( भ ) अध्ययन, पढ़ना, 
स्वाध्याय 

मुताहिक--(अ) देखो “मुतमलिक” 

मुतास्सिफ--(अ) देसो मुतअस्सिफ”? 
पश्चाताप करन बाल 

मुतास्सिब---(अ) देस्वो 'मुतअस्सिब! 
घामिक पक्षपाती 

म॒तारिसिर--(अ) देखो “मुतजस्सिर 
प्रमावित 

मुताहू--(अ) झीया मुम्रल्मानां में 
होने घाल एक प्रद्तर का सस्थायी 
विवार 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ भुदब्धर 


मुताह्दी --(अ) देखो “प्रुतआही? 

सुतीअ---(अ) अनुयायी, अनुगामी, 
आशाआरी, अधीन, टास, सेवक 

सुत्तजी--(अ) सठाचारी, दुष्फर्मों से 
बचने बाला, परददेजगार 

मुत्तफिक--(अ) जिनमें परस्पर इत्त- 
फाफक हो, सहमत, एकमत, 
मिला हुआ 

मुत्तता--(अ) जिसे इत्तल्य या सूचना 
दी गई हो, सचित, सावधान, 
सचेत, भागार 

मुत्तासल--(अ) सम्बद्द, साथ मिला 
हुआ, निकट, समीप, पास, 
मिल्हुआा, समीप या बगढ भ 
रइनेवाल 

मुत्ततद--(अ) एक म॑ मिलए हुए, 
मिलकर एक क्ये हुए, समुक्त, 

मुत्तदम--(अ) जिस पर तोहमत 
ल्गाड गई हो, जिस पर ढोपा 
गेपण क्या गया थे, अमियुक्त 

मुत्मही--(ज) देखो “मुतसह्दी? 

मुदक्कित(अ) सूक्ष्म काम करनेवाल, 
तार्किक 

मुदच्चर--( अ ) पाला पोसा गया, 
तदवीर क्या गया 


( ४३७ ) 


मुदन्बिर | 





सुदृष्पिर--( भ ) युक्ति या उपाय 
बताने वाल्य, मनी, परामददाता 
सल्ाइकार, नेता, पथ प्रदर्शक, 
उपाय सोचनेतराला 

सुदाम्मिग--(अ) दुरमिमानी, दम्मी, 
घम्रण्डी, बहुत दिमाग रखने 
घाटा 

मुदस्कि--(भ) बात की तह्ट तक 
पहुँचन. वाले,  कुणामबुद्धि, 
समझदार, लांगरूक 

सुटरिका--(म) समझने की श्वक्ति, 
निचार-दक्ति, विवेचक-बुर्द्धि 

मुदरस--म) शिक्षार्थी, विद्यार्थी, 
पढ़नेवाढा 

मुर्दर्सिसि--(अ) शिक्षक, पढ़ानेवाला, 
पाठक, भे प्रापक 

मुदार्स्सी--( जे) अ'य्रापकी, पढ़ाने 
का पैटा, म्ुदर्रिस का पद 

मुदल्लउ--(अ) जो दलीलों से सिद्ध 
शो चुश हो, युक्तिययुक्त, तर्ब- 
सिद्ध 

मुदल्लिड--६ अ ) टछील या युक्ति 
द्वारा किसी बात मो सिद्ध करने 
बाला, वार्डिक 

मुद्ष्बर--न|अ) गोछ 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मुनअकिद 


सुटाखिछव- अ ) दखछ देना, 
इत्तक्षेप, प्रवेश 

मुदाफ़अव--(भ) आम्रक्षा, रफ़ 
था दुर करने की क्रिया 

सुलाम--(अ) सदेव, निरतर, छगा 
तार, सटा, इमेशा, जराका 

मुदामत--(अ) भाश्यत, इमेशगौ, 
सवदा का 

मुटारा--(अ) रिआयत करना, ४पि 
करना, आदर-सलार 

मुदायत--(भ) “/ मृटाग ” का यह 
वचन 

मुदीर--(अ) गाल, गति देने बाल 

मु्दआ--(अ) अभिप्राय, उर्देशि 
मुदरई--(आ) टावा मरने बाल, बांदी 

मुदत--(अ) अयधि, गियाट, कमा) 
बहुत दिन, अरतसा 

मुद्ंते इद॒व--(अ) चलकर देन के 
बाट वी बइ अबधि 
मुस्छमान ख्लिया टूसरा विवार 
नी कर सह्र्ती 

मुद्ालेद--(भ) बिंसपर दया किया 
गया हो, प्रतिवादी 

मुद्ैया--(*) दावा करते बारी स्ली 
मुनअकिद--(स) अधिवेशन, गेठ5॥ 





( अ४श्८ ) 


। 


/ 


मुनभकिस ह] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मुनजझी 





सम्पन्न होना, कार्यरूप में आना, 
बद्ध, सघटित शेना, एकत्र शेना 
मुनअकिस (अ) जिसका अक्स पा 
हो, मिसकी छाया पड़ी हो 
सुनइम---(अ) दाता, दानी, उदार 
सुनकृनी--(अ) गत, प्रिगन, बीता 
हुआ, गुज़रा हुआ 
मसुनकता---(भ) समाप्त क्या हुआ, 
नित्रटयया हुआ, झुकता जिया 
हुमा, काट हुआ, लुकाया हुआ, 
अलग किया हुआ 
सुनक्चत--(अ) प्रश्मस्ति, बढना 
सुनकशिफ--(अ) खुला हुआ, उद्ध 
टित, प्रकट (रइस्य भादि) 
सुनकाॉसम--( अ ) तक़सीम किया 
हुआ, विभक्त, प्रिमानित, शांरा 
हुआ 
मुनकसिर--(भ) नम्न, पिनीत, बिसम 
श्न्‍कसार हो, सकोचशीछ 
सुनकसिरुछ मिजाज्ञ--(अ) विनम्र 
स्वमाव का 
मुनक्रि--(ओ इनकार करो बाला, 
झत पट जान बाला, य मानने 
वात्य, नास्निझ 
सुगकक्‍क्दा--( अ ) नकक्रायी किया 


हुआ, चित्रित, निसमें बेल-चूटे 
बनाएगए हों 

सुनक़वा--( अ ) द्राभा, बडी का 
मिश, दाग्व 

मुनजमसिद--( अ ) सर्ती के कारण 
जमा हुआ (घी, पामी आदि) 

सुनज्ञिम--(अ) नजूमी, प्योतिपी 

मुनज्जिस-(अ) अपधिप करने बात्य 

मनफअत-(भ) नफा, फायटा, शाम 

मुनफइलछ--(अ) रुबित, धार्मिन्दा 

मुनफसला--(अ) बिसका फैसला 
या निणय हुआ हो 

समुनपी--( अ ) नष्ट किया गया, 
मिटाया या बरबाठ क्षिया गया 

मुनब्बत--( भ ) जिम उभरे हुए 
बेल घूट बने #, नक्काशीदार 

मुनब्यरकारी--(मि) उमरे हुए बेल 
चूटे बनाने पा बाम, नव्काशी, 
खुदार 

मनव्वर--( अ ) प्रसागमान, चम 
कीला, चमकदार प्रद्यश्चित 

मुनशी-(अ) छेसक, छेप या निधाघ 
लिखने वाला, फ़ारसी लिपि वें 
सुन्दर अक्षर लिखने घाटा, मुह 
सिर, लिखा-पटी फ्रनेबाया 


( ४३९ ) 


पुन ] 





मुनरशो--(भ) मादा, नशा क्सों 
बारी, नशीरी 

मसनसरिम--(से) अटालय का प्रधान 
मुश्ची, इछयम या छापाया 
रखने बाय, व्यतस्थापक, प्रत 
न्पड, प्री निधि 

सुनसलिक--( भ ) सम्बभ, साथ 
आधा गया, प्रो गया, गया 
गया, छम्मिलित 

सुनमिष्ता--इन्साफ या न्याय एरसने 
चाहा 

मुनसिद्धे--( भ ) न्याय, इन्छाफ़, 
ग्रीसफ मे बेठने या काम 
करने की जगह, मुसछिफ का 
पद या फाय 

मनहट्मि---( भे ) गिययां अथवा 
नष्ट छिगा हुआ, तोड़ा फोड़ा 
हुआ, दाया गया, सब्र 

मुनइनी--( अ) टंदा, शआहुआ, 
झझ्, दुपला-पतला 

मनदारिश--(भ) फ्यिलुआ, िम्ृस, 
प्रतिबूछ, विरोधी, पक, ठेढ़ा 

समुनदससर--( भ ) आधशित, निमेर, 
अधीन 

मुनाकिद--(अ) देखो “मुतमविदँ 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मुनाझा 





मुनारिब-क) पटालिया, सुनस्यता . 


का महुबचन 

मनाज़अन --(») ध्ाडा, उसेय 

मुनाज़रा--९ अ ) विवाट, बइस, 
विचार, उमर”, झास्राय, घरा- 
समाधान हे 

मनाज़यत--(भ ) “मुनाज्ग/ थे 
अहुयचन 

मुनाज्ञा--शग दाह, बलेडियां 

मुनाजात--( भ ) प्रसार, प्रामनो, 
दुद्वाश, विलाग, इश्वर प्राथना, 
स्तोम 

मुनादिम--(भ) मारवान, नेश्रर, 

मुनादी--( भ ) घोषणा, दिंटाग, 
हुग्गी, प्र धुजना थो दोह 
पीट-पीट पर सय्साधारण हो 
मुनाइ जाये 

मुनाप्ाा---(आ) लाभ, फायर 

सुनाप्रिक--( झ ) उफाक या देव 
रखने वार 

मुनाफ्रि--(अ) नफ़्ख़ या वृगा 
करने वाला 

मुनाफिरत--( भ ) प्रथा, पिन, 
नफ़रत 

मुनापरी---(अ) नष्ट या बखाद, के 


( ४४० ) 


मुसासिय ] 





बाला, विरोधी, निरथऊ फरने 


वाला 

मुनासिय--( अ ) उचित, बाजिभ, 
टीक 

मुनासिबत-(भ) उपयुक्तना, औचित्य 
सम्बन्ध, लगाव 

मुनासिर--( ञ ) मितता, सझायता 

मनाब--( अ ) लेखा जोसा रखने 
वाला, बहीग्बाता लिखने वाला, 
मुनीम, स्वामी, मालिक, इश्वर 
भक्त 

सुनीबी--(अ) मुनीच का काप या 
पट 

सुनीस--(क) देखो “मुनीय” 

सुनीर--(अ) प्रक्ात देनेवाला, प्र 
शक, प्रकाशित 

मुन्तक्िलि--(अ) स्थानान्तरित, पुत्र 
जगइ से इटासर दूसरी जगइ 
रक््पा हुआ 

मृतकी--(अ) चुना हुआ, लोऊप्रिय 

मुन्तखब--(अ) चुना हुला, निवा 
चित, पस-ट किया हुआ, छारा 
हुआ 

मुन्तजिम--(अ) प्रश्घर, “वद 
स्थापश, इन्तजाम सरनेवारा 


दिन्दुस्तानी फोप 


[ मुफसदा 





सुन्तशिर--(») अस्तव्यस्त, इधर 
उधर फेल हुआ, विखरा हुआ, 
परेशान 

मुन्तही--(भ) इन्तह्टा को पहुचा 
हुआ, चसमसीमा तक पहुचा 
हुआ, पूण ज्ञाता, दक्ष 

मुन्तरज--(अ) दज किया या लिखा 
गया, प्रविष्ट किया गया, सम्मि- 
लित किया गया, अन्तर्गत 

मुन्दरिस--(भ) पुराना, फ्य, बर्ता: 
हुआ, पिसा हुआ 

मुन्शी--(अ) देखो “मुजी ” सा- 
दिलकआार, मौलिक लेखक 

मुफ़रट---(अ) अफेडा, एकावी, 
नि सगे असदाय 

मुफरेह---(अ) आनादन्दायऊ%, स्पा 
दिप्ड, सुर्गाचत, स्वाद और 
बत्वथक ओपधि आदि इय वे 
पह्चत को अछ देनेवारी 

मुफलिस--(भ) निधन, कंगाल, 
द्रिद्धी 

सुपल्सी--(अ) निघयता, कगाली 
दुखिता 

सुक्सदा--(अ) फ़्सिट, 
बगेड़ा, दगा 


झगड़ा, 


६ ४४? ) 


मुफिद ] 


सुफप्सिृ---(भ) फ्सिदी, सगदाद, 
बेंगड़िया, उपद्रदी, दगार 

सुफस्सिर-न भर) माध्यकार, स्पा 
र्यामा, तफर्तीर था विवरण 
गगाने बाल 

मुफस्सिछ--(स) विस्तृत, ब्यौरेबार, 
तफ़्सौलबार, सबिस्तर, €प१, 
खुल हुआ, नगर झ आसपास 
स्व स्थाय 

मुजझ्ापएत--(आ) फ़रत था गय फरपा, 
अभिपरान करना, भेखी 

मुफाधिर--(अ) फ््म अयात्‌ गर्व 
मरनेराटा, अभिमानी, शेख 
सोर 

सुफ्ाजात्त--भ) अचानक, सहरसा, 
यकायक्ष 

आअफ़ारकत--( मे ) क्र, अन्चर, 
मियवा, बियोग, विछो॥, छुदार 

अुफरिक--(भ) फक या भेद ररने 
चाय, भायर डाहन चाश, 
विछो& ब्रारे या 

सुप्रीज्ष--फैज पहुंचाने वाछा, लाम 
दावक, ग्रुगदायक, उपकारक 

सुफीद---(भ) छामदायरु, फ़ायदे 
माद 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मुरुय 


मुफ्त--(अ) बिना दामों का, जिहमें 
पाला, कुछ मूल्य न गे, सैंद दया 

मफ्तरी--(भ) घटा अमियोग छगाने 
दोषारोपण करने बाण, धूर्त 

मुफ्तिर--( कर ) सेड़ा इफ्तारने के 
खोलने याठा, पारग इग्नैयाला 

मस्ती अ ) फ़तवा या धार्मि 
न्यवस्या देनेवात्, धरमस्मानों 
य। पार्मिझ स्थाय सता 

मुफ्तूल--(अ) जिठ्में ऐंडा गा एच 
दिये गए हों, बता हुआ 

मुबतदी--( अ ) ढिसी काम ही 
इस्सदा सरने वाद्य, तौठिस॒आं, 
तया सीखतर, आरम्म इरने 
शाछा 

मुवतछा--( अ) क़््सी ढाम या 
विपत्ति में पेंसा हुआ, ग्रधत, 
छगा हुआ 

मवतासिम--( भ ) मुसराव बाला, 
लिसने बार, इसने पाला 

अवदल--( अ ) परिवर्तित, रेइलों 
हुआ, बदष्टा गया 

मुदर्त--( भे ) अपरिन या बूपित 
एशर्थों से अछग रहता हुआ, 
प्पक किया गया, पवित्र, 


( डइ४९ ) 


ई 


मुबगत ] 





वियुद्ध,, निर्दोष, अमनिया, 
साफ, बरी, निरपराघ 

मुबरात-- अ) “ मुबरा ” का 
बहुवचन 

मुवर्रिदि---( अ ) ठडा फरनेबाला, 
ठदक पहुचाने वाला 

सुवर्रितत--( भ ) “मुचररिद? का 
चहुयचन 

सुबलछिग--+अ) पक्कत रुपया, घन 
राशि, धन की रक्तम पहुचन 
का स्थान, ठिकाना 

मुब॒छग--( भ ) पहुचाया गया 

सुबल्लिग---(अ) पहुचाने बाला 

मुवश्यिर--(अ) चरम समाचार ल्पने 
वाढछा, खुशखबरी देने वाल्प, 
इष संघाट, मुनाने बाल 

अचस्सिए--( भ ) जिसे दिखाइ 
देता हो, अधे या उल्टा 
यूझता 

सुबदम--( मे ) अस्पष्ट, सा टग्घ 

मुबादला--(भ) विनिमय, बदला 

मुवादिर--(अ) किसी काम भ बच्दी 
फरने बाल, आगे बट चाने 
चाचा 

अबादा--(१) #ही एसा नशे, एसा 


हिन्दुस्तानी फोध 


[ म्ुगशिर 


मदहोकि 

सुबादी--( मे ) प्रकट बरने बाढा, 
प्रकाशित करने वाल, आरम्म, 
मूल 

सुगश्क--(अ) बरक्त करने वाला, 
शुभ, मगछ-टायक 

म॒ुवारक्ताद--( अ ) बधाई, साधु- 
बा” 

मुवारकबादी--( अ ) बचाइ, मगल्- 
गीत 

मुवारदी--( भ ) बघादई 

मुवारिज्ञ--( भ ) लडने चाहा, 
योद्धा, सिपारी, सेनिक 

मुवारिक्षतू--( अ ) ल्झा”, युद्ध, 
संग्राम 

म॒बवालगा-(भ) भतिशयोक्ति, अच्यु- 
क्ति, बहुत बताज्र ही हुर 
जात, किसी काम मे घोर 
परिथ्म करना 

मुबरालात-(अ) मय, चिन्ता, स'देह 

मधाशरत--( भ ) किसी काम में 
घुसना, मैथुन, समोग, ग्रसग, 
विएप 

मुधाशिर--(भ) डिस्तौ झाम हो 
भपनी इछास करने वास्य, 


( इड३े ) 





मुत्राह ] 


मैगुन करी बाला, विपयी, 

मुबाह--( अ ) यैध, विधि सम्मप, 
जिसमे बरने की आजा हो 

मुधादिसा--( अ ) बएस, विवाट, 
शास्तरार्थ 

मुनाद्वी--(अ) अमिमानी, ग्रतिष्टित 

मुमराद्वीर--( अ ) गय्र करने चाहा, 
अमिमायी 

मुब्लि--(अ) मर्द मरने बाह्य प्रारम्भ 
फरय बाला, उत्पादक 

मुगीन--(ण) बयान परत बाल, 
बणा करो बाला, मशों बाला 

मुवैयन--(भ) कपित, बर्गित, मयान 
किया गया 

मुवैयना--( जे ) फ्ठा नाते बाल, 
कथित 

मुल्दा--(भ) लाश्चरण मे उद्देदय, 
या पता 

मुब्तती--(अ) दरों “मुस्तदी” 

मुन्तता--(अ) देसो “मुबतरा ? 

मुब्तसिम--(अ) देसो “मुत्रततिम” 

मुमकिन--(भ) सम्मय, नो शेसके, 
दोपकने लायक 

सझुमक्नि-उछवजुत--( भ) जिसके 

अत्तित्य पी संमावना दो 
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मुमक्रिनात--६ अ ) “मुमक्नि/” ह्ष 
महुबचय, सम्मारनाएँ, देमन 
गञाग्य बात 

मुमताज़ञ--( भ ) प्रतिष्ठित, गौख 
बाली, माननीय, विशिष्ट 

मुमल्कित--( भ) राय, सस्तनत, 
प्रमत्तात! देश 

समलूका--(अ) अधिकार में आग 
हुआ, अधिन्ाा, जि पर 
य्ब्जा हो 

मुमसिक--( भ ) मना मरने बाला, 
रोसनेबाला, कम खच करनेबाल, 
फजूस, प्रीय को स्तम्भन कस्न 
बार 

मुमानअत्त--( अ ) निषेध, मनारी, 
वजन 

मुमालिफ--( अ ) /मुमलक्त का 
बहुबचन, अनेक देश या राज्य 

मुमासछत--(अ) साहश्य, समानतरों 

मुमिद--(अ) इमटाट करन बाल, 
सहायक 

मुम्बा--( जे) लोत, उदगम-स्थात; 
सोता 

मुम्तदन--( अ ) परीक्षार्थी, बजिउड़ा 
इम्तह्नान लिया जाब, परीक्षा देन 
बार 


( अअ४४ ) 


मु 
रे 


| 


ई 


मुम्तहिन ] 


मुस्तहिन--() परीक्षा लेने वाला, 
परीक्षक 

मुरक्कव--(अ) कड बस्तुओं के मेल 
से बना हुआ पढायथे, मिश्रित, 
मिल हुआ, ल्सिमे की स्पा 

मरकक्‍का--(अ) चिजाबली, बह पुस्तक 
बलिसम लेसन फटा और चित- 
कारी के नमूने सश्हीत हाँ, 
अल्बम, फकीरों बी गुदड़ी 

मसुणणानी--( मि ) जल-छुक्कुट, मुग 
घी जाति का जलाशय म रहने 
बाह्य पक्षी 

मुरगी--(अ) मुग की मादा 

मुरातिट-(अ) नो इस्छाम के विदुद्ध 
हो, काफिर 

मुरत्तब--( अ ) जो तरतीब से रुपा 
गया है, “यवस्थित, क्रमन्रदद 

सुरक्तिब--( फ ) ऋमबद्ध करनेवाला, 
ब्यपस्थापक, प्रबाघक 

मुस्टन--(फ) मृत्यु, मरण, मरना 

मुखनी--(फ) मत की अन्त्येटि के 
लिए शब ये साथ जाना, मरने 
के समय चेहरे पर छा बाने 
बाला पघिकार 

सुस्‍्ा--(फो खत, मगहुआ, निष्पाग 
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जो मर गया हो, जिसमें कुछ 
भी दम न हो, मरप्षाया हुआ, 
शव, लय प्रेमी 

सुर्तार--+फ) झत, मय हुआ, राव, 
लाश, अपविन, भस्टीय, एक 
प्रकार की गाली 

सुरफ्फ-उल हल--( फ ) सम्पन्न, 
घनी 

सुरफ्फ--(फ़) जाता पीता, सम्पन्न, 
घनवान, खुशहाल 

मर्या--(अ) चार कोण का मिसकी 
छम्बाई चौटाइ बराबर हो, वग, 
चीनी या गुड के योग से बनाया 
हुआ मीठा अचार, चीनी की 
घाशनी म डाल्य हुआ भेवा या 
फर्र का पाक, उर्दू की एक 
कविता जिसमें घार-चार चरण 
झोते हैं 

मरब्बी--( अ ) पालन पोपण फरने 
वाला, सरक्षक, शिक्षादीक्षा 
दिल्‍्पने वाल 

सुर्यज--( अ ) रिवाज में आया 
हुआ, प्रचलित, चलन मे आया 
हुभा 

मुर्यत--( अ ) मेछ, प्रेम, शीछ, 


( ४४५ ) 


मुलाकात ] 


परमात्मा, इश्वर 
समुलाकात-(भ) भेट, परमपर मिलता 
जुल्ना, पेल मिल्पप 
सुलाकाती--(अ) मिश्र, परिचित, 
मिलनवाण, मिलापी, मुलाझात 
सम्बन्धी 
सुढार्की---(अ) मिल्नवाप 
मुलठ्यातिम--(अ) नौहर, सबह 
मुठ्यागिमत--दौर री, चाररी, सदा 
मुलाजिमान--(म) मुल्जिम का 
महुपचन 
मुलायम-- (न) मठ, कोमल, नरम, 
मुयुमार, नागर, इलका, घीमा 
मलायमत--(अ) छुदुता, फोम्रलत्ता, 


नरमी हुकुमारता,.. इल्कापन, 
घीमापन 

मुछाइज़ा---(अ) देखना, निरीक्षण 
फरमा, रिश्रायत,  सवोच, 
ल्द्िन 

सलक--(अभ) “मुक्त? का या 


£ आालिक “*_ जा महुवचन 
गुद्ल्‌ड---(») डुली, रजीदा 
मुठैयन--(भ) मुरायप्त॒ करने बाला, 

ढीला फ्रनेवाला, (आार्ता के मल 

को) कीष्ठ बद्धता नायक, दत्ता 
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यर, रेचब, पायाना हाॉनेयाणं 

मुल्फ--(अ) देश 

मुल्ली--( भ) मुक्त का, म्॒॑ 
सम्प्रवी, देशी 

मुल्क अदम--(भ) परलोक 

मगुलवा---भ) झरण स्थान, जिस्त 
इल्तजा या प्रोथना क्रोवाग 

मुल्तजी--(अ) शरण बाहनवाल, 
चरगाया, इस्तजा या आयनों 
फरवेयार 

मुल्तवी--(अ) स्थगित, कुछ समर 
फे टिए रोक दिया गया 

मुन्तमिस--(भ) प्रार्थी, इलमाग, 
या प्रायना करमवाल 

मुन्ला--(अ) प्रक्ण्ड पण्डित, उद्घट 
विद्यान्‌ 

ग्रयकल--(अ) मुप्किल, (भ अपना 
अदाढती बम यक्रील द्वार 
करानेयात्य, जो किसी को सपना 
बबील बनाव 

मुबफ़िर--(न) पिछला, अन्विए 
आएिरवाला, राशि 

मुतवज्नह-(अ) जिसकी वजह मौज 
हो, तफ-सगत, ठीक, उचित 

मुबर्स्स्धि--(अ) तारीख या इतिह्वः 


( अंथ्ड ) 


॒ 
रे 


$। 


मुबरिखा ] 


लिखनेवाला, इतिहास लेक 
झुघरिखा--(अ) लिखित, लिखा 
हुमा, जितपर तिथि या तारीख 
डाली गइ हो 
सुवद्दि[---(अ) आस्तिक, ईश्वर्वादी, 
एक ईश्वर को माननेवाल्य 
सुबाखजा-कारण पूछना, जवाब तलब 
करना, कैफियत मोँगना, मुक 
सानी, क्षतिपूर्ति 
मुधाज़ञात--(अ) माइचारे का बर्ताव, 
समता, बरापरी 
सुघात--(भ) “मौत” का बहुबचन 
सुवाफिक--(अ) देसो “मुआाफ़िका 
अमुकूल, अनुसार 
मुधाफिकत--(अभ) मेलजोल, अनु 
कूलता, संग, मित्रता 
मुवाली---( अ ) सहायक, सहयोगी, 
प्रेमी, सा 
मुवैयद--(भ) समथक, ताईंद या 
समथन करने वाल्य 
मुशकिल--( अ ) कठिन, दुष्कर, 
विपत्ति, मुसीबत 
मुशज्जर---(अ) जिम पर चित्रफारी 
हो रही हो, बेल-बूटेदार 
सुशकिर--( अ ) दयाड़, कृषाह, 
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मिन्न, प्रेमी 
मुशफिकाना--( भ ) मित्र कान्सा, 
द्रैमी के दग का (व्ययक्लर आदि) 
सशब्यह--(भ) जिसके साथ तुझना 
की जाय, जिससे तशबीह या 
उपमा दी जाय, समान, ठुल्य 
उपमान 
सुशरिक--(अ) वह व्यक्ति जो परमा 
त्मा फे अतिरिक्त और देवी- 
देवताओं की भी पूजा करता हो, 
शरीक या सम्मिलित करनेवाल्ा 
मुशरिफ--(अ) प्रधान, नेता, ऊँचा, 
ऊँचा होने याल्ा 
मुशंरफ---(अ) माननीय, प्रतिष्ठित, 
जिसे उच्च पद दिया गया ही, 
बित्ते प्रधानता दी गद हो 
मुशरह--(अ) व्याख्या या टीका युक्त, 
जिसका विस्तृत बणन किया 
गया हो, निसवी खोल-म्योल कर 
व्याख्या की गई हो 
सुशरिद्द--( अ) टीसझार, माष्य 
फरने बाला, व्यारया करते बात्य 
मुशकिल--( अ ) उदू के एफ छन्द 
का नाम, समान रूप 
सुशाफद्ट--(अ) आमने-सामने दोडर 


२९ ( ४४९ ) 





मुसत्तद | 


मुसत्तह (भ )--श्रमत्ठ, जिसकी 
सतह बगरर की हुइ दो 

मुसदहक़--(अ) जिसकी तरदीक़ होगइ 
हो, परीक्षित, प्रमागित 

मुसदी--(अ) देशो “मुत्तदी” 

मुसहस--(भ) एक प्रकार का छोद 
जिप्तमें छत चरण होते हैं, वह 
बध्तु मिसमें छह कोने हों, 
पट्टयोण, वह पदाय मिएफे छा 
अग हों, पर्स 

मुर्साहकक--(अ) तिदक। छेने वाल, 
बलिद्वार होने वाला, विश्वास 
करने बाला 

मुसन्नफ--( अ ) रचित, बनाया 
हुआ, लिएा हुआ, लिखित 
(पुस्तकादि) 

मुसन्नफा--(अ) देसी “झुस््फा! 

मुसन्नक्तत--( अ ) “मुउ्म्रफ़! का 
अहुाचन 

मुसनज्ना--( अ ) प्रतिलिपि, दुआरा 
लिपा गया, नइल किया गया, 
रसीद या चैक का वह भाग जो 
पुस्तक में लगा रहता है, शृजिम, 
नकली 

मुसनिफ्त-( अ ) अथकार, पुखक 
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प्रणेता, छेसफ, रचविता 
मुसपक्ना--( भ ) खच्छ, निमेल, 
साफ क्या हुआ, सशोषित 
मुसरफी--( अ ) साफ करनेबात, 
सशोघक 
मुसम्मन--(भ ) भठ पहदू, भठ- 
छोना, वह कविता जिसमें आठ 
चरण हों 
मुसम्सम---अ) धृद, पा, निश्चित 
मुसम्मा--( अ ) नामघारी, नामी, 
नामक, नामथाला, जिसका नाम 
रला गया शो 
मुसम्मात---(अ) यह्द नाम प्रियों के 
नाम वे पहले लगाया जाता है 
मसम्मी--( भ) नामक, नामघाला 
मुर्सरेफ़--( अ ) ज्यादा सफ करने 
बाला, व्यथ या अधिक च्यय 
फरमेयाला, फिजूल खर्च 
मुसंरत--( क ) प्रचन्नता, खुशी 
आनन्द, हर्ष 
सुसलमान--( अ) इस्लाम धमकी 
मानने चारा, भुदृम्मद साइव का 
अत॒यायी, सुहम्मदी 
मुसलमानी--( भ) मृशछमान सम 
नी, मुसलमान का, मेंतल- 
मार्मोंढ़ी एक प्रधा जिसमें सड़कों 


€ ४५२ ) 
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मुसल्मीन ) 


की मूनेद्विय के अग्रमाग का 
चमड़ा काट दिया जाता है, 
सुन्नत 

सुसलमीन--(अ ) मुसलिमि का बहु 
बचन, मुसलमान लोग 

मुसछसछ--( अ ) ऋमतद्ध, श्य्खला 
चद्ध, सिलसिलेवार, लगातार, 
अनवर्त 

मुसछ६--( अ ) इसल्पह देनेवाला, 
सशोधन क्रनेबाला, परामश 
देनेवाल, सुधारक, संशोधक, 
मारक 

मुसलिम--( अ ) मुसलमान 

सुसलेह--( अ ) देखो “ मुसलह ” 

मुसल्ञवई--( अ ) शारक, शासित 

मुसल्मम--(भ) तसलीम या स्वीकार 
क्या हुआ, निर्यिवाट, माना 
छुआ, कुछ, पूरा सम्पूण, समग्र, 
साबुत, समूचा 

सुसछस--( अ ) विकीण, निभुज, वह 
कविता जिध्रम तीन चरण हों 

मुसल्लसी--( अझ ) तिबोना 

मुसलहृद--( अ ) सपद्ध, शलसास्रों से 
सुसन्ित, हथियारबन्त 

मुसहा--( भ ) वह कंपष्टा या चराई 
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जिसे बिछाकर ममाज़ पढते हैं, 
नमाज्ञ पढने का स्थान 

मुसल्लिम--( अ) देखो “पुसलम? 

मुसल्लिस--( आ) देखो “ मुसछस ? 

सुसली--(अ ) नमाज़ पढ़ने वाला 

मुसव्बर--( भ) चित्रित, 'चीता, 
हुआ, बनाया हुआ, अकित या 
चित्रित 

सुसव्विर--( अ ) चिप्रकार, चित्र 
बनाने वाला 

सुसव्विरी--(अ) चितकारी, चित्र 
कला, तसघीर घनाने का काम. 

मुसदफ--(अ) कुरान शरीफ, पुस्तक 
के ४, छोटी छोटी पुस्तकों 
अथवा जेटे-छोटे विषयों का 
संग्रह 

मुसहिल--(अ) रेच+, दस्तावर, 
दस्त लानेवाली दवा 

ससाअदठ--(अ) मित्रता, सद्ायता, 
मदद 

सुसाइदू--(अ) मित्र, सहायक 

मुसाफत--(भ) दूरी, अन्तर, फासल 
परिअम 

मुसाफ--(अ) किसी मिश्न मिडापी 
से मठ होने के समय हाथ से 


( अए३े ) 


मुखफ़ात ] 


द्वाथ मिलना 

मुसाफात--(अ) मित्रता, श्रीति, 
दोस्ती 

मुसाफिर--(अ) रेफर या यात्रा 
करनेवाला, यात्री, पयिक् 

मुसाफिरयाना--(मि) मुसताक़ियें के 
टहरन की जगई, पड़ाय, सरय 

मसाफितत--(अ) यात्रा, सफर, पर- 
देश, विदेश, मुसाफिरी 

मुसाफिराना--(भ) मुसाफिरों काब्सा 
यात्रियाँ का, मुसाफ़िर सम्प'धी 

मुसाफिर-(भ) देसो “ मुसाकिरत ” 

मुसाव--(भ) संकटग्रस्त, विपन्न, 
दुखी 

सुसावत--(अ) संकर, जिपट, दु स 

मुसालमत--+भ) मित्रता, संधि, 
प्रम, में 

मुसायत--[आ) साइश्य, धमता, बरया 
भरी, लापरारे, निश्रितता, 
रोजमय की साधारण पातें या 
घटनाएँ: 

मुसावा--(अ) खदश, समान 

मुसात्राव--+अ) बगबरी, समानता, 
सामान्य घटनाएँ, समीकरण 

मुसावा--(अ) परयमरग, धुल्य, समान, 
सदर 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मुस्कर 





मुसाहिच-(भ) साध बैठनेवाले, तद 
घर ( धनिरकों या राजाओं फ) 

मुसादिवत--(भ) पास बैठना, साथ 
रहना, मुसादित्र का काम छग, 
साथ 

मुसाद्िियो--(अ) देसो “मुखदिवत ! 

मुसाहिम--(अ) साझी, हिस्सेटार, 
भागी 

मुसादिमत--भ) साझा, ?सठा, 
भाग 

सुसिन--(») अधिक सिम या उम्र 
यार, अधिक वय या, ययोशद, 
बूढ़ा, बड़ी अवस्या का 

मुसिर---(अ) उतार, ठुला हुआ 

मुसिद--( भ ) सही या ठीरे 
फ्रसेवाला. सशोधक, .गेह 
मुघारनेवला 

मसीयत--(अ) आपत्ति, सकठ, १8, 
दु स, विपद्‌, तकलीफ 

मुसेकृड--( भ ) चमकाया गया 
तेज़ किया गया, पांलिय्य किया 
गया, धान पर चढ़ाया गया, 
घार रक्या हुआ 

मुसैदिह--(अ) देखो 'मसिद' 

मुस्कर--मस्किर (अ) मादक, नशीली 


( शप४ ) 


मुस्करात ] 





चीज़, नशा पैदा करने वाली 

मुस्करात--मुस्किरात (अ) “मुस्कर”! 
या “ मुस्किर ” का बहुबचन, 
मांग, गांजा, चरत, अफ्रीम, 
आदि 


सुस्किन--( भ) तस्कीन देने वाली, 
शान्तिदायक, सा प्वनाप्रद 

सुस्त--(अ) विकछ, विहल, छुखी, 
शोफाकुछ 

मुस्तअद--( अ ) मुस्तै”, सन्नढ, 
कटिय्रद्ध 

सुस्तअफी--(अ) इस्तीफा देने वाल, 
व्याग पत्र देने वाला 

मुस्तअमरछू--(अ) काम में वा अमल 
में लाया हुआ, इस्तेमाल किया 
हुआ, प्रचलित 

मुस्तआर---(अ) उघार लिया हुआ, 
मांगा हुआ 

सुस्तधिछ्ू-- अ ) मपिष्यत्‌ काछ, 
आने वाला समय 

मुस्तकिछ--(अ) स्थायी, दृढ़, पका, 
इढ़तापूर्थक, स्थापित 

सुस्तकिल मिजाज़ञ-- (अ) स्पिस्मना, 
दृढ़ चित्त, दृढ़ निश्चयी 

सुस्तकीम--(अ) सीधा, ऋजु, सरछ, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ मुस्ततील 


सीधा खड़ा हुआ 
मुस्तनी--( अ ) मनमौजी, छा- 


परवा, . सन्तुष्ट, . पूणकराम, 
स्वच्छन्द, स्वतन्त्र, स्थाथीन, 
घनिक, सम्पत 


मुस्तगफिर---(अ) इस्तगफार करसने 
अथात्‌ दया की मीख मांगने 
वाला, त्राण चाहने बाला, क्षमा 
प्रार्थी 

मुस्तगरक--( भ ) गक या लीन हो 
जाने वाल्य, छीन, निमम्न, डूबा 
हुआ, पूण मनोयोग से किसी 
कार्य को करने बाला 

मस्तगासी--(अ) इस्तगासा अथात्‌ 
न्याय के लिए प्राथना फरने 
वाला, दावा करने वाला, फरियादी 

मुस्तगीस--(अ) साय घाइने वाल, 
फरियादी, मुस्तगासी 

मुस्तज़ाद---(अ) बढ़ाया हुआ, जोड़ा 
हुआ, एक उर्दू छद जिसके 
प्रत्येक चरण के पीछे कुछ और 
पद जुड़ा रहता है 

मुस्तज्ञाव--(अ) स्पीकृत, क़्यूछ की 
हुई, मानी हुई 

मुस्ततील--( अ ) समकोग आंयत, 


( ४५५ ) 





मुस्तदर ] 


बह समकोग घपत॒मुज जिसकी 
ल्गयाह अधिक और पौढाद 
कमरे 

मुर्वरइ--( भर) इस्तदुआ, अथान 
प्राथना करनेयाला, आयी 

मुस्तदीर--(भ) गोलारर, गोल 

मुस्तनदू--( अ ) प्रमाग-रूप माना 
जानेबाल, जे सनद्र समझा 
जाय, जिसे बोर खनद या 
प्रमाण पत्र मिल हे 

मुस्तफा--( भ ) साफ, दुगुणों से 
रहित, मद्ानुभाव, भएठ, विशुद्ध 
आचरण युक्त, मानयीय दोषों 
से रहित, टर्डी के आात्शाह की 
उपाधि, वह मनुष्य बिसमें कोइ 
दुशुभ न हां 

मुस्वफ्रज्ञ--( भ ) फैज़ या लाम की 
आधा रखने वाल, लाभ उठाने 
या चाहने वाल, हित चाहने 
वाला, उपकार वी इच्छा रखने 
वाला 

मुस्तपीद--( भ ) फायदा या लाम 
चाहने वाह, लामावित 


सुस्तरदू--(भ) रट या यापत्ष दिया 
किया हुआ, फेरा हुआ, लौयाया 


हिन्दुस्तानी फोप 


[| मुम्तजिद 


हुआ, दुष्गया हुआ 

मुस्तवी--( भ ) समतल, नमिखदरी 
सतद पकसी हो 

मुस्तस्ना--( भ ) मढ्ग, शेप, 
उठा, भफ़़ाद रूप, विशिष्ट, 
विशेष रूप से अत्ग ढिया 
डुभा 

मुस्तदू--( अ ) अधिकारी, प्रात, 
एकदार, 

मुस्तदप्रम--( भ ) मुद्ठ, मज़बूत, 
पका, उचित, ग्राजिब, ठीक 

मुस्ताजिर--( भ ) जिसने इनाग 
अथात्‌ ठेया डिया हो, ठेकदार 





दिसान,  खेति4र, . इपर, 
पट्टेलेर 
मुस्ताजिरी--(अ) ठेव॑दारी, पहेदारी 


ठेके या पट्टेपर लिया हुआ खेत 
मुस्वेट--( अ ) ' देखो मुस्तअद ! 
सन्नद्ध, ठयत, तैयार, तत्पर, 
धालाक 
मस्सैफी--(अ) “ देखो मुस्तभपी! 
मर्स्तमिल--(आ) “देखो मुस्तभमर्त 
सस्तैजिब--( भ ) निछ पा सका 
बानिय हो, दण्डनीव, दष्ड्य, 
जिसपर कोई घात बाकि हो, 


( ४५६ ) 


मुस्तैफी ] 


उपयुक्त, पान 

मुस्तीफी--(अ) पूरा प्राप्तव्य, एक 
साथ चुकता लेनेवालछा, आय 
व्यय की जांच करने वात्य 


सस्बत--(भ) प्रमाणित किया हुआ, 
जिसका सुबूत हो चुका हो, 
लिपा हुआ, लिखित, सिद्ध, 
गणित में घन या जोड़ 

सुहृकम--(अ) पका, दृठ, मज़बूत, 
पुख्ता 

भुहकमा--(अ) देखो “ महकमा 
विभाग 

मुद्दफफ़-( भ) परीक्षित, अनुभूत, 
आज़मूटा, जो जाच फरने पर 
डीक प्रमाणित हुआ हो, जांचा 
हुआ, सही, पिल्कुछ ठीक, एक 
प्रकार की सुदर लिपि 

मुदकर--(भ) अधम, तुच्छ, नाचीज्ञ 
घुणास्पट 

मुह॒क्क़मि--(अ) इक्कीकृत या वास्त 
विक्ता की खोज करने बाला, 
सत्य का अन्वेषण करने वाल्य, 
सचाइ वी खोन या जौच करने 
वाला 


मुद्दज्जब--(थ) निर्दोष, पविष्न, 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मुदताजी 


शिष्ट, सम्य 
मुहृतमछू--(अ) अनुमान किया गया, 

सम्मावित, हो सकने योग्य, 

अस्पष्ट, सन्दिग्ध 
मुहतरफ--(अ) समान व्यवत्ाय- 


वाला, इमपेशा, एक जैसा 
रोजगार करनेवाले 

मुहृतरम--(अ) प्रतिष्ठित, गौसवा- 
न्वित, पूज्य, मान्य 


मुहृतशिम--(अ) सम्पत्ति शाडी, 
ए्वयंवान्‌, जिसके पास बहुतसा 
घन और नौकर घाकर है 

मुदृतसिब--(अ) निरीक्षक, वह 
क्मंचारी जो लोगों फे आचरण 
आदि की जाच के लिए नियत 
किया गया हो 

मुहृताल--/अ) दीन, 7रिद्र, ग़रोत्र, 
जिसके पास कुछ न हो, जिसे 
किसी बात यी चाहना या 
अपेक्षा हो 

मुहताज साना--(भ) अनायालय, 
गगेबों था मुहताजं के रहने की 
जगह 

मुद्दाजी--(भ) दीनता, दरिद्रता, 
गरीबी, मुहताजपन 


( ४५७ ) 


$ 


मुधगागगी ] 


हिन्दुस्तानी फोोप 


[ मर्धद 





मुदइठातगी--(भ) मृध्तारी 

मादतात--]स) सावधान, संर्मी 

मुददिस--(भ) दगीग, (दुसस्मानां 
है पमम्र थे) था सथानेवासा, 
पं), धयाताव। झथोयाणा, 
आपिधारक 

मृहनरी--(अ) उपद्णा, उपदेश दने 
बारा, दिटायत करने यात्य 

मुइन्दिस--(२) दिशा अथाय 
गरितशसख या. जाननेयास्म, 
गायितश 

मृहफित--(अ। ऐसस, विशीधर, 
रिफाजश करोयारा 

मुदप्तितत--(अ) एशशर, निरीशग, 
दिफाजल छा भाष या क्रिया 

मासब्यव--(भ) प्रम, प्यार, मित्रता, 
रेस्ती, 

मुल्म्यव आमेज्ञ--(मि ) प्रमपूर्ण, 
प्यार से भरे हुए 

मुद्ाभिह--( भ ) सदिग्ष, निरध*, 
घर, छोड़ा हुआ 

सुदर्मिझा--(भ) रिक, रीवा, खाठी 
उदू फे थे अपर जिन पर उुझते 
नहीं रगाए जाते, एक शा टाटकार 
जिसमें विना मुत्नवाले अक्षर 


प्रपुद्ध फिये बात हैं 

सुद्ृस्म?---भ) अह्मधिर प्रशंवित, 
इस्लाम मत पं प्रयठेक का नाम 
मुतसमार्नो फे मुपरविद्ध पैगार 

मुदर--( ४ ) एक खाने ढ। ठिक्ती, 
छापा, ठप्पा 

मुदरपन--क्रो मदर खो "मे गाल, 
टापा तथार बस्मंगारा 

मुद्ररा--(छ) साख्युझप, म्रतियोगित, 
मुफ़ासण, जेचा, सेल ही गर्टि, 
शी, डीड़ी, घोंपा, मात्र 
दाना 

मुर्दाइ-+ भ ) अददह इइत कि 
दुआ, मिगाद़ा हुआ 

मुदर्म-( भ ). झोक, सिम, 
निरिद, म्रसहमाती वेष ही 
पहछा मद्दीना, इसी मंददीने मे 
एन वे हुएन की प्रयु हुए 
थी, जिन ये शोक म बुमत्मान 
लोग प्रतिवर्ष इस महीने में 
शोक मनाते और ताजे 
निढालपे हैं 

मुदरर--+भ) टिंशा गया, स्ववर्ण 
किया गया 

मुदर्सिकि--( भ ) गति रैने वाली, 


( ४५८ ) 


मुहरिर ] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ महाफिज्ञ 


इरकत करने वाला, दिलाने मुहाजरत--(अ) झलग होना, प्रथक्‌ 


बाढा, आन्दोलन करने वाल्य, 
हलचल मचाने वाला, नेता, 
नायक, प्रधान, अग्रणी, संचा 
लक 

मुदर्रिरि--(अ) छेखक, ल्खिनेवाला, 
स्वत-त्र करनेवाला 

मुहर्रिशि--( ज ) लिखित, लिखा 
हुआ, तहरीर किया हुआ 

मुहर्रिस--( अ ) मुहरिका काम यः 
पद 

सुह॒लत--६ भ ) अवकाश, छुट्टी, 
फुरसत, अगधि 

सुदलिक--(अ) इलाक करने वाला, 
घातक, मार डाश्ने वाला 

मुह॒ज्ला--(अ) देखो “महल्ला” 

मुदद्यात--( अ ) “मुह्ल्ला” का बहु 
चचन “महछात? 

सुह्सनीन--( अ ) “ मुहसिन ” 
(एइ्सान या उपकार करने वाला) 
का बहुवबचम 

सुद्सिन--(अ) एद्सान करने वाल्य, 
उपकारक 

मुद्दाकमा--( अभ ) लड़ाइ शगड़ों का 
निणय करता 


होना, हिजरत करना, एक 
स्थान छोड़कर दूसरी जगह बसने 
के लिए जाना 
सुहाजात--(अ) मुकाबला, साम्मुख्य, 
आमने-सामने होना, प्रतियोगिता 
मुह्ाजिर--(भ) हिजरत करने वाला, 
एक स्थान छोड़कर दूसरी जगह 
जा बसने वाला 
मुहाजियन--(अ) “मुहाजिर” का 
बहुवचन 
मुहाज--(अ) सामना, सामने का 
भाग, मुझ़ावला 
भद्दाजी--(अ) सामना बरने वाला, 
मुकाबले में आने वाला 
महादसा--( अ ) परतपर वातालाप 
करना 
सुद्दाफजत--(अ) रक्षा हिफाजत 
मुहाफ--(भ) एक प्रद्चर की टोडी 
या पाली जो छ्लियों की सवारी 
में काम आती है 
मुहाफ़िज़ञ--(अ) सेरक्षक, रखा करने 
वाल्य हिफाज़त बरने बाला 
मुहाफिज खाना--( मि) बह मझन 
मिसमें किसे अदालत या काया- 


( ४५९ ) 


मुद्ाफित दफ्तर ॥ 





एप पे आगाजनपत्र सुमित 
रहो हां 

मुद्दाकितन दपनर--( मे ) दफ्तर 
६ हागए। मे देर ) ही स॑रशत, 
किसी कायासझय था याधटप मे 
बगन पत्र सुर रसने माप 
कप्तयारी 

सुद्दापा--(अ) सह्यगवा, मठ, श्रम, 
मुह्यत, सिभ्राया-छोड्देनां 


मुद्वार-- अ) कर दी नपेम, 
8 मगर 7 

मुद्यारघा--(भ) युद्ध, सप्राम, रष्टाई 
झगढ़ा 

मद्ारिय--+अ) गोदा, ठैनिक, हट 
यारा 


मुद्षड---(भ) देशा /मिदाए अग 
मेष, भी ही ने सप 

मुहालात--( भ) “म्रह्वर” का मु 
पचने 

मुद्दावरा--भ) डिसी मापा को या 
पास्य जे अप प्रयभ (अमि 
घेब) अथ से मिन्न डिसी 
छाथगिर अथया व्यस्य अर्य के 
एिए ब्यवददत होना शो, तथा 
अन्य मापा में किये गए उठे 


दिदुस्तानी फोष 


[ सुदिम 


संयुबार में यह चमकार ने आ 
से कस्यास, आटत, बोर 
भार, सं्रमंस 

मुदागणत--(भ) “ मुड्राबंग ” क्न 
बटुयपन, 

मुद्यमया--भ) एताब, ऐसा, पृर- 
गठ 

मुहसय--(भ) पैग, “हुही सेना 
शा; ढो बारे ओर से अपनी 
सेना द्वारा घरना, पियये 

मुदासिप--() टितार जानने वाह, 
मगितश, दिसाव रसने बाढो, 
आयग्यय लिशाबाला, मुगीम। 
द्सिव फॉसनेवा्, अपल्य- 
के शेप का परीक्षण रयीवात्य 

मुद्दामिर--(भ) पैरों बाल, गदाण्य 
डालनेबाहा 

मुद्दासिह--(अ) रर अथवा हयान 
आएि से दयूट हुआ घन को 
इतिल हुआ हो 

मुद्दिव--(आ) प्रेम छरनेयाला, अमी, 
मिश्र, “मुद्दिम्ध, 

मुद्विर--(अ) दुस्‍्तर वास, कठिन 
समष्या, कठिन काम, ओर, 
बढाई, अमियान, ढाई, 


( ४६० ) 





+ 


मुहिम्मा ] 





सग्राम 
मुहिम्मा--(भ) आवश्यक और 
दुस्तर कार्य, दुख में डालने 
वाली, कष्ट देनेवाली 
मुद्दीत--(अ) घेर, घियव, घेरने 
बाश, भूमिशृत्त, समुद्र जो घारों 
ओर से पृथ्वी को घेरे हुए. हो 


म्ुह्दष--(अ) मयानक, डरावना 
मुद्दैया--(अ) तैयार, मौजूट, एकत्र 
मू--(फ) बाल, केश, रोम 
मूए---(फ) बाछ, फेश, रोम 
मूचीना--(फ) बराक उसाड़ने की 
चिमटी, मोचना 
भ्रूजिड--(अ) आविष्कारक, इजाद, 
या आविष्कार करने वाल्य 
सूजिव--(अ) कारण, देत, सबब 
मूजिवात--(अ) “मूजित्र” का बहु 
यचन, बहुत से कारण 
मूजी--(अ) दुखदायी, पीड़क, कष्ट 
देनेवाला, ईज़ा 'क्ेश' पहुचाने 
याला 
मूतयश--(अ) बाल मूड़ने का 
औज्ञार, उस्तरा 
मानिस--(आ) मित्र, प्रेमी, सहायक 
मू-च-मू--(अ) बालू-बाल में, रोम 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ मेअराज 


रोम में, प्रत्येफ़ बाल में, इर 
बाल में 


सूचाफ--( फ ) बालें में बांधने का 
डोर या फीता 

मूरिद--(फ) खोत, आश्रय-स्थान 

मूरिस--( अ ) पुरखा, बाप-दादे 
पूवज 

मूठ-- (फ) चूहा, मूपक 

सूशखिस्मा--( फ़ ) गिलहरी 

सूशख्तोर--(अ) चील या गीघ 

मूशिमाफ़--( मि० ) बहुत अधिक 
तर्ककरना, बालकी.. साल 
निकालना 

सूसा--( अ ) एक प्रसिद्ध पेग़म्बर 
का नाम, बल मूँड़ने का उस्तय 

मूसी--( अ) वसीअत करने वाला 

सूसीकार--( अ ) एक कल्पित पक्षी 
जो बहुत अच्छा गाने याला 
माना जाता है, एक प्रशर की 
घासुरी 

मूसीकी--(अ) गान विद्या, खगीत 
बात्य 

मेअराज-(आ) मुहम्मद साइच का छुदा 
से मिलने सातवें आसमान पर 
जाना और वहां से यापस आना, 


( ४६१ ) 





मोतदिर ] 


वरोयाटा, “युआतिरों 

मोतटिल+-(वग) दंगे 'मआवदिश/ 
सामा मे, स्थपारण 

मोतयर_/स) विशसनीय, विश्व 
योग, विश्वागपाप्र 

मोतमिदद --(व) मपी, पवाररी 

मोतरिय-- 4) देशा "युअपरिज्ष 

मोतरिश--(») येसे 'गुआरिए ? 

गीता”--(प) दया “पमुश्नताद! 

मौदूत--4भ) प्रीड़ित 

मौरूसी -/ भ ) पदक, परम्परगा, 
आय हादों से विशसार थे मित्य 
शी 

मालयी--(अ) अरबी क्री थादि 
४। विदाने, दम्माम धरम था 
आनाप 

मेो।ला--(भ) सशसी, इखर, मालिक, 
मित्र, सशप्रा 

मोलाया-- भर ) प्रहाष्ट्र परिदरत, 
इष्टय सदा विद्वान, मौयी 

मौशिए--( थ) उत्तर हीं की 
जगह, भमस्यान 

सोल्दू--( जे ) जम उम्रय, झटका 
फैट हुआ बालक, नवजात सशि:, 
मुख्म्यद्‌ साइव या बामोताव 


हिखुणाओी पोद 


[ यह ज्र्म 


मौसम--ुंअ) कठ, टपयुत शत, 
डपित अंबगर, *दीौतम! 

मीसमी-( अर) ऋ सार, 
मौसम वा फ्रीसमी”, 

मीसूफ--[ झ) 37, उलिसित, 
कपित, बिके, जिसरा छाल 
थे पणन किए गण हो 

मीखूम--( थे ) नाप, नामश्, 
सामनाटा, नामधारी 

गें।सूल--( भर) मिल, प्रात हुआ, 
सम्ग्दा 

मोह्म--भ) पहित, मनाटखत 

स्थान--६ प्र ) मध्य, बीच, डर, 

सन्पार यो सौ 

स्याना- प ) सशाश, बीच, 

ने घड़ा ने छोटा 
ये 

यय-+%्र) एफ 

ययस्‍लम--मि) विलद०ट, प्ेमाम, 
एक झभोर से सब, एकदम, 
एकसाथ, एस्परार में, एक 
दफा में 

यक जलगा--६ फ) सत्पवादी, 6पा, 
एक ही बात झहने बालो, बात 
फा््श्या 


( ४64 ) 


यक्जहत ] 





यकजद्॒त---(फ) सहमत, एकमत 

यकज्ञा--(फ) एक जगह, इकद्धा, 
एकन 

यकजाई--( फ) एक ही जगह 
रहनेवाला, एक स्थानपर मिले 
हुए, एकन 

यकतन--(फ) एक व्यक्ति, अफ्ेल, 
एकाकी 

यक्ता--( फ) अनुपम, वेमिसाल, 
जिसके समान दूसरा न हो, 
वजाड़ 

यकताई-(फ) अनुपमता, अनोग्वापन, 
यक्ता होने का भाव 

सकतार--(फ) थोड़ा, अल्प 

यकदस्ते--(फ) एकसा, एक्समान 

यकदिंगर--(फ) एक दूसरे को, 
पररपर 

यक्‍ढिला--( फ ) वीर, पहाहुर, 

यक न झदढ दो शढ--(फ) एफ तो 
था ही दूसरा और हो गया, एक 
महीं हो 

भरकर उयक्र--(फ्र) अचानक, सहसा, 
एक बारगी 

यक घारगी--(फ) देसो 'यक बयका 

यक मुशत--( फ ) एक ही बार में, 


हिन्दुस्तानी फोप 
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एक साथ 
यक मश्तसाक-(फ) ठच्छ, नाचीज़े 
एक मुठूटी मर धूल 
यक रग--(फ) एक रगा, 
घचाहर से एकसा, 
अन्त +रण का, निष्कफ्ट 
यकसू--( फ ) सच्चा मिन 
यकलख्त--(फ) देसो “यक कलम! 
यकशना--( फ ) रप्रियार, इतबार 
यकसर--( फ ) सिर से पैर तक 
समस्त, कुल, पिल्कुल, निवान्त 
यक सरह--(फ) तमाम, समस्त 
यस्सॉ--(फ) समान, तुल्य, एक्सा 
एकही प्रसार का 
यकसू --(फ) एक जगई, एक ओर 
स्थिर, खबर हुआ 
यकायकऊ--( फ ) सदसा, अचानक, 
एक बारगी, अउस्मात 
यरीन--( फ ) विश्वास, भगेसा, 
मेत्यु, मरना 
यफीनन--( फ ) निरिचत रूप से 
निश्रय, अवश्य 
यक्कीनी--( फ ) अवश्यम्भावी, प्रय 
अट 3, विएडुल निश्चित 
यरे--(फ) एक 


मीतः 
विशद्ध 


( ४६७ ) 


मपू्र ] 

युम-- (व) पहला, प्रसम 

यब्रा--( क) एहारी, भ्ररण, एरू 
से समर भ रता बाल्य, एक 
प्रतिद सदारी जिसमें एरु घाड़ा 
जोता ज्यता है, अनुपम, बडोड़ 

यपा ताज़--+ क्र) जी अफेस्ग दी 
शत्रुओं का खाना करने हो 
जैयार दे, मद्ृग्पी 

यककुम--फ) पहैं५, प्रधम, यदुम 

यखस्ता-+६ फ ) बरप्र, पाए, दम, 
सपनत 55, परफ़ व समान 
चीहह 

यसदान +६ ४ ) माति भांति फ्री 
मिदाययी मधवा ऑरन साम्प्री 
कसा था पात्र 

यखनी--%) पश्ाए दुए माह गा 
रखा, शोरबा, फिर वे लिए 
रया हुआ मोडन 

यद्रर--०) भ्रम, भठ 

यगरामा--( ॒ ) पैक्लान का छक 
प्रान्‍्त जहां या निवासी बढ़ 
युल्ूर होते है, दूठ, शा 

यगमाई--(फ) छटेरा, दावू 

यगा--(फ) अफेले 

थयगानत--( # / एकता, गेडबील, 


ट्रखुस्तानी कोष 


[ यतीम खागा 


एड, सम्ध ये, आपपशाण, 
रि 9, अनोगापा, अउप्मता 
यगानगी--(फ़) देगी “गगानत ! 
यगाना--( फ ) अन्य, पाठ, 
अपया, निरृट सम्ब'पी, पगाना, 
यथा दुगानो ऋ उल्टा, अनुपम, 
अद्भुत, यजोड़ 
यफदीन--( फ ) परमात्मा का एड 
नाम यो विशेष 
यज़टान परसत--( फ) परमामा का 
उपाम$, इंदयरजूमफ, अॉलिक 
यज्ञगन परसती-न क्र ) ईक्मर 
पूजा, परमात्मा डी उपासना, 
आमख्िकता 
यफदानी--६४) श्भरीय, इंश्र का, 
श्यस्सखाधी अग्नि की पूरा 
कश्य बाला, परसी 
यज्जीट-- फ ) एक अठिद व्यक्ति 
जिसने करपला में दृ्धरत इमाम 
डुत्षेप को मखवाया या 
यमत--(फ) देशो “यज़द 
यतीम--( भ ) अनाय, यह बाढक 
चितयें मा शव मर गए हो 
यतीम खाना--( मि ) वह बंगह 
डच्ये यवीम शहर रहते हें; 


( ६८ ) 


यतीमी | 


भअनायाढय 


हिन्दुस्तानी फोप 
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वाया 


यर्तीमी---(म) अनागावस्था, यतीम यरक्तान--( अ ) काम या पीलिया 


होने की झछत 
यद--अ) द्वाय, कर, इस्त 
यनेतूबा--बहुत छम्मा ह्वत, आजानु 
बाहु, दक्षता, प्रबीणता 
भदे बेजा--( भ ) हजरत मूसा का 
बह हाथ जो आग में जलकर 
सफेद चमकतार हो गया था 
यानी इश्वरीय प्रकाश आगया 
था, चमकटार और गोंय चिद्ठा 
द्व्प 
यम--(फ) नदी, दरिया 
यमन--(भ) अरब देश का इस नाम 
से प्रसिद्ध प्रान्त 
यमानी--( भ ) यमन का निवासी, 
यमन सम्बन्धी, यमन की मापा 
या अन्य कोइ चस्तु 
अमान--(अ) यमन देश का, यमन 
सम्बंधी, यमनी 
यमानी--(अ) देसो यमनी 
यमीन--६आ) दक्षिग हस्त, टाहिना 
हाथ, दाहिना, हटायौं, श्वक्ति, 
बल, शपथ, सौगन्त 
यमीन-व-यसार--(अ) दादिना और 


नामक रोग 


यरगमाछल-- फ ) कोइ वाटा या 


शत पूरी करने के ल्पि दी 
गई एक प्रकार यी जमानत, 
इसम कसी आदमी या वस्तु 
को उस व्यक्ति के पांस जिसके 
लिए, कुछ देना है या मिससे 
डुठ वादा किया है उस समय 
तक फे लिए रग्र दिया जाता 
है जब तक देना चुकाया जाय 
या बाटा पूरा किया जाय वह 
गयक्ति या वस्तु जो इस तरह 
ज़्मानत में रखी जाय 

यल्गर--(०) आक्रमण, इेगला, 
घावा, चंदाइ 

थल्ग--(फ) अघेरा और रूम्बी रात, 

यशयउ--() एक प्रशार का मूल्यवान 
हरे रग का पत्थर 

यशम---(क) देखो “यद्यतर ! 

असार--(अ) बांया हाथ, बाद ओर, 
णए्श्चय, सम्पनता, मत्भाग, 
अमाया 

यहूद--( भ ) एक देझय या नाम 


( ४६९० ) 


यहूठ ] 
नहीं पर इजस्त इसा बेटा हुए 
ये, ४यहुरी! का बुषुपचन 
यूता--+म) ट॒ज्ञास्त यूमृफ़ ये यह 
भाह भा नाम 
अहूली-+ क्र ) यहूट देश का सन 
बाण, या? जाति पा 
या--(ओ अग्या, या, दे, ( नेसे- 
था खुद-४ परमात्मा ) 
श।--६हिं ) यहां का मंधिस रूप 
याभ्रज्वा --(अ) दे पराश्यर 
याकूल--(भ) एक रेप विव जो 
छाट राग का ज्ोता है. शाए 
नामए रा, इसमे पअनिका थे 
धैर्य यो उपम्रा रा जाती है 
यावृत साम--५ मि ) प्रेमयात्र या 
प्रतिका ये ह्वीठ 
यायूत जिंगरै---(मि) छठ रग या 
शारृूत 
यावूत रघा--( मि ) शाह रंग फ्री 
मदिण, पून के जय 
यवूनी-याप्रा या लाल समघी, 
एक अल्वत पीछधिक टया 
यार4--(थ) एक पेशसर का नाम 
याग---(य) रायन, स्नेह 
थागी- (3) वैरी, शब्द 


५ ७० 


हिन्दुस्तानी घोष 
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याजूअ--भ्र) उरद्रयी, झमदाद, 
चैतान, श्गरी, इस नामस 
प्रतिद्व पद दुष्ट धत्ति जो 
होगा यो राताया करवा था 
उत्तरी आर ये निशसी 

याजूज़ घ माजूज़--( भ ) ठछ 
मार्मास प्रशिंद दा माई शो 
अरष्ट चुष्ट ये होगों मो अदा 
याताया ररते ये 

याट-ज फ ) हमरए, स्मस्ग गरकति, 
स्मृति, स्मस्ग मग्न री किया 

याट आपरी--( कर) स्मरध शाझा, 
याट आना, रिसी हो वाट 
फ्रफे उप्स मिलना और कुराल 
पूज़्ना 

यादगार-(फ्) स्मी सि है, परटगारी 
(फ ) “/ यादगार 

याट गरि जमाना--(%) बढ पा 
या बछ जो लोगों को बहुत 
समय तक याद रहें, जि 
म्मरणीय 

याददाइव--( फ ) स्ट्ृति, मत 
शक्ति, याट रखो के छिए 
रिस्ी हुई बोद पाव अगवा 
की हुई कोई क्रिया 

2 


याद दिलहानि ] 





याद दिद्ानी-( फ) स्मरण कराना 
याद दिलाना 

याद दिंद्वी--( फ ) स्मरण करना, 
याद रखना 


याद फरामोश--(फ) एक प्रकार का 
खेल जिसम एफ आदसी दूसरे 
को फोइ चीज़ देता है उस 
समय लेने वाला बोलता हे 
४साट है? अगर छेने वाल्य 
“यार है? कइना भूल जाता हे 
तो देने बाला कहता हे 
“फकरामोश ? 

याद घस़ैर--( मि ) यह वाक्य कि 
सम्ब'घी या प्रिय की याद करत 
समय योला जाता है, “निसका 
इम स्मरण करते हैं. वह 
सदुशल रहे”? 

याद्बृढ---(फ) स्मरण, स्मृति 

यानी--(अ) अधात्‌, भाव यद्ट कि 

याफ्त---( फ ) आय, आमट, लाम, 
पाना 

याफ्तमी --(फ) मिलन वाली, प्राप्त 
होने वाली, प्राप्तब्य, प्राप्य घन 

याब--( फ ) पाने वाला, प्राप्त करने 
वाला, मादम करने बाला प्रात 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ यार बांव 





करना, जेसे यीगिक टाब्ढों के 
पीछे, जैसे टस्तयात्र, कामयात्र 
आदि 

या बिन्दा--(फ) पाने वाला 

यायी--(%क) पाना, पाने की किया, 
लजैसे-कामयाबी, फतइयायी 

यावू--(ठ ) धोड़ा, टष्टू 

याम यामा---(फ) डाक का घोड़ा 

यार--( फ ) मित्र, सहायक, साथी, 
प्रिय, प्रेमी या प्रेमिका, उपपति, 
जार 

थारनामा--(फ) श्रम कार्य 

यार फो/श--(फ) मिन्न की प्रशसा 
करने बाला, चापदस, सुशामदी 

यार फरोशी--(फ़) मित्र की प्रश्नसा 
करना, चापदूसी, खुशामद 

या रस अ ) दे परमेश्यर, भरे 
राम | पी भाति शोक या आश्रय 
में मी इसका प्रयोग होता है 

यार बाज़--(फ) मित्र मिलपिया में 
अधिक्रंध उमय विताने बाला, 
पुश्चजी या दुश्चरिष्रा स्ली 

यार बाश--( फ ) अपना अधिकाश 
समय यार दोस्तों में बिताने 
वाला, मिल्नसार, छाम्रुक 


( ४७१ ) 


यार बच य] 


यार बाह्षी--( फ ) यारच ता मे 
उठना गया, मिल्नगारी, 
फागुर्ता 

यार सार - मि ) गिष्ों के साथ 
विदयासपात करये यारा, मिल्यर 
हा ये पाया 

यारा-(प) फ्गय, शक्ति, साम०,, 
प्रए, साहस 

साराई--(फ) ठपाय, प्रतीज़ार, साहा 
यता, इलाअ 

गारान --६ए) थार का “बहुययन! 

गआयना--(फ) मित्र वा-सा पिन्र वी 
मात, प्रम, डोरती, मित्रता, 
स्नेद 

गारिश-(फ्रो विचार, इयटा, इमक्षेप 

यारी--(४) मित्रता, सदायता, प्रम, 
ख्री पुर्ण पा अगुचित प्रेम 

सारी शर--( फ्र ) सद्यायत, मित्र, 
मददगार 

योरें गार-(मि) अनय मित्र, अमिन्न 
मित्र सभा डोह्त, दुखखुश 
सब मे सद्दायता देने बाय, ग़ार 
या क्रम में भी साथ देने घाछा 

सोरे जानों--(क्र) दिली टोध््त, प्राण 
घ्यारा, परम प्रिय 


दिउुस्तानी पोष 


[ गुतन 
याक्ष -( तु ) ग”न या गठन पर के 
शा, भोर या घोड़ की गहन 
फ आल, पसर, अयवार 
यावर- (फ) छह्ययक, मटटगार 
यावरों -(प्र) सक्ारण, मंद 
यावा-- (प) बेदगी, बहूटा, बसिर 
बेर की (बात) 
यावागा--(क) बेटगी णे ऊरपाणंग 
गत $ नेयाला, बेहूट बर्ग” 
करनेवाटा, भायादी 
यायागोई--(क) बेटट। घना, नि 
यके था ऊटपटाग चार्ते करना 
आस--(अ) निराण, दताटा 
बाममन 0 घमगेली का फूल, 
यासमन-(फ)/ चमेशी 
यासमीन--(प) देखो / सास्ममन 
यासम यास--(ज) घमसी का फूड 
यासा--(०) शोर, व, एस, 
नाश, लट-खसोट 
याह--(आ) दे परमेश्वर, एक जातिती 
क्यूतर जिसका दाब्द “याहू" 
के समान होता है 
युमन--(ओ) सोमाग्य, खुध ज््स्मिती, 
सफलता 





( ४७२ ) 


यूग ) 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ रग उडना या उतरना 





यूग--(फ) जेहें के के थों पर सरकया 
जानेवाल्य जूआ, युग 

यूज़--(तु०) सो, शत, चीतानामक 
दिसक जतु 

यूज़ा--(फ) पेड़ का तना, पीढ 

यूनस--इत्रानी) सम्मा, स्तम्म, 
एक पेंगम्बर का नाम 

यूनान--(म्‌०) एक देश विशेष 

यूनुस-- (अ) देखो “यूनस” 

यूरिश--(व) आक्रमण, 
ढाई, तौड़ ले जाना 

यूछची--(त) माग म बैठकर मीस 
मॉगनेवाल्प 

यूस--(अ) निराश, इतारा 

यूमुफ--(इ०) एक प्रसिद्ध पैगघर 

यूहा--(अ) एक कट्पित सौंप जिसके 
सम्ब्रध म प्रसिद्ध है कि लग 
यह हज़ार वष का द्वो जाता है 
तो उसम ”च्छानुरूप रूप घारण 
करने को शक्ति आजाती है 

येलाक-- (व) बह स्थान नहां 
गर्मियों म मी टडक रहती हे, 
ग्रीप्प निवास 

यो म--(अ) दिन, दिवस, रोन 

यौम---(अ) देसो “बोम” 


धात्रा, 


यामुछ हिसाव --(अ ) फयामत का 
दिन, मुसलमानों के मतानुसार 
सृष्टि का वह आतिम दिन जिस 
यज्ञ प्रत्येक प्राणी से उसके 
झुभाशुम कक्‍्मों का हिसात्र मांगा 
जाग्रगा 

यौमिया--(अ) नेत्रिक, नित्य या, 
प्रतिदिन का, दैनिक पारिभ्ामिक, 
रोजाना की मज़दूरी, नित्य, 
येज़, प्रतिदिन 

र्‌ 

र्ग--(फ) गिसी दृह्यमान पटाथे के 
आकार प्रकार से मिन्न वह गुण 
जो केवल आखों से भी जाना 
जा सकता हे बण, वह पयाथ 
जो कोइ बन्तु रगने म काम 
आवे दग, शली, प्रभार, चेश, 
कान्वि, झोमा, सौम्टय, यौस्न, 
महत्व, घाक, आन, उत्तक,, 
फ्रीड़ा, बीतुझ, मौज, 
प्रमोद, दृदयोछ्लास, मन , 
उम्रग, अवस्था, दशा, 
ताथ के चार प्रझारों में से 
प्रकार | 

रग उडना 


( ४७३ ) 


रंग चूता ] 


होना, भोमा जाती रहना 

खा चूना--यीयन क्षा पूण उमार 
शेना 

रंग जमना--प्रमाय या असर पड़ना, 
धाक चैटना 

रग जमाना--धमाय डालना 

रस टपफता--४ग चूना 

रंग निसरना--चेहरे या टारीर का 
साफ और घमकरटार होना 

रग बदछना--हृश्य या अवस्था का 
पलट जाना 

रग बाधथना--रग जमाना 

रंग मे भग पडना--भानद मे विश्न 
पड़ जाना 

रस आमेज --[फ) चित्रफार, चितेरा, 
रों द्वास चित्र या बैल्बूटे बनाने 
बाला 

खाव--(मि) आनन्द, मज़ा, रग का 
भाप, अवरया, दशा 

रग ढग--(मि) लसण, टया, इाछउ, 
ब्यवद्वार बर्ताव, तीरन्‍्तरीक 

रा वसत--(8) पक्का रग 

रगरलियाँ (मे) “सगरली/ का चहु 
बचन, अनेक मकर के आमोद 
प्रमोट, आल, मौज, खेल- 


हिन्दुस्तानी फोप 


( रजिश्व 


त्माशे 
रगरठी--मि) आमोर प्रमोट, भा 
नस मौज, खेल तपारा 
रेगरेज--( क्र ) कपड़ा रगने वाल, 
कपड़ा रगने का काम करने याद्य 
रगरेली--(मि) “देग्वो रगरली! 
रगसाज्ञ--( पे ) रंग बनाने बाला, 
लेह्ा छडक़डा आदि की चीजों 
पर रग चढ़ानेवाल 
रंगाई--(हि) रगने का काम, राना, 
रयने दी मजदूरी 
र्गारग--( फ ) रेग विरणा, अनेक 
रगों का 
रीन--( फ ) रणा हुआ, रगद्वार, 
चमलारपृण, विलासी, आनत्” 
प्रिय, आमाद प्रिय 
रंगीछझा--( हि) रतिक, मौनी, 
आमीरठ, प्रिय, श्रेमी; मुहर 
रज--फ) दुख, कष्ट, दा, खेद 
रजा--(7) कप, टू से, गरम गौयिकों 
के अन्त में-बैसे फरमरओा 
करमाएंगे भयात्‌ अपने पैरों को 
कष्ट देंगे 
राजिश--( के ) बैस, शव, मर 
मुठाव 





( ४७४ ) 





रजीदगी ] हिन्दुस्तानी कोप [ रक्ाव 
रजीदगी-(फ) दु स, कष्ट, अप्रसन्नता रइस़ का माव 
रजीदा--(फ) दु खित, शोककुछ, . रेकेलव--(अ ) अमिमान, प्रमण्ड, 
उदास, अप्रसन्न दुष्ट्ता, तुष्टि 


रजीदा खातिर--(मि) जिसका मन 
अप्रसत या दुखी होगया हो 

रजूर--/ फ) बीमार, दुखी, पीडित 

रअद--( अ ) गदलें का गड़गडाना 
मेघ-गजना 

रअना--/ भ) अत्यत सुन्तर, बनाव 
आरगार करके रहनेवाला, एक 
फूछ विशेष जो बाइर से पीस 
व आदर से लाछ होता है, रेना 
दो रखा 

रअनाइ--( अ ) सुन्दरता, सौन्दय, 
बनाव व ख्गार, दोरखापन 

रअब--(अ) भय, डर, आतंक 

रअय्यत-(अ) प्रजा, रिजाया, रेयत 

रअशा-(अ) रोग विशेष जिसमें हाथ 
पैर कांपन लगते है, फम्प बात, 
फम्पन, कापना, थरथयना 

रइस--( ञअ ) अमीर, घनी, प्पय 
वान, प्रतिप्ठित नागरिक, सर 
दार, घटा आदमी जिसके पात्त 
रियासत हो 

रइसी--(अ) रइसों काता, रइसपत 

( ४७० 


रऊसा--(अ) “रईस” का चहुबचचन 

रफ्अत--( अ ) प्रसिद्धि, रयाति, 
झुकाव, ठेढापन, नमाज का 
आघा चौथाद या तिहाई भाग 

रक़्वा--(अ) भूमिमाग, भूमि आदि 
का क्षेत्रफल, नटीतट की भूमि 

रफम--( अ ) नक़टी, धन, दौलत, 
आभूषण, गहना, लिखना, 
लिखने की क्रिया, प्रकार, भाति 
छाप, मोश्र, अक्षरों पर विदी 
लगाना, धूत, चालाऊ, मक्‍कार 

रफ़्मनार--(मि) ब्यौरेपार, विवरण 
युक्त 

रम्मी--(ओ) लिखित, लिखा हुआ, 
छाप या मोदर लगाया हुआ, 
चिद्धित 

रफसान--( ने ) तरकीब, युक्ति, दग, 
तराफा, विधि, वश मे रसने 
वी तरबीब, 

रसान--(आ) घोड़ वी ज्ञीन म अगल- 
बगल ल्टने वाले पायटान, 
जिनमें सवार पैर रफढेता है 


) 





रजील ] 


पिया हो, दूध भाई 

रजील ( ये ) अधम, नीच, निकृष्ट, 
फ्मीना, नीच जाति का 

रज़कृत--( भ ) नीचता, अधमता, 
निकृष्टता 

रजीला--( भ ) नीच खत्री, अघमा, 
पत्िता 

रजूम--(अ) पत्पर मारने बाला 

रज्ज्ाकृष--( भ ) पालक, पोपर, 
विद्ध भर, रिज्क अथात्‌ भोजन 
देने बाला, इशपर का एक 
पिभेषण 

रजज़ाबी--(अ) पालन पोषण करना, 
रिक्‍्क देना 

र्म---(%) देसो “रकम 

रज्मगाह--(फ) दसो रज़मगाहँ 

रज्मिया-(फ) युद्ध सम्ब'घी लड़ाइ का 

र्तल--( भ ) एक तोल, वोल्ने का 
एक बार जो आध सेर फे बराशर 
होता है शराब वा प्याल 

रत्ृत़त--(भ) नमी, तरी, सीलन 

रख--(भ) यख्रा, खुम्क, खरात्र, चुरा 

रत्य बयायिस--( अ ) मलय-बुग, 
अच्छा और गराप सब 

रत--(ओ) तोड़ फड़, या वाट छोटे 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ रफा 





कर बेकार किया हुआ, वषत 
लेलेना न मानना, “यर्थ पर 
देना, खराब निकम्मा.. + 

रीफ--(अ) अन्त्यानुप्राम, अन्तिम 
तक, घींड़े पर किसी सवार के 
पीछे उठने वाला 

रवीफ्रबार---(मि) अक्षरों और माताओं 
के क्रम से लगाया हुआ 

रहू--(भ) देखो “रट” के बमन, 
छर्टि 

रदवदल-(मि) जतल-ब”ल, फेर पार, 
परिवतन 

रद्दी--(अ) निकम्मा, निरथेर, बेकार 

र्ट-[फ) रयडी छील कर चिहमी 
करने का औज्ञार, लकडी छौल्‍्ना, 
लेमागना, छुराना 

रफ्अ--( भ ) हदना, दूर करता, 

एक ओर परना, ऊँचा करता 

रफ रफ--( भ ) वह सवारी मिंहपर 
चढ़कर मुहस्मट साहब घुटा से 
मिलने गये 

रफा--(अ) दटाना, दूर करना, एक 
ओर करना, निवृत्त, शान्ति 
तियारित, ऊँचाई, मट्ग रखना, 
छोड़ना, परित्याग 


( डइड्ट ) 


रफाअत ] 





उच्च पद 


रफाक्रत---( अ ) रफीक, अथात्‌, 
मिन्न या साथी होने का भाव, 
मित्रता, मंत्री, मैल-जोल, सग 
साथ, निष्ठा 

रफाटफा--( अभ ) निवृत्त, शान्त, 
दूर करना 

रफाहइ-- (अ) आराम, सुस्त सुविधा, 
लत, परोपकार, दूमरों की 
भलाई 

रफाहत--( अ) भलाइ, हित, सुस, 
आयम 

रफाहियत--( अ ) देखो “रफाइत”! 

रफाहेआम--(अ) सब साधारण की 
मलाई का काम, लोरोपकार का 
काय 

रफिक्--( अ ) नम्नता, झृपा 

रफीआअ--( अ ) सजन, प्रतिष्ठित, 
माननीय, उच्च पदाथ, ऊची 
आदाज़ 

रफीक्त--६ भ ) मित्र, प्रेमी, साथी, 
सग्ी, सद्वायक, दूं 

रफीऊक--( भ ) चमक्‍ना 

रफू--( अर ) फ्टे-कटे कपडे के छेद्र 


ह 


हिन्दुस्तानी कोप 


रफाअत--( भ ) उच्चता, ऊचाई 


[ स्‍्बी 


को सुद्द द्वारा तागे मरकर ठीक 
करना 

रफूगर---(मि) रू करनेवाल 

रफ्चकर--( मि ) गायत्र, चपत 

रफ्त-- (फ) गया हुआ, गत, जाना, 
समन 

रफ्तगी---( फ ) जाना, गमन 

रफ्तनी--(फ) नियात, माल्शा शदर 
जाना, जाने की क्रिया या भाव 
जाना 

रफ्तन व गुजश्त--(फ) निसवी ओर 
कुछ ध्यान न दिया जञाव, गया- 
बीता 

रफ्तार--( फ ) चाल, गति 

रफ्तार व गुफ्तार--(फ) चाल्ल्टाछ 
और बात चीत 

रफ्ता-रफ्ता--( फे ) शने शने 
घीरे घीरे, क्रम कम से 

र--(अ) पालन पोषण क्रो थार, 
विश्वम्भर, इश्वर 

खन्ना--(अ) हे मेरे परमेखर 

खाय--(भ) खरगी ये दग वा एक 
बाज 

रवानी--(अ) रघाव अनानेंवात्य 

रवी--(अ) बह फसल जो बसमन्त में 


४७९ ) 


रखदगाह ] 


गति आदि देसने का यत्र, 
बीट, हिस्सा, भाग, अश 

रेसद्गाह--(फ) वेधझाल, नक्षत्रों 
की गति देखने का स्थान या 
साधन 

रसतठ रसानी--(फ) रसद पहुचाना, 
रसट ले जाना 

रसन---(+) रस्सी, डोरा 

रसन वाज़-- (फ) न5ठ, वाज़ीगर 

रसॉ--(+) पहुंचाने बाह्य 

रसा--१) पहुँचाने वाला, ऊचा होने 
वाला, दूर जाने बाला 

श्साइठल--(भ) “ रिसाला ” का 
बहु वचन, मातिक पत्रिवाएँ या 
चहुतसी छोटी-छोटी पुस्तर्वें 

रसाई--(+) पहुच, पहुँचाने वा माप 

रसालत--अ) सदेश पहुँचाना, 
पयाम्री 

रसीद--(फी प्राप्ति-स्वीज्ार, पहुँच? 
किसी वस्तु की पहुँच के प्रमाण 
में छिया हुआ पुजा या पत्र, 
मेवा का पकना, परिपरॉक 

रसीदंगी--(+) पहुँच, पहुँचने या 
भाव, सुघलेना 

रसीदा--(फ) परिषद, पहुचा हुआ, 
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[ रस्मी 
प्राप्त, शीट 
रसीदी--(फ) रसीद का, रा” 
सम्मन्धी 


रसील--भ) सदेश-बाइक, साथी 

रसीला--+अ) सदेश्य, पतन, 

रसूख--( ख) मेल-जोल, समय, 
प्रमाव, विश्वास, हतता, भय, 
अध्यवतताय 

रसूम--(व) “ रसम ” का पहुवचन 
प्रथाएँ, रीतिया, लोकाचार, नेग, 
द्स्व्र 

रसूल--(अ) सदेदा बाइक, सादेश 
लेकर मेजा हुआ व्यक्ति, दूत, 
इश्वरीय सारेश लाने वाल 
पैगम्मर, मांग-दशीक, मुहम्मद 
साइबर वी उपाधि 

रस्ता--(प) “४ रात्ता ? का संश्षित्त 
रूप, मार्ग, पथ 

र्म--+अ) रीति, रियाज, टोड़ा 
चार, परिषाठी, दस्तूर, मेल 
जोछ, बेतन, तनख्याई 

रास्मियात--( भ) रीति रियात् की 
बात 

रस्मी--(#) रस्म उुस््र घी, साधारम, 
सामान्य 


( ४८० ) 





रत्मुल्खत ] हिन्दुस्तानी कोष [ शागित्र 
रमुलखत--(ण) लेसनविधि का एक विशेषण 
एमोराह---(मि ) मेल्जोल रहरवा--(फ) पथिक, यानी, मुसाफिर 
रह--(फ) “राइ” का सक्षिप्त रूप, रहरो---(मि) यानी, बोही, मुसाफिर 


मांग, 
कानून 

रहगुज़र--(फ) सार्वजनिक मांग, 
आम रास्ता, सड़क, कारण 

रहजन--+फ) चोर, टटेरा, वश जो 
मांग मे प्रातियाँ को छुतता शो, 
जय्मार 

रहन--(अ) रेहन, गिरवी रुसना, 
बेचना 

रहनुमा--(फ़र) मांग दिसानेवाला, 
पथ प्रदशक 

रहपर--(फ्र) नेता, अगुआ, पथ 
मदशक, रहनुमा, माग दिखाने 
घाला 

शहम -(म) त्या, कृपा, असुग्रद 
करुणा, श्मा, नझशना, देना, 
झह्लि्या का गर्भाशय, बच्याटानी 

रघमत--(अ) दया, मदरयानी, “न, 
बा, बृष्टि 

रहमदिल--+मि) दयाट, झृपाट, 
नरम, स्पमाव का, दयाई चिच 

रहमान--+अ) सपाट, दाता, इशर 


राम्ता, प५, फायदा, 


रहल--(अ) पुस्तक रसने के लिए 
लक्ष्ड़ी बा पना विशेष प्रसार 
का पीट, मज़िल, प्रस्थान करना, 
सामान 

रहलत--(आ) दूच, प्रस्थान 

रहवार-(फ) अच्छा घोड़ा जो सुटर 
पाल से चले 

रहाइश--(हि ) रइने का स्थान, 
रहने का दग 

रही--(फ) दा, गुलाम, सेवक 

रदीम--(आ) रहम या त्या कसते 
वाला, दयाटु पाल, इश्चर का 
एक उिशेषण 

रा--फ) लिए, यौगिक के अन्त में, 
चैसे-खुलारा 

राइन--+भ) प्रचलित, जारी, मिसका 
रिदाब या घलन हो, रायज 

राइ--+आ) सेरक्षक, शासक 

राकिम---[अ) लिमनेदाल, लेखक 

राऊिस--(अ) नतऊ, नाचने बाल, 
नक्षत्र रिश्ेष 

सागित--((अ) प्रश्त, भाव पित, शक 


(६ अट३ ) 


राज्ञ ] 





देनेय्ाला 

राज़--+फ) रहस्थ, मठ, गुप्त वात 

राज़दॉ--(फ) रहस्य रिव, भेद 
जानने वलप 

राज़तार--+फ) रहस्य या भेद थी 
बात जाननवाल, राज़दौं, साथी, 
सगी, रइस्यवित्‌ 

साज़दारी-(फ)ी भेट था रहत्य 
जानना, गज ज़ाहिर न होने 
देना 

राज़ व नियाज--(फ) प्रेमी और 
प्रेमिका के पारस्परिक नखरें 
आर चोचरे 

शज़िक-नुभ) रिप्क अथ्रात्‌ निन्य 
का भोजन देनेवाल, जीपिशा 
लगाने बाला, विश्विग्मर 

राजियाना--(फ) सोंफ, झतपुष्पा 

राजी--(ल) प्रगण, अत मानने को 
तयाय, सम्मत, खुश, सुखी, 
स्वस्थ, खगा, नीगेग, सहमति, 
अनुद्छता, रज्ञामदी 

शर्जी नामा--+फ) बह छेपा विसफे 
द्वाग दादी पतिवादी लोनों मेल 
करते 
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हुआ, इत्रि रखनेयारा, ध्यान 


( गक्निः 





राजे उछफन--(फो श्रम का २ 

राज़े ज़मी--( फ ) बनम्पत्ों 
फूल-पत्ते 

राजे टिल--(फ) छ्य का म” 

राज़े निहॉ--(फ) गुस् रहस्य, | 
भेद 

रावयां-(आओ) नित्य प्रति का साप् 
और नियत भोजन ( विशेष 
घोड़े आदि का) 

शातिय--(भ) रोज़ाना पी बी 
खुराक, रातग्रा 

रातिया--(अ ) वेतन, दृत्ति, भर 
बिका 

रान--(फ) जाव, चपा 

ग्रनाइ--( भ ) देसो “रअना 

रानी--[फ) चलाना, चलते का । 
( वौगितों के अन्त मे, 
जद्ाज़ रानी ) 

यफा-+ भ ) हटनेटा, दूर के 
बाल, मिटानेवाला, निमृत्त पा 
बाल, उठाने वाला “फा 9 
गाल 

राफिज्ली--( 4) वह तेना मे भर! 
सेमा-नामक का ठाय छोड़ 
जुन्नी 4गल्मान इस भन्द 


(| शंट४ ) 


रायता ] 


प्रतोग शिया मुसलमानों के ल्यि 
करते ईं, क्योंकि! शियाओंके एस 
हल्ने अपने सरदार “कैट ? का 
साथ छोह़ दिया था 

शचता--(अ) रब्त-जन, मेल जोल, 
रिश्तेदारी, सद घ 

राम--( फ ) दाम, सेब, गुलाम, 
आशाआरी, अधीन 

रामिश--( फ ) आनन्”, संगीत, 
गरैया 

राय--( फ ) सम्मनि, सलह, मत, 
समझ, बुद्धि 

रायपॉ--(फ) ब्यर्थ, तिरथक, निष्फल 

शायगों ख्याह--( फ्र) मुफ्तयोर, 
संत खाने बाला 

रायज्ष--( अ ) देखो ४ शसइज ? 

रावयज-उल-चक्त---में) बतमान काल 
में प्रचलित 

राबज़न--( फ ) सम्मति-दाता, 
आलोचना या मीमासा झरने 
बाला, बुद्धिमान, समपरटार 

रायज्ञनी--(फ) किसी के सव॒घ म 
अपनी सम्मति प्क् फरना, 
आलोचना करना 

रायश--( अ ) रिश्वत लेने देने में 
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[ रासौ 


ढलाली करनेबाला, रिश्वत का 
विचौलिया 

सवी--( अं ) कहानी लेयर, कथा 
वाचक, रवायत करने बाला, कोई 
चात कह सुनाने वाला 

राश--(फ़) अन्न का ढेर, राती 

राशा--(अ) देसो “रया”? 

राशिद--(अ) घम पथ पर चढ़ने 
वार, धामिक 

राशी--(भ) रिश्यत लेने बाला, घृम 
खोर, [ बस्तुत राशी बा अथ 
रिध्पत देनेवाल्ा हे, रिश्यत लेन 
बाला, “मुतशी” कहता हे ] 

रास--(अ) ऊचा, ऊचाइ, ऊपरी- 
भाग, सिरा, सवारी में जुते हुए 
बैठ याधोंडे यो नियत्रग में 
रखने के लिए उसनी नाथ या 
लगाम म बाँपी हुई लम्बी रस्मी, 
बाग, पशुआं वी सरया सूचक 

शब्ट, अन्तरीप, राहुनामक ग्रह, 

राखा, अनुमूछ 

रासिय--(अ) रद, पवा, नीसाटर 
व गाधर कफ योग से तयार की 
गई ताम्र मत्म 

रामौ--(फ़) नेदल, नौश 


( अट८ ) 


राम्त ) 


रास्त--( फ ) सच्चा, सीधा, ठीक, 
सद्दी, दुद्दस्त, उचित, अनुकूल, 
दाहिना, सगीत का एक्ट वर 
शस्ता 


रात आना--+मि) अनुबू" रहना, 
विरेध त्यागना 

रास्तगो--(फ़) सत्य बात बह्नेवाला, 
उचित बात कहनेवाला 

रास्तपाज़--+फ) सचा, इम्रानदार 

रास्ता--( फ ) मांग, पथ, थुक्ति, 
उपाय, तरकीद्र 

रास्ती--(फी मचाई, शान्ति 

राह--( कर ) समता, पथ, मांग, 
पायल, कानूत, रीति रिवाज, 
प्रथा, दग, तराक़ा, चाढूबल्न, 
मेल जोए, सग साथ, प्रतीभा, 
इन्तज़ार 

राष्खचै---(फ) माग-ब्यय, रास्ते में 
झोनेशाला सच 

गहगीर--(फु पथिक, चाबी, मुझा 
प्रि, माग चलनवाल, राी 

रादगुत़र--(फ) देसो “रहगुज़रा 

राहक्नन--(फ) देसो “रहजनों! 

सहजनी--(१) ददनर्सोट, उव्मारी 

एद्रत--( श्र ) भागम, सुस्त, चेन, 
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[ राहिन 


इथेछी 

राहितेज्ञान--(ग्री) मन्र शा ग्रातों को 
प्रसन्न करनेवाली चस्तु, हत्या 
हाइक 

राहदर--(फ) वह क्मचारी जो किसी 
मांगे की देसरेस अथवा उचर 
से आने-जाने वाले व्यक्तियों था 
सामान पर कर वयूछ करने मो 
नियत हो 

राहतारी--( फ) वह कर जो गिसी 
मांग मे झआाने नाने बाढों से 
चयूल किया जाय खुगी, मश्यत, 
मेल मिलाप, मांग की रक्षा 

राहमुम--(फ) देखो “रहतुमा। 

शाहवर--(फ) देखा “रहनारं 

राहविश--(फ) चाल चलन, रग 
दग, वार-तरीत्रा 

राहरी--(फ) यात्री, पथिक, बेटोदी, 
राहगीर 

राष्ट्र 3 रम्त--(मि) मछ जोश, सम्त 
उस्त, राह राम 

राह पे रस्म--+मि) मेल जो 

राहिन-- भ ) निस्‍वी सपोयाणा, 
रइन क्रनवाटा, मेचने बाश, 

राहिव--नअ) स्लारन्यांगी, वित्त, 


( ४८६ ) 





राहिम ] हिन्दुस्तानी कोप 
एजान्तवासी 

राहिम--( अ ) रहम करने वाला, 
दयाडु, रहीम 


राहिछा--,आ) यात्रियाँ का समुटाय, 
काफिलश 

राही--(फ) पथिक, मुसाफिर, यानी 

रहेरास्‍्त--फ) सीधा मांग, सद्या 
रास्ता, धम और म्यायोचित 
मांग 

रिआयत--( भ ) नर्मी, पक्षपात, 
विचार, ध्यान, न्यूनता, फ्मी, 
दयापृण व्यवहार 

रिआयती--(म) जिसमें ऊुछ रिआ 
यत रक्‍खी गयी हो, रिभावत 
सम्प घी, मिसम बुछ पमी या 
सुविधा वी गइ हो 

रिआया--आ) प्रजा, रयत 

रिकाब--(अ) देसो “रक्ाय” 

रिक्ात्री--(अ) देखो “रक्ताबी” 

रिफ्कत-मं) आन दातिरेफक फे कारण 
आवेश मे आजाया, यडउठ, 
सेना घोना, रुदन, बोमछता, 
दया, अनुकग्पा 

गरिजक--( अ ) नित्य का भोजन, 
क्षीविका, रोज़ी 


[ रिफाह 





रिजवॉ-.( अ) मुसल्मायों का एक 
देव दूत जो फिरदीस पामक 
संग का दरोगा रे 

रिजची--(आ) प्रसक्षता, रज्ञामरी, 
सहमति 

रिजाछा--( अ) नीच, दुए, पाजी, 
तुच्छ, कमीया 

रिज्क--(अ) देफों, “रिज़क” 

स्ल्वि---(फ़) सिद्ध पुरुष, पहुचा हुआ 
महात्मा, स्वच्छन, मगमीजी, 
घामिफ विय्र्मा या बधों को 
ये मानने याला, मत्त, मतवाल 


स्ल्ि--(फ) बेढगा, चेहुदा, बाटि- 
यात, शरारती 


रिस्दाना--(फ) रिन्हों कासा, रिदों 


के दग का, रिटों से राम्प्रध 
रसने वाला 


रि्री--( फ ) रिट्पा, धूतता, 


एचपना 


रिफअत--( अ ) मत्य, गौरब, 


बहुप्पत, उप्तत अवस्था मी 


प्राप्ति, उगता 


रिपाक्--( अ ) “रफीम” का मु 


वचन 


रिफाकृृत--(अ) देसो रफाक्रा! 
रिपाह--(») देफा “रफ़ाए! 


( ४८७ ) 


रिफ्ज़्ञ ] 
रिफज़--(अ) अधामिस्ता, धमंद्रोह 


रियह--(अ) फफ्डा, पुफफुस 

रिया--(अ) दोंग, पासण्ड, धूतता, 
छठ, कपर, घोया दिसायठ, 
बनायट 

रियाई---(अ) ढोंगी, पासण्डी, धृत, 
उली, कपटी, पोचेबाज़ 

रियाकार--( मिं) धोजेबराज्ञ, धूत, 
मकार 

रियाज़--( अ ) “शीज्ञा (बाग)? फा 
बहुउचन, बाठिक्राएँ, बाग 
बगीचे 

स्त्राजतत--( भर ) परिश्रम, मइनत, 
तपत्या, कष्ट सइन, सरिषशाुत्ता, 
अम्पास 

सियाज्त कश--( मिं ) परिश्रमी, 
महिष्णु, तपस्वी 

स्थिज़ती--(अ) रियाज़त रूरने वाला, 
परिभमी, कट सरिष्णु 

रिशज्गी--( भर) गणित, ज्यातिर, 
संगीत आदि बियाएँ: 

रिशज्ञी हौ--६ मिं ) रियाजी का 
जानकोर 

रिवासत--(अ) भर्य, जमीदारी, 
अमीरी, अमलदारी 





हिन्दुस्तानी कोप 


[ रिसाहय 


र्याइ--मअ) /रोह”! "शरीर के 
मौतर की वायु” का बहुवचन 

रिवाज--(अ) देसो “रबाज” 

रिशवत--अ) घूस, उत्कोच 

रिशाट--/अ) समाग पर आना, 
उपदेश प्राम करना, रा”, छटो 
भेंदा 

रिस्ता--(फ) नाता, सम्बंध 

रिश्तेदर--(फ) नातेदार, सम्ब जी 

रिश्तेदारी--( फ) नाता, सम्बध, 

रिद्तता 

रिव्यत--(अ) घूस, उत्लोच 

रिश्वत खोर--(मि) घृस ग्याने बाला, 
घूससोर 

रिश्यतसतानी--(मि) घूस खाना, 
रिव्वत छेना 

रिसाहृत--(अ) रखूड या दूत होने 
का भाव, दौत्य, पैगग्री, 
एजचीगौरी 

स्साछत पनाह-- (मि) मुशग्मर साहर 
का एक नाम 

स्सिछतर---फ) पुशुसवार सेना हा 
एड अफसर 

रिसाढा--( भ ) छोटी पृरतक, 
पुस्तिका, चिह्ठी-पत्री, अप्दागेदी 


( अट८ट ) 


रिहल ) 





सेना 
रिल--(अ) देसो “रहलो! 
रिहृलत--(आ) मृत्यु, मौत, परलेक 
यात्रा, यात्रा, रवानगी, कूच, 
प्रस्थान 


रिहा--(फ) मुक्त, छुट्झारा प्रात 

रिहाइ---फ) मुक्ति, छुटकारा 

रिहाइश--[फ) देखो “रहाइश्च? 

शम--(फ) पीय, मवाट 

रीश---(प) दादी, ठोडी पर के बाल 

शशक्षाज्ञ -- फ ) भरा छानने पा 
कपड़ा, झई थी डाट ज्ञो बोतल 
म छगाई नाय 

रीशखन्ा--( फ ) इस्प भा एक 
प्रशार,  सुस्स्‍्रादा, परिदास, 
ज्सी, ठहां, मज़ाक 

रीहू--(अ) वायु, प्राणियों के शरीर 
के अन्टर की वायु, अपान वायु 
पार 

स्अनत--अभ) देलो “रऊनव”! 

रूआनो--( भर ) दृहप् और बुद्धि 
सन्‍्वघी, अन्त कारण से सम्बंध 
सवनेवाली, आध्यात्मिक 

स्कन--+भ) खम्मा, स्तम्भ, आधार, 
मुख्य जग, राक्ति, घर 


हिन्दुस्तानी फोप 


[( रुखाम 


रफवा--(5) घुय्ना, धोंटू 

स्कूअ--( अ ) नमाज पढ़ते समय 
घुटनां पर हाथ र के झक्ना, 
नमन, नवना 

रुक्‍्का-(ज) चिट्टी पत्री, पचा, पुजा, 
खियड़ा, थगली, पेंडट, सका 

रक्‍न--(आ) देगखो ““झकना 

रुप--+फ) चेश्ण, मेंट, मुस, दृष्टि 

कोग, मन का झुकाव, टट्य का 
भाव, चेश, इृपाहष्टि, ओर, 
तरफ, सामना, सामने का माग 

रुखमत--(अ) अबकार, छुट्टी, काम 
से छुटकारा, बिदा, विटाइ, 
बूच, प्रत्थान, रवानगी, चल 
पडना 

रुखसताना--(%) रखसत था बिरय 
ये समय दिया नाने वाल्य घन, 
विदाई 

रुससती--(थ) बिदा टोने या ररने 
की क्रिया, विटाइ, ( विशेषज्र 
लडकी या दुल्हिन बी) 

रुखसार--(फ) गाल, १पोल 

रुखसर--+) देग्वो * रखमार ” 
झपोल या गाल का ऊपरी माग 

रुखाम--फ) संगमरमर 


( इंटर ) 





रुखे गुलफाम ] 


हिन्दुस्तानी कोष 


[रू 





स्स्े गुल्फाम-(फ) सुलाच कक फूल्सा 
सुदर चेहरा 

रुपद्ान-म) धकाव, प्रश्नत्ति, रवि 

सजू--(अ) प्रइृत्त, छका हुआ, लगा 
हुआ आइहृष्ट, टौटना, वापठ 
आना, अनुरक्ति, प्रवत्ति, भमि 
योग की बडी अदालत मे दुतआाया 
सुनवाई, पुनर्विचार 

रुजूलियत--( झ) पुरुष, विप्रप या 
सम्मोग डी झत्ति 

स्तमा--( भर ) पट, दजा, सोइडा, 
प्रतिष्ठा, मान 

रुतूतत--(भ) देगा “रतूबत * 

रुफ़रा--(आ) रिफीक का ऋहुअचन, 
मित्र-मण्डली 

रफात--(आ) दर हुआ, उिन्न मिन्न, 
जो उक्डे इऊड़े थे गया हो 

रफूर--(अ) देसो “रफृ” 

स्थ॒--(आ) घन सत्च, जोराकर गाढ़ा 
फिया हुआ रस 

रुपा--(अ) आय्पक, सींचने बाल, 
चुराने पाला, यौगिकों फे अन्त 
मे शसे--टिल्ण्या ) चायाइ, 
च्चतु यीय 

रुपाअ--+थ) चहुर्थाश, घाधाई 


( ४९० 


रुवाइ--(भ) चार चरणों पा एंड 
छत्त, जिसमे पश्ण, दूसरा जार 
घोथा चरण सम तुतास्त हो 
स्मूज़--( अ) देखो “ स्मृज़ ” 
रुसबा---(फ) अपमानित, मेदनाम, 
स्सवाई--( झ ) अपमान, निमटर, 
अप्रतिष्ठा, बन्‍नामी, कलत 


ससूस--( अ) पहुच, मेल्जोन्, 
विश्वास, इृदता, मजबूती, पैम, 
अध्ययताय 


रुसूम--( अ ) देसो / रखम ” 

रुस्त--( फ) इश्षादि वनस्पतियों डा 
उगना 

रुन्तती--(फ) उगनवराला, उगाहुआ, 
उद्धिज,.. धांस पात भाई 
चनस्पति 

रुस्तम-(फ) एक प्रमिद पहलयान की 
नाम, बडा ब्रदह्मदुर, प्रसिद थार 

रुम्तमी--(५) दस्तमपना, बहादुरी, 
चीरता, भर प्रयोग, पींण। धींगी। 
ज़ग्ास्ती 

रू-(फो मंद, ग्रस, चारा, जार ति, 
रुस, पारग, ऐसे, हीप, 
आंजा, मयेया, अप्रमाग, आगे 
का दिससा, ऊपरी भाग; फट; 


) 





रूअ ] 





सतद्द 

रूअ-(अ) बुद्धि, हत्य, अन्त उरुण, 

रूइदगी--(फ़) वनस्पति 

रूए--(फ) देखो “रूट 

रुएटगद- फ) वणन, झल, अ्त्तात 
समाचार, दशा, ब्यारा, अटा 
लत पी कायवाही 

रूफ्इ-- के ) सामने आने वाला, 
स मुख दोनेयाला 

रुगर्ा-(फ) फिरा हुआ, पीछे को 
उत्य हुआ, मुह मोद हुए 

सटवार--(फ) बड़ा और चौड़ा जल, 
डमरूनध्य, जल्पृण देगा, बंटी 
मील 

रूहठ--(फ) देखो रूएटाट! 

रुखुमाइ--( फ ) मुहरिपययनी, मुदद 
दिखाया, भुंद्द देखने या दिसाने 
की रस्म, मुँद् टिखाह 

रूपोश--( फ ) ठिपा हुआ, मागा 
हुमा, फरार, मिसने अपना मुँद 
डिपा लिया हो 

रूचफार--फ) सामना, सामने उप 
स्थित करने वा भाव, अतटालत 
बी आजा, आजापत्र 

स्वसास--(फ) अमियोग वी मुनन 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ रूसियाह 





बाई, मुर्द्रमे की पेशी 

रूगराहू--(फ) तैयार, प्रस्तुत, ठीक 
किया हुआ 

रूपरू--(फ) सामुस, सामने 

रूपा--(फ) लेमटी, “रूवाह! 

रुूतायाती---(फ) धूत्तता, चालकी, 
मकरी 

रूम--(फ) एक देश का नाम, टर्की, 
तुर्वी 

रूमाक--( फ ) बह छोटा लेक्रोर 
कपड़ा जो मुह पीठने के काम 
आता है, चोनोना शार या 
दुपट्टा 

रूमी--(फ) रूम देश का, रूम देश 
सम्बधी, रूप नेश निवासी 

रूमी मस्तगी--( फ ) एक औपध 
विशप 

रूरिआयत--( मि ) पक्षपात, तरफ 
दारी, मुँहरेखी 

रूुशनास--(+) प्रसिद, प्रतिप्ठित, 
परिचित, जान-पदचान का, 
परिचय, मुहर 

ससफ़ेट--फ) "दानी, मानी, प्रति 
प्टित, निर्यप्र 

सतियाह--( फ ) वाले मु” का, 


( ४ग१ ) 


रूह ] 





अपराधी, पापी, अपमानित, 
ज़लील 

रूह--+भ) आधा, जीयात्मा, जान, 
सागर, सत्य, खुशबू, इस बा 
एक यक्ार, श्रसनता, खुशी, 
चीतल बायु 

रुदहद आशना--+फ) मात्मशनी 

सुटू अफजा--+( भ ) हृत्याटारक, 
वित्त वो प्रश्न बरनेबारा 

रूहानियात--(भ) आत्माएं, चूत 
प्रत 

रूहानी--( भ ) आमिक, रुछू या 
आमा सम्हप््बी 

रूहरबॉ--(फ) मुख्य साल 

रेंख्ता--(%) चून के योग स बनी 
हुड इमारन दीवार आदि, बिना 
प्रयश्न या इच्छा के अनागरास 
मुस से निकण हुआ, ट्पवा 
हुआ, गिरा हुआ, आरमिक 
उटू भाषा, दिछी बी ठेठ उड़, 
अत्तयस्त, द्रघर ठघर बिखरा 
हुभा 

रेतागए--[ फ) सौँचे मे दातशर 
घरतन बनाने बाग 

रेझता हम--६ फ) यह तल्जार या 


हिन्दुस्तानी क्रोप 


( रेज्ञगी 





उरी मिसकी घार पत्थर लादि 
कड़ी चीज पर गिरर झड़ गई 
द्ये 

रेखता पा--(फ) तेज्ञ चलने वाण 
छुतर घोड़ा 

रेखवी--(फ) लिमों की बोली मे रपी 
हुई कविता 

रेग--(फ) ग्राठ , रेत 

रेगज़ार--[फ्र) मरू प्रदेश, बाद शा 
मैटान 

रेगमाही--(क) सोंडे या स्थर गांधा 
की जाति का पक्र जीव डो 
प्रा, रेगिस्तान मे चैता है। 
शंकन दूर 

'शिगिरतान--(फ) बाद का मेन, 
मस्भूमि 

सिरॉ--(फ) उद्दों बाला रेत, 
आधी आदि में कारण ढडों 
बाली भाड़ 

रेज्ञ--(फो गिरनेबाश, बहने वाया, 
परयों हा पलस्‍ब, गिगना, 


बहाना 
संलगागी-( फ / दुअब्ी, उर्भी 
आदि छोट पिक्ञ 


सजगी--(+) देग्गो “गि्गारो 


हैं. ४९२.) 


रेज्ञा ] हिन्दुस्तानी कोष 


[ शेगन 





रेज़ा--( फ ) अत्यस्त छोटा हुक्डा, 
सूक्ष्म सदद, सवा, अणु, अठद, 
नग, थान 
रेज़ाकारी--(फ) यारीक काम करना 
रेजश--( फ ) प्रतिज्याय, जुकाम, 
सी नजण, डालना, गिसना 
रेप--(आ) सन्देह, शक 
रेबन्द -( फ) एक विरेचक दवा, 
रेवन्द चीनी 
रेश--(फ) घाव, ज़ख्प 
रेशम--(फ) “अबरेशम' का सक्षित्त 
रूप, एक अवध्यत बारीक दृढ़ 
मुलायम और चमशक््टार तन्तु, 
जिसे एक प्रकार के पीड़े तैयार 
करते दे 
रिशमी--(फ) रेशम का, रेशम से 
बना हुआ 
शेशा--(फ) इधों की अत्यन्त सूट्म 
जडें, पोधा की छाल जादि कूट 
कर निक्राले गए. बारीफ लन्तु, 
सूक्ष्म तन्तु, झॉंतरें 
रेशाटार--( फ ) जिसम छोटे छोटे 
ताउु या झॉररे हों 
रेहन--+फ) देखो “रहन” बाघऊ, 
गिरवी 


रेहनदार--(मि) वह मह्दाजन गिसके 
पास ज़बर या लायदाद गिरपी 
रक्‍्खी गई शे 

रेहननामा--(मि) वह कागज जिठ 
पर रइन रक्‍्खी गइ वस्तु के 
समभाध की शत्त आदि लिखी 
गइ हों 

रेहान--(अ) एक प्रतार पी सुर्गी घत 
घास, तुलसी की जाति का एक 
जगली पौधा मिसके पूल पत्ते 
मुर्गा चत होते ६, एक प्रकार 
की अरबी लिखने घी प्रणाली 

रैना--( भ ) देसो “र ञ ना! वह्द 
स्री जो इर वक्त बनात, शगार 
डिये रहे, अपनी मुटरता देग 
कर प्रसंग शेने बारी, रूप 
गर्यिता, सुशोमित, चतुर, 
चालर, एक पुष्प जो मीतर 
से लाठ और बाहर से पौल्य 
शेता है 

रैनाइ---(अ) शोमा, छुदरता 

रैयद--(अ) अजा, रिक्राया 

रो--( फ) उगने वाला 

रोग़न--(+क) स्नेह, विक्नाइ, तेल, 
पारिश, वार्निश, बह पता लेप 
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रोगनी ] 


जिसे किसी चीज़ पर लगा देन 
से उस चीज़ में चमक आजाग, 
मिद्ठीफे बस्तनों पर चमक 'राने 
के लिए लगाया जाने पात्य 
मसारा 

रोग़नी--(फ) रोगन किया हुआ 

शेगने काज--(फ) फाज़, (राज इस) 
नामक पश्षी वी चरनी 

रोगने ज़र्--६ फ़ ) प्रृत, घा 

गेगने तल्स--( फ्र) क्डुआ नेल, 
सरसों का तेल 

रोगने सियाह--(फ) तेछ 

शेज़--( फ) टिन, टियस, नित्य, 
प्रतिदिन, सत्यु या दिन, एक 
हिन की मज़टूगी 

सेज्ञ अफजू-( फ) नियत बढ़नेवाल 

शेजए जावेट--(फ) स्वग, बढिश्त 

शोज्ञगार--( फ ) जीविकोपाजन परे 
लिए किया जाने वाला मम, 
व्यापार, व्यवसाय, पेशा, घघा, 
कारबार, तिजारत, काल, युग, 
जमाना, अयउवादा 

शेज्गारी-(फ़) “शपारी, व्यवसायी 

शेज़न -( मि ) छिद्र, दराया, छेट, 
झरोगा 
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गेज़नामचा--( फ ) यह रखित्दर 
जिसमें निय का आए व्यय 
अथवा किया हुआ काम लिएा 
जाता है 

शेज्ञ व राज़--(फ) मित्य, प्रतिदिन, 
हरगेज़, नोल्चाल, चलती बोर, 
नित्य मे व्यत्रद्वर में आने बाली 
भाषा 

शेज़ा--(फ़ शत, ठपयास, बह ठप 
यांस जो मुसलमान लोग रसज़ान 
कः मद्दीने में करते ६, शंग 
बारिका, किसी राजा, मद्मक्मा 
या बडे आटमी की फ्रत पर 
बनाइ हुई इमारत, सर्बररा 

राज़ा कुशाइ--( फ ) सेज्ा खोहना, 
रोजा इफ्तारना, पाए वर्मा 
टिनिमर उपवास रखने मे पश्चात्‌ 
सप्या समय दुख साकर ठप 
धाम त्तोड़ना 

येज्ञा खोर--(फ) ना राज़ा न रखता 
हे 

शेज्ञालार--(ए) को रोज़ा स्खता हो, 
उपयास फरोी बास 

रोशना--(फ) मित्य, श्रधिरिन 

रोज़ी--(भ) जौविया, जौयन, निशा 
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रोज़ीना ] 





का अवलमग्स, निल का भोजन, 
रिज़क 

शेज्नना--(फ) एक टिन की मज़दूरी, 
मासिक वेतन, हेनिक, प्रतिदिन 
| 

शेज़ीनादार--( फ ) टेनिक मजदूरी 
पाने वाला वह जिसे माततिक 
बृत्ति मिलती हो 

रोजीर्सॉ--( फ) जीविका की व्य 
वस्था बरने वाला, रोज़ी पहुचाने 
वाला, रिफ्क देने वाल, विश्य 
म्मर, इंद्पर, 

शोज्े जज़ा--(मि) क्‍्यामत का दिन, 
सृष्टि का वह अन्तिम दिन जिस 
रोन जीवाँ को उनके 'माशुभ 
क्मों का फल मिलेगा 

रेज्ञेदाद--(%) देखो “रोज्ञ जज़ा” 

रोज़ रेशन--( फ ) दिन का समर्थ, 
प्रात बाल, सबेरा 

ग्रेज़े शुमार--(#) देग्यो 'गेज़ जज्ञा! 

रोके सियह--( फ ) काछे टिन, 
विपत्ति या दुमाग्य के दिन 

शेब--(अ) आतक, धार, दबदया, 
प्रमाव 

रोबडार--(मि) प्रमावश्ञाली, जिम्रवी 


हिन्दुस्तानी कोप 
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घाऊ हो, रोज दाब वाला 

रेया--(अ) स्पप्न, सपना 

रोशन--फ) प्रकाशमान, प्रशायित, 
चमकटार, चमस्ता हुआ, जलता 
हुआ, प्रकट, प्रसिद्ध 

रोशन क्यास--(फ) बुद्धिमान 

शेशन चाकी--( मि ) झइनाई या 
नफीरी बजाने वालों की मण्डली 

रोशन ज्ञमीर--(मि ) प्रत्युवनमति, 
विमल विवेक बाल, बुद्धिमान, 
समझदार 

शेशनदान--(फ) वह लिडकी जिसम 
से प्रकाश आने की व्यवस्था हो, 
गवाश्, झरोधा, मोज़ा 

रोशन दिमाग --(फ) जिसका दिमाग 
खूब तेज हो, ऊँचे दिमाग़ वाला, 
विचारशील, खुले टिमाग का, 
मुघनी, नस्य 

रोशनाई--(फ) लिपने थी स्थादी, 
मत्ति, प्रकाश, रोशती, उजाला 

ग्रेशनी--+फ) उजाला, प्रशश, दीया, 
दीपक, ज्ञान पा प्रकाश, दीप 
का उजारा 

रोसिख--(अ) मजबूत, दृढ, पका 

शै--( क्र) चलने बाला (औगिकों का 
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अन्त मं, जैसे पता से, आग ण्हान बाला 

चलने प्राला रेनसक्टार--(मि) मुशामित, सुलर, 
रोगन--(फ) देसो “सेगन! सजा हुआ 


शेज्षन--( फ ) छिठ, छेट, यृगख्, 
झरोसा, छोयी पिड़डी 

सज़ा --(अ) उद्यान, पाटिका, बाग, 
किसी यादशाह, मशत्मा या बढ़ 
आऔरटमी का मकतरा 

राजा ख्थॉ--( मि ) किसी के रीज़ा 
पर भ्रतिरिन, हुआ पढ़ने बाल, 
मरसिया पढ़ने धाल्य 

राज़ रिजवाँ--(अ) ध्वग की वाटिया, 
सन्‍्टन बन 

ईाह--(फ) नही, नाला, अहवा पानी, 
एस बाज, कमान का रौदा, 
धतुप वी यापचा 

सैना--( जे ) थोभा, सुशवनापन, 
उस, सजावट, घमक-”मक, 
का व, दीसि, आमा, आन द, 
प्रवक्ता, विकास, रूप, चर 
जीर भी 

रीनम्भफज़ा--4 मि) झोमा बढान 
वास 

रानक अफरोज्ञ--मि) किसी स्थाय 
पर पहुच कर चह्ठी की शोमा 


शेशन--(फ) देशो "गन (न 
के औगियों के लिए भी गन 
के बीविक देखो) 

ले 

छग-+फ ) लगड़ा, लब, सफर में 
पड़ाय डालना 

ल्गर--(फ) तह जगइ जद कगारें के 
लिए. राटिया येंटी जाती हू, 
लोहे वा एक बड़ा काहा जिसे 
पानी मे डालकर उस्ये सह्टोरे 
बहाज़ या नाव मो एंकर ध्यान 
पर रड़ा रुख सफते है. हटके 
और हिल्ने बाल्प चीज, लो£ 
मी भारा ज़जीर रे मारी रसा, 
पहलयाना वा शगोड़ 

टगरी >(फ़) टगर स्धी, एफ 
बहुत अरड्ढी पंत 

हअन तअन--(अ) गाविया आए 
अपरब्त, को और पर्स 

लछञअब--आ) पल 

छईञन--(भ) मिने लानत टी आग 
विदार, द्रापित 
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लऊक_.] 


खऊफे---( अ ) वह दवा जो चाटकर 
साइ जाय, अवलेइ, चटनी 

लूक़प--(अ) भल्ल, उपाधि, उपनाम, 
खिताब 

लक्षछक़--( भ ) अत्यन्त, क्षीणकाय, 
बहुत दुरुला पतला, सार्स नामक 
पक्षी 

लक़छकऊऋा--( भ ) उच्च आराक्षा, 
सारस की बोली, सौंप के बार 
भार जीम ल्पल्पाने की क्रिया, 
प्रभाव, आतंक, दचटवा, झझ 
झोरना, जोर से हिलाना 

लफ़वा--( भ ) एक प्रश्तर पा बात 
रोग, पक्षाघात, फालिज 

लक्का--(भ) मुस, चेदरा, आकृति, 
इक, एक जाति का फ्थूतर 
जिप्तकी पूछ इर समय नाचते 
हुए मोर की पृछ के समान 
रहती हे तथा जिसफे पैरों पर 
मी छोटे-छोटे पर होते ई 

लक य दुक--( भ ) जिसमें चहुत 
चमक-दमक हो, आडबम्बरपूण, 
जिसमें खूर झानलरऊत या 
दिखाबद हो, ऊजढ़, उजाड़, 
सुनतान 
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छका--(अ) एक प्रकार का खूबसूरत 
कचूतर, लक्ता 

लखल्खा--( फ़) कुछ सुगन्पित 
बरतुओं के योग से तेयार कौगई 
सुपनी, जिसको सपने से मूच्छो 
दूर होजाती हे 

छख्त--(फ) दकढ़ा, खड, मांग 7 

छूते ज्िगर--(फ) छृदय या फ्लेजे 
का इकड़ा, इृत्सण्ड, सन्तति, 
औल्पट, बेय-बेटी 

लख्ते दिल-(फ) देसो 'एख्तेजियर! 

छख्शा---(फो रपयैली चीज़, फिस 
सन बाली जगह 

छगजॉ--(फ) फिसलता हुआ 

छागज़िश--(फ) फिसलछना, रपटना, 
भूल, घरूटि, च्युति, छुत्रान फा 
ल्ड़्गड़ाना 

डगन--(फ्र) ठांव की एक प्रदार की 
बडी याली, अथया परत 

व्याव--( भ ) घठ, मिथ्या, व्यू, 
निरधेक, बेहूदा बकना, कुत्ते फा 
भोंकना 

लगांम--+फ्) लेदे का विशेष प्रकार 
का ऑक्डा जो धोडे यो नियन्त्रण 
में रसने के लिए उसके मुद्द में 
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ल्गायत ] 


लगाया जाता है 

लग्ायत--( भ ) तक, पर्य-त अन्त 
तक, लिए हुए, सद्दित, साथ में 

छशगो--( भ ) “देखो त्याव” 

छव्वियात--(अ) व्यय या वाहियात 
बाते 

छजाजत--( अ ) क्डाई, झगड़ा, 
अल्ुक्ति 

छज़ीजञ--६( भ ) स्वादिष्ठ, ज़ायमेटार 
मजेटार, बढिया ख्रादबाल 

छजूप_--( भ ) लाजिम या आवश्यक 
होना अनियाय 

ठण्ज़व--(अ) स्वाद, जायक्रा, आना? 

छत -- फ़ ) ठेव, आटत, मांस्ना, 
पीटना, छात, पर, 

छताफत--( भ) यूइमता, कोनलता, 
पव्रिन्नता, बदियापन, उत्तमता, 
स्वाद, ज़ायका 

छतीफ़--(अ) पवित्र, सुदुल, यूधम, 
उत्तम, बोमल, स्थादु, स्वादिष्ट, 
ज़ायफे टार, बटिया समजेटार 

लतीफा--( मे ) चुब्कुल, छोटी 
किस्द्र चोजमरी क्रद्मानी या बात 

डवीफागो--(मि) ल्तीफ़ा या चुटकुला 
सुतने बाला 


दिरुस्तानी कोष 
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छत्ता--/अ) कपड़ा, कपडे का टुकदा 
ल्‍न्‍्तरानी--( भ ) बहुतत्र ढ़ पढ़ कर 
बातें मारना, अनाप शनाप बहना, 
डींगे, भेखी, आत्मऋापा 
छफागा--(फ्र) बदमाश, छथा, दुश 
रित्र, लफगा 
छफीफ़--(आ) मित्र, ल्पेटी हुई बर्दु 
लफ़्ज़ --(भ) धब्द 
छफ्ज़ य लफ्ज़--धब्दश , एक्मी 
शब्द छोड़े प्रिना 
छफ्पी--(अ) फेबल शब्द से सम्बंध 
रखनेयाला, शान्दिक 
छफ्फ--(भ) लोटना 
छफ्पाज्ञ--(अ) घदकर बातें मारते 
याता, बहुत चार्ते बारने यहा 
लफ़्फाज़ी--बहुत ईदुक २ पाते मारना, 
डींग होकना, बकवाद करना 
छव्‌--(फ्र) ओष्ठ, देठ, शार, छारा 
थूक, किनारा, तट, पा, परत 
छयक--( अ ) ध॒ुद्धिमचा, सांदर्य, 
योग्यता 
छाब्यन्द--(फ) जोदुद्ध कइ ने सके, 
जिसके आठ बद हों 
ल्थेज़-+ फ्र ) मत तक मर हुआ, 
स्डालब, मुंदमा, . दाध्य 
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हुआ, मरपूर 

छव व्‌ लहजञा--( फ ) बोलने का 
प्रकार, बात चीन करने का दंग 

छबादा--(फ) दीला-दाला और मोटा 
पहनने या कपड्ा जो बरसात 
से बचने के लिए सभ कपड़ों के 
उपर पहन लिया जाता है 


छबालब---(फ) मुँह तक भरा हुआ, 
किनारे तक भरा हुआ 

लबूस--(फ़ पोशाक, कपड़े (पहनने 
के) 

लबेगोर--(फ) मरणासन्न, सृत्यु के 
समीप पहुँचा हुआ, कब्र के 
नज़दीक़ पहुँचा हुआ, मिसके 
मरने में अधिऋ देर न हो 

छबे दरिया--( फ) नदी तट, नदी 
का किनास 

ल्वेशीरों--(फ) मधुर होठ 

लमहा--(अ) क्षण, पल, निमेष, 
बहुत थोड़ा समय 

छम्स--(अ) छोटा, कामना, वियय 

लसजना--(फ्र) कौपना, यरथणना 

रखॉ--(फ) कॉौपता हुआ 

लरा--(फ) पौपने की फ्रिया, 
कौपना, थरपराना, फग्पन, कम्प 


भूचाल, भूकम्प, भूडोल.. ०-८ 
लर्ज्षश--(फ) देखो “लरज्ा 
लवाज्ञिम--(अ) साथ में रहने वाली 

आवश्यक सामग्री ४ ल्पज़िम 

का बहुबचन 

छवाहक़--( भ ) साथ रहने बाले 
लोग, साय रहनेवाल्य सामान,, 
सम्दधी, रिश्तेदार, माईबन्घु, 

छद्कर--(फ) सेना, फ़ीन 

लश्फर कश--(फ़) सेनापति 

लश्कर कक्षी--(फ ) घढाई, आऊ 
मण, हमला, घावा, सेना एक्र 
करना, सैन्य-सप्रश, फ्रौज के 
ठहरने या रहने की जगद, 
सेना था पड़ाव 

लश्कर गाह--(फ) लश्कर के ठहू- 
रने या रहने पी जगह, छाबनी 

लश्करी--( फ ) सैनिक, सिपाही, 
योदा, लश्तर से सम्बन्ध रखो 
वाला 

लश्करी बोभी--बह बोली नित्तम 
विभिन्न बलियों फे शब्द मिले 
हों, उदू ज़वान, सिचर्डी मापा, 
जहाज़ के खटासियों की बोली 

छसानियत--(अ) भाषा शास्त्र 


( ४९९ ) 


छ्स्सान ] 


लस्‍्ष्सन--( भअ ) ललित माषी, 
बावपढु, अच्छा यत्ता, 

लग्सानियत--(भ) वाक्यडवा, धाणों 
मा लालित्य 

हूहजा--(+) ध्वनि, आवाज़, स्पर, 
बोस्ने मे स्वर का उतार चढ़ाव, 
चेल्ने का दग 

लद्॒ज्ञा--(५) निरभेष, क्षण, पल, 
बहुत थोडा समय, कन आलखियों 
से देखना, यहुत थोडी देर 
देखना 

लहूढ--(अ) कब्र, गोर, यय गाड़ने 
का गठा 

लहुून--( भ ) गाना, मधुर सवा, 
स्वर, आवाज़ 

लहफ- (अ) खेद, शोक, पश्मात्प 

लद्धय--(भ) आग की ल्पट, या 
चिनगारी प्यासा तृपातत 

लट्टम---(अ) मांस, गोश्त 

लदमा--(भ) मांस का डुकड़ा 

लादिया--(भ) दादी 

लट्टीम--(अ) मापल, मोश, स्थूल 

झ--(भ) नही, विना, अमाव, 
आय झ्टों के आरि में आता 
है जैमे--लाइसाज आदि 

(६०० 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ शाखियत 


छाइम--(अ) निदा करने वाल 

लाइमैत--(अ) अविनागी, अमर 

लाइडाज--[भ) गिसका फोई इलाब 
या उपाय न हो, जिसका कुछ 
प्रतिकार ने हो सहे 

ठाइल्‍्स--(भ) जिसे शान या जान 
कारी न हो, अश, अननान 

लाइल्मी--+भ) अनजान पन, भश्ञा 
चस्था, अशान 

छाउम्मती--भ) जो किसी मत गा 
धम यो ने माने 

लाक--(फ) लडढ़ी का प्याला 

लाकपुश्त--+फ) फछुआ, काछप 

लाकछाम--(अ) निस्स देह, निरवि 
बाद, ठीक, निश्चित, भुग, जिसमें 
कुछ कहने-सुनने फी गुजाएश 
ग्राक्की न रद्दी हो 

लाख--( फ) स्थान, जगह, (व 
यीमियों पे अन्त में, जैसे- दिप 
खा भार) 

लाखन्दों--(फ) प्रेम पात्र पा प्रेमिका 
के दोनों ओऔट 

लाखिराज-- मे) मिछपर $र ने 
लगता हो, शगान या मात 
गुत्ारी से मुक्त, कर रहित सृरति, 

) 





स्‍्ग्र ] 


माफ़ी ज़मीन रे 
बांग़र--( फ ) दुअलछा-पतला, श्वीण 
काय, कृश 
छाग़री--( फ़ ) कृशता, क्षीणत्ता, 
दुबछापन 
ज्ञाचार-- भ ) विवश, निरुपाय, 
असमर्थ, असद्याय, दीन, दुखी, 
जिसका बुछ घारा या वश न 
चले 
छाथारी--(अ) विषशता, असमय्यंता, 
दीनावस्था, चेगसी 
छाज्ञवान--( मि ) जो कुछ बोल न 
सके, मूक. <« 
छाजवर्द--(अ ) नीले रग का एक 
बहुमूल्य पत्थर, नीलम, राजयतेक, 
नीला रग, शोक के कपड़े 
लाजवर्दी--( फ ) लाबबट का सा, 
आममानी, नीला 
लाजवर्दी नक्राव--(भ) मातम या 
». शोक के फ्पदे 
ज्ाजवददी विसात--( भ) आम्श, 
आसमान 
लज्ञाजवाव--( भ ) अनुपम, बेनोड़, 
अद्भुत्त, निरत्तर, जिसका नवाये 
ने हो, उचर न देसके 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ लफ़ 


लाज़वाल--( अ ) जिसका ज्बाल 
४ अर्थात नाश या हास न हे, 
अविनाभी, चाश्वत, सदा एक्सा 
रहने वाला 
लाजबाली--(अ) भविनाशी, शाश्यत 
लाजिम--६अ) ज़रूरी अनिवा५ 
छाज़िसा--( अ ) साथ में आउश्यक 
सामान 
छाज़िमी--(अ) आवश्पक, अनिवाय, 
जरूरी 
छा ताइल--(अ) निरथक, निष्फल, 
चेकार 
ला तादाद---(अ) अनगिनत, असखस्य, 
बेशुमार, जिनड्ी तादाद या 
गणना न शेसके 
ला दवा--(भ) जिंसफी कोई दवा न 
हो, असाध्य (रोग) 
ला दावा--(म) जिसका कुछ दावा 
“न रहा हो, जिसने किसी चीज़ 
पर से अपना स्वत्व मा अधिकार 
इृटा लिया हो, वह पत्र या छेखा 
जिसके द्वारा किसी चीज पर से 
अपना दाता हटा लिया नाय 
लानत--+अ) पिक्कार, फटकार, 
छाफ--( फ़ ) शेखौ बघारना, रींग 


( ५०१ ) 


झाफ्रज़ानी व] 


हॉक्नसा, बातें 


मास्ना 

छाफज़नी-(फ) शेखी मारना, आत्म 
छापा 

त्यफ घ गिज्ञाफ--(फ) गाली गलैन, 
दुर्वचन, दुवाक्‍य, अपदब्त 

लाबद--(भ) अनिवाय, आवदयक, 
ज़रूरी 

लावद्दी--(अ) देसो “हाबद”? 

लाया--(फ) गुली दडडा का खेल 

स्बुद- (अ) अनिवार्य, ज़रूरी, 
आवश्यक, निश्चित 

ह्यवु॒दी--(भ) आवश्यकता, निश्चय, 
ज्रूप्त 

आम--( फ़ ) जुल्फ, अल्फक, एक्र 
प्रकर की फीरों की टोपी, उदू 
वर्गमाला का एक अक्षर, देश 

व्यमकाफ़ -- (फ़) गाली-गलौब, हू 
तूक, दुषपक्य 

लामज़दव--(अ) लो फिसौ पम को 
न मानता हो 

छा मादी--( फ ) व्पर्य, निरर्षक, 
निष्पल 

हर मुद्दाउ--(अ) विवश, अनिवायें, 
निरुषाप, अवश्य 


चढ़ पढ़रूर 


हिन्दुत्तानी फोप 


[ शाह फाम 


छायक--(भ) योग्य, पात्र, उपयुक्त, 
क्रावि 

लायक्रमन्द--( भ ) योख, क्राहित, 
अच्छे गुर्गोगाला 

लायज़ाल--(भ) द्ाश्रत, अविनश्वण, 
स्थायी 

लायमौत--(भ) मृद्युज्ञय, अमर, मो 
फमी ने मरे 

ता रेव--(  ) निस्स देह, मेश$ 

छाल--(फ) एक रत्त विशेष, शाह 
रग का बहुमूल्य और चमशढार 
प्त्यग, मांग्रिक, सवह् रग, ए६ 
छोटी चिड़िया थो बहुत मपुए 
ग्रोल्ती है 

टाठज़र--(फ्र) अरण, प्रात प्राशी+ 
प्रकादय 

टाल ब्ेग-- फ़ ) मगियों फे एड 
पीर का नाम 

डाटवेंगिया--(फ़) शालबेग 4 अनु 
यायी 

छाठ--६ फ़ ) पोस्त का धूल, ए£ 
प्रदार छा लाह रग पा ग्रशिद 
पूल, गुल शाटा, सेयड, दा, 
घमर्फीशा, प्रशाम्ित 

आटा प्रम -(क्र) रतपण्ड, छात्त 


€ ५६०२ ) 


स्‍्वछ झख | 


रग का 

लाला रुख--( फ ) जिसका चेहरा 
ल्छ फूल के समान हो 

छाडे--(मि) अमिलापा, छाल्च 

ढावबाली--(अ) उपेक्षा, लापरवाही, 
अविचार 

लाव लश्फर-फ) सेना ओर उसका 
सामान 

छावल्द्‌ --(अ) जिसके बोई सन्तान 
ने हो, निपूता, नि सन्‍्तान 

छावारिस-(अ) जिसका घोई घारिस 
यानी उत्तराधिकारी म हो 

छाबारिसी--( अ) वह घन या 
जञायदाद जिसका फोई उत्तरा 
पिक्रारी न हो 

छाश-(व) लोग, शय, म्गत का देह 

छाशक--(अ) निस्सदेह, अवदप 

लाशा--(फ़े देसो “ला!” निर्त्रल, 
बमज़ोर, गधा 

छासलगी--( अ ) बेतार का तार, 
रेडियो 

छासानी--(अ) अनुपम, बेमिसाल 

छाहफ़--( अ) पीछे पड़नेवाला, 
सम्ब्द, मिरा हुआ, निमर, 
साभित 


हिन्दुस्तावी फोप 


[ लिफ़ाफिया 


लाहइल--(अ) निमस्का कुछ समाधान 
न हो, जो गुत्थी सुलक्ष न सके, 
जो हल न हो सके 

छा हासिल--(अ) जिसमें बुछ लम 
या प्राप्ति न हो, व्यर्थ, निरथक, 
अनावश्यक 

लाहिक्र--(अ) रिश्तेदार, सम्बधी, 
आश्रित 

लाहौल--(भ) यह “लाहौल बलक़ 
बचत इछा व इलाइ” का संक्षित 
रूप है, इश्वर फे सिवा फोई 
शक्तिशाली नहीं है, (इसका 
उपयोग किसी फे प्रति घृणा 
अथवा तिरस्कार प्रकट करने 
के लिए किया जाता है, भूत 
प्रतादि दुष्ट आत्माओं को मगाने 
के लिए भी इसका प्रयोग करते 
हैं), शक्ति हीन, निगल 

डिफ़ाफ्ा--(अ) फागज फी वह थैली 
जिसमें पत्र रस मर भेजते हैं, 
खोल, आवरण, फफन, ऊपरी 
दिसावट, बाद्याइ म्बर, ऐसी चीज़ 
जो बहुत जल्‍दी खराब हो जाय 

लिफ्राफ़िया--( अ) फेवछ ऊपरी 
आद्म्पर रखनेवाल, दिखायये 


( ६०३ ) 


लियास ] हिन्दुस्तानी कोष 20004 अल ५८ “५9 टली 
तढ़क महक बाल्य डिद्वाज्ञ---( भ ) भत्पूत् 
बिवरास-- अ ) पहमने ऐे क़पढ़े, अत), एव्दर्प, इस 
पाशाक, पेश भूषा कारण से 
लि्वासाव--६ फ्र ) चापदूम, खुश डिट्वाफ--+अ) भोड़ने कं 
मठी, /ठिब्रास” का बहुबचन मित्रमें रई भरी हो, 
लिवासी--( अ ) नकवी, बनावटी, छीमू -(भ) नौयू 


वम्तवि६ रूप छिपाने के लिए, 
जित पर कोई आवरण डाला 
गण हो 

लियाक्रव--( अ ) योग्यता, काम 
रीयत, विशता, जानकारी, किसी 
काम के लायक होने का भाव, 
किसी बात का अच्छा शान 

लिलाद--(अ) ईश्वर के छिए, खुदा 
या अछ्ार के नाम पर 

छिसान--(अ) साहित्य, कोर, मापा 
वाणी, चोली, जुशन, जौम, 
किच्ठा 

सिसान उछ गैय--( मे ) अशात 
वाभी, आमख्मग्राणी 

छिल्लाज--( मे) पिचार, ध्यान, 
एशठ, दयामाव, श्ष्पा दृष्टि, 
सकोच, गेल-म्रख्वत, भुनाइज्ञा, 
पश्षपात, सम्मान या मयादां का 
दिवार, शा, शीस 


लुगी--(फ) तशमंद, लगोः 

लुआव--( भ ) हर चीज़ 
जिसमें गाढापन और | 
ला, थूक, लार 

लुआधदार--नमि) बिस्म 
'विपकाहट हो, विपरद 
बिश, डर 

लुफनव--( भ) छलाना, 
मर बोटना, इक्लाप्न 

लुकृभा--( अ ) मराम, गे? 
कयल 

लुक़रमान--(भ) एक प्रसिद्ध 
और दाशनिह, एह 
हफीम 

लुगृत--(अ) शब्द, भाषा, य 
जिसका आर्प प्रसिद्ध 
इब्ल्धेग, अमिपान 

छुशात--+अ) डग़त झा गहू 
बढ उसे शम्द, धान्दों औ 


( ६०४ ) 


छग्ज ] 


अपों का सग्रह, कोश, अमि 
घान 
छुज--(अ) पदेली, समध्या 
कुगबी--+अ) छत अर्थात्‌ शब्द से 
सम्बंध रपनेवाला, पझन्द 
रुखाधघी, शाब्दिक, शब्द से 
प्रकट होने वाला (अर्थ आदि) 
छुवीमानी--(अ) शल्टार्थ 
छुघच--( फ ) दुष्ट, दुअरित्र 
छुख्चन--( फ ) दुष्ठ, दुअरित्ा, 
बाज़ार औरत 
लुचुचा--(फ) देखो “पछु्चा 
छुक्क--(अ) आनद, स्वाद, मज्ञा, 
ज्ञायक्रा, रोचऋता, उत्तमता, 
विशेषता, खबी, मदुता, दया 
छुता, कृपा, दया, सह्मदर्शिता 
छुप्फी--(भ) दत्तर, गोढ़ लिया हुआ 
छुब--( अ ) सार, साराश, मींग 
गिरी, आत्मा, तत्व 
रुबाव--६ भ ) चार वच्ठ, तवमाग, 
सागश, तात्पय 
छुबूंब--(भ) “हब” का बहु वचन, 
एक प्रकार का माजून या अवलेइ 
हुच्बे छुवाव--( अ ) सार, सारांश, 
तत्व, माय 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ केला 


छुएु--( फ) मूर्ख, बेवकूफ 
--( अ ) दुब्पसन, अप्राकृतिक 
ज्यभिचार, गुटा-मैधुन, इंगलम 
छूवी--( भ ) अह्वाभाविक रूप से 
मैथुन करने वाला, इग़लामचाज़ा 
लूह--( फ) निर्टज, बेहया, बेशम.- 
ललू--( भ ) बढ़ा और चमकदार 
मोदी, मूर्ख, बेवकृफ़, पागल, 
घस्नों को डराने फे लिए एक 
कल्पित जीय का नाम, शैभा, 


तः 





ज्जू 

लेकिन--(फ) परल्तु, पर 

लेज़म--(फ) एक प्रकार वी कमान 
मिसमें रौदा की जगह लोदे की 
जज़ीर और बनने वाली झांसे 
लगी होती हैं, यह व्यायाम करने 
के काम आती है 

लैगेलाल--(अ) यल्दूल, बद्धाना करने 
याला, शियिल, दिछड़पन, भार 
कुल पफरनां 

डैतोलाली--(भ) यब्दूल शियिल्ग, 
दिल्लड़पन, बहाना, आानकछल 
करना 

डैमून--(अ) नीयू, लीमू 

डैझा--4 अ ) रत (फ) मदनू की 


( ००५ ) 








हैन्गे विद्वार ] हिन्दुस्तानी षोष [ प्रद्नात्तम्‌ 
अमिका, फ़रैस की प्रेयसी का नाम पिश्चात, मधैृ्व, मूल्य, उघता, 


लेलों निदार--(अ) रात दिन 

लोवान--( थ ) एक प्रकार का मोटे 
मित्रों आग पर जलाने से 
सुथाघ आती है, गूगल, यह 
दवा फे काम भी आता है 

लोविया--(+) रमास, ए$ प्रकार की 
फली निसका झाऊझ पाते 

लौज--(अ) बादाम, एक प्र्ार की 
मिठाई 

डोजियाक--(अ) गदाम का हुडआ 

लैम--( भ ) रग, यण, शावण्य, 
सौदे 

स्पैस--(फ्) स्ट्टहा, चाइना, खुशामद, 
मिलापट, मेल, सम्बघ, सम्पक 

लीहू--(अ) ठख्ता, छ8्डी की तसती 
जो लिखने फे काम आती है, 
पत्यर की पटिया अथपा स्लेट, 
पुस्तक बा मुठ, विजली, 
नप्षत्र, सिताग 

च्‌ 

यईप्ला--(अ) वरना, नहीं तो 

पईद--(भ) घमढी, घुगमस्य कहना, 
फ़िड्डी 

पश्मत--ुभी प्रीघ्रा, मान, सारा, 


ऊंचाई, बठ, शक्ति 

वफ़्फा--(भ) थोड़ी देर ठहृरजाना 

पक़्फ़ियद--( अ ) जानरारी, जान 
पहचान, ज्ञान, परिचय 

पक्कर--(अ) वैमव, टाटआाट, मशत्त, 
वड़पन, उत्तम स्वमातर, मार, 
ग्रोप्त 

बकल--(अ) दिसी से अपना काम 
क्षरानां 

घकाया--(अ) “ बक्कीया ” या बहु 
बच्चन, घटनाएँ या उनक समा 
चार 

धकाया निगार--६ मि ) सेबाददाता, 
समाचार लिखने या भेजनेवारा 

बकार--(म) देखो “बकरों सिपिर- 
वित्तता, विचारों की स्थिरता 

चकाटत--( भ ) बद्कीछ पा बात, 
दूमरे का पऑतनिवि बनकर 
उसके अनुकूस बातचीत करता, 
अमियोग में रिसी पक्ष डी ओर 
से बाद वियाद करना 

पकाख्वनू--( भ ) पकीछ दाय, 
मषील फे मारफ़ठ, केगीटनन, 
के विद 


( ४०६ ) 


वक्ालतनामा ] 
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बकफालतनामा--(मि) बह अधिवार 
प्र जिसके द्वारा कोई अपने 
अभियोग की कार्यवाद्दी का भार 
घकीछ को सौंपता है 
चकाहत--(अ) उद्॒ण्डता, निर्लजता 
प॒र्कीअ--(अ) उच्च, ऊँचा 
चकील--(अ) दूसरे का पक्ष समथन 
करने वाला, अदालत में वादी 
अथवा प्रतिवादी की ओर से 
अमियोग बी पुष्टि फरने बाला, 
जिसने वकालत की परीक्षा पास 
की हो, राजदूत, एलची, प्रति 
निधि, दूत 
खकीलार--( अ ) नघीन रह प्रवेश 
का प्रीतिमोण, नया मकान 
बनाने या उसमें रहने की दावत 
यकअ--(अ) घटित होना, प्रकट 
* झना, घटना, दुघटना, पक्षों 
का नीचे उतरना 
पकआ--(अ) घटित होना, माक्ा 
होना, घटना, याक्का 
बकूफ--(अ) शान, जानकारी, समझ 
बुद्धि, शऊर, सावधानी 
बकूल--(अ) जो अपना फाम पयील 
द्वारा कराये, मवफिल 


वक्त--( अ ) समय, अवसर, अव- 
काश, पुरसत 

घक्तन्‌ फ़वक्तन---( अ ) यदा-कढा, 
जबतब, फ्मी कमी, समय-समय 
पर, बीच बीच में 

बऩफ़--(अ) दान, समर्पण, धर्माथ, 
दान की हुई सम्पत्ति, किसी के 
यास्‍्ते कोई चीज़ छोड़ देना, 
परिचय प्राप्त करना, सावधान 
होना 

वक़फ़ नामा--( मि ) दान पत्र, बह 
पत्र जिसमें स्सी सम्पत्ति के 
दान करने की प्रतिश और शर्ते 
छिखि हों 

बफ़्फ़ा--( अ ) स्थिरता, स्थायित्व, 
ठहराव, थोड़ी देर ठश्सना, 
#बक्कफ़ा? 

वकफ़्प्ी--( भ ) घकफ़ फ्िया हुआ, 
दान किया हुआ 

चयखबख--(अ) षाह याह, क्या खब, 
बहुत अच्छा 

बग़द--(अ) निमृष्ट, अधम, अयोग्य 

घगर--(फ़र) अगर, और, यदि 

बगरना--(फ) अन्य, नहीं तो, 
घरना 


( ५०७ ) 


बग़ा 


बगा--( अ ) उपद्रव, लड़ाई, गुद, 
कोलाइल 

बंग्रेफ--(अ) आादि-आदि, इत्यादि 

बजअ--(भ) दुग्य, हट 

बजअ--() रलना, अमबद्ध करना, 
जातना 

बरज्धन--( अ ) भाग, बोझ, तोख, 
तोलने व्य बट, गौरय, मान 
मग्ादा; तुरु (कविता में] 

बज़नदार--( फ) भारी, ओोत्िल, 
मशततपृण 

यज़नी---(फ) बोझटार, मारी 

चजाह--(अ )कारण, देढ़, ग्गदगं, 
सूल, आम अभवा आप का 
साधन 

मशहू तरिमया--( अ ) नाम रखने 
मे! कारण 

बजा--(आ) भत्र, झग, पीड़ा, दद, 
टीस 

बज़ा--( भ) बनावट, रचना, ढंग, 
प्रसार, दशा, अवस्था, सर, 
प्रमाली, रीति, मदर, अम्त, 
मिनद्य, गिरना, अछर 

बड़ाअत--(अओ) अश्मता, नीयता 

घड़ादार-६ मि ) अच्छी बनाम 
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बाटा, खूब समंधह झा, 
विद्वातों या पतिशाओं #ा 
पालन गरने वाला 

चज्दारी--( मि० ) सजधब, सुसर 
बनावट, ग्रतिश का पांट्य 
क्रना 

बज़ायफ--(अ) “बज्ीफ़ा' का बहु 
वचन 

पज़ारत--( भ) बज़ीर [सत्री] का 
पट या बाय, मल्िल, वीर 
का झायालय 

ग्रज़ाइत--(भ) मु4स्ता, तेजलिता, 
प्रद्श, चेहरे को आर्थेभ्र मा 
प्रभात 

वज़ाहत--६ फ ) विस्तार, “कैलाम, 
मुल्रता, स्पणता 

पजिर--( भ ) डग्नेपात, भीड़, 
डरपोंक 

घजीअ--( भ ) *मीना, 
अयोग्प, अपम 

परसीएा--( मे) छात्रति, श६ 
सार्यिद सहयाा डो विद्यनों, 
विद्यार्धियों क स्थागियों शो दो 
हाय, मुसलमातों झा ऊूप मा 
रठोष याद 


मीच, 


( «८ ) 





बज़ीमा ] हिन्दुस्तानी कोष - [ घफ़ादत 
घजीमा--( भ) झृत्यु की दावत जाना, बेखुदी, दुलित और 
बजीर-- अ) मती, सचिव, वि तित होने की अबस्था 


अमात्य, जो बोप्त उठाने में 
सहायक हो, शतरज का एक 
मोहरा 

वबज़ीरी--( अ ) देयों “'वज़ास्त”, 
घोड़ों की एक जाति 

बज़ीरे आज़म--(अ) प्रधान मत्री, 
मुख्यामात 

बजीह---(अ) स॒ दर, तेजस्वी 

घजू--( अ ) नमाज पढने के पूर्व 
पाक होने फे लिए. हाथ-पांव 
और मैँह धोना 

बजूद--(अ) अखित्व, सत्ता, मौज, 
दगी, प्रकट शेना, सामने 
आना, कार्य तिद्े, सफल 
मनोरथता, ठहराव, शरीर, देह 

चजूह---(अ) “वजह” का बहुबचन, 
बहुत-से फारण 

बजूदात--( अ ) “वजह” था बहु 
वचन 

यब्द-- भ ) भावावेश, तलीनता, 
म्ट तमयता जो अध्यात्म या 
भक्ति सम्बधी उपदेश सुनहर 
उत्पन्न शोती है, आपे फो भूल 


बतन--( भ ) जम भूमि, रब्ने की 
जगह 

पतनी--(अ) अपने बतन का रहने 
वाला, अपनी जम भूमि का 
निवासी, देश भाई, अपने देश 
का, स्वदेशी 

चत्तर--(अ) कमान का रोंदा, बराजे 
के तार 

वतीरा--(अ) तौर-तरीक्ा, रगढग 

बदीयत--( भ ) अमानत, घरोहर 

बन--( अ ) चिरोंजी नामक मेवा, 
तुल्प, समान 

बन्दू---(फ्र) वाला, स्वामी (योगिकों 
के अन्त में जैसे---खुटावन्ड ) 

सफ़ट--(भ) प्रतिनिधि-मडछ, शिष्ट 
मण्डल 

चफ़ा--( अ ) प्रतिश-पाल्न, बचने 
पूराकरना, मिन्नता निमाना, बाटा 
पूरा करना, बात निमाना, मुरब्बत 
पूरीकरना, पूृणता, निवाई, 
सुशील्ता 

चफ़ात--( अ ) मृत्यु, मौत, मरण 

यफादत--प्रतिनिधि चनकर घादशाइ 


( ५०९ ) 


घल्दियत 


पुत्र, वैध सम्तान 
यह्चियत--(अआ) जनक था पिता का 
परिचय, बाप का नाम ' 
यष्टाह---(भ) परमात्मा वी सौगन्द 
बल्लाह आलम--(भ) परमात्मा सदा 
नतयामी है, इश्वर जानता है, 
इश्वरजाने में नहीं जानत्ता 


बहाहू पिल्ाइ---(अ) देखो वह्ाएं! 

बदी--( फ़) समान, ठेलस्य, (प्राय 
ग्ास्दों के अन्त में प्रयुक्त दोना 
है, जेछे “ परीदश” ) 

घसअ--( अ ) विस्तार, चौड़ाई, 
स्यापक्ता, कसर, ग्रसार, शक्ति, 
सामध्य गुजाइण, शेम्रफ्ट, 
र्क्या 

बसअत--( अ ) देखों बरुत! 

समला--(भ) पाशज्ञ था फपड़े पा 
द्फड़ा 

पसली--(अ) दुर॒ए गा मोरा फाशज्ञ 
जिसपर सुलर अन्नर छिटने का 
अभ्याम ड्रिया जाय, पद्धा या 
हिताओं की जिस्द बनाने के काम 
सता ई 

घसवसा-अ) इक, से देह, आया 
मेष, २7, भानाधनी, आगा 


_ हेन्दुस्तानी कोष 


_ [ पर्णक्त 





पौष्ठा 

बसवास--( जे) देलो 'वसवर्सा 

घसयासो--(भ) सशयात्मा, शक, 
बात गात में सदेश करनेवारा, 
बहुत आगा पीछा सॉननेवारा 

बसाइल--( अ ) वसीटशा (छापन) 
का अहुयचन 

घसातन-(भ) सम्ब घित होना, संग 
बार पढ़ना, मध्यध्यता, बसी 

वसामछ--(अ) विशेषता, सुस्दरता 

घसायछ--(अ) देयो “वाया, 

घसिल--(ओ) महिन, गरदा, मचा 

बसी--(अ) यह निहफे नाम हे 
कोई घसौअत फ्री गए हो 

वसोअ--(भ) पिस्तुत, शम्या बौरा, 
प्रशस्त 

बसीअत-() मह टैरा। जिसमें कोर 
स्पक्ति ये लिराबातों हे हि 
मेरे मरने फे घाट भेरी शर्शते 
का विमाश्म यो इपास्णी इए 
इस प्रहार हे 

पसीभननामा-(मि) सह पत्र डिश 
परसीअत हा ब्यीय दिसा गए 
पे, इष्छा एच 

ग्रमौक--ओ एदें; पता 


( “₹२ ) 


चस्चीक्ता | 


वसीका--(अ) दस्तावेज़, वह घन 
लो इस प्रयोजन से सरकारी 
खजाने में जमा किया जाय कि 
उसके व्याज से जमा करने वाले 
के सम्बाधयों को सहायता मिल 
फ्रे उक्त प्रकार जमा किये घन 
का व्याज, उक्त व्याज में से दी 
जात्ते वाली सहायता 


ससीकादार--( मि ) जिसे वसीक्ा 
मिलता हो 

घसीम--(अ) सुन्दर, मनोरम 

चसीयत--(भ) देखो “वसीअत” 

घर्सीसतनाम्ता-(मि) देखो “वसीअत 
नामा 

वस्तीला---( भ ) साधन, ज़रिभा, 
द्वार, सम्भघ, आश्षय, साकाय्य 

घसुक--( भ ) इृढ़ता, पकापन, 
विश्वाठ8, मरोसा, . ऐतबार, 
अध्यवस्ताय 

चसूल-- अ ) प्राप्त हुआ, प्रात, जो 
मिल गया हो, प्राप्ति, पहुँचना 

घसूल्याकी--(अ) जो प्राप्त हे चुका 
और जो प्राप्त होने को शेष रहा 
कुछ घन, प्राप्त और प्राप्प घन 

बसूलो--(अ) गति, बचूछ होना या 
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[ बरल 


प्राप्त होना, वसूल होने की क्रिया, 
वह धन जो बयूल होने को शेष 
हो, उगाही 

वसोसा--(अ) वहम, सादेह, बुराई, 
बुरी बात जो दिल में चेठ गई हो 

बस्क---( अ) दृह विश्वास, शक्ति, 
ठाकत् 

वस्त--( अ) मध्य, बीच का भांग, 
चीच 

वस्ती--(अ) बीच बाला, मध्य बाल 

वस्फ--( अ ) शुण, विशेषता, खूषी, 
प्रशसा 

बरफी--(अ) वह ध्योस जिसमे किसी 
के गुर्णों का वर्णन किया गया 
हों, मिसमें गुण बतलाए गए. हों 

चस्मा--(अ) नील के पत्तों या मेंहदी 
का खिज़ाब जो प्राय मुसलमान 
लोग बालों में लगाते ६, रुपहले 
या सुनइले रग से छापा हुआ 
कपड़ा, उन्य्न 

बस्छ--(अ) मुलाक़ात, सम्मिलन, दो 
वस्तुओं या व्यक्तियों का मिलना, 
मिलन, मेल, संयोग, मिछाप, 
प्रेमिका या प्रेम पात्र से मिलना, 
म्स्त्यु 


डरे ( ५१३ ) 


यस्प्त ] 


चस्डत--(अ) देलो “बत्छ” 

बस्ठी--(अ) देसो “ बसली”? 

बस्साफ--[ अ) बहुत तारीफ फरने 
बाला, अत्यन्त प्रशतक, ढिसी 
के चहुत ज्यादा वत्फ भयात्‌ 
गुग मतलाने बाला 

यरसी--(अ) जिसके लिए घसीअत 
ऐरी गई हे 

चदृदत-- जे ) एक होने का माव, 
एकल, अगला पे, एह, 
एकाकी अकेला 

यद्दृत-उट्-यजूद--(भ) दृश्यमान, 
सम्पूर्ण जिदप भा रचयिता एक 
परमामा दे समात विश्य फो 
परमात्मा-रप्रूप में देसनां पर 
मांत्मा वा पिगट स्वरूप 

यहदान-(अं) "वाद्विद (ए5)” का 
घहु बचने 

बहदानियव--(अ) अद्दैतयाद, एके 
प्वरपाट, एक्त्य, अतुप्मता, 

यहय--(अ) उदारता, औदाय, देना, 
घएदानां 

बहपी-- अ ) दिया हुमा, प्रदत्त, 
इंश्बर दत्त 

यदम-[भ) सदेद, आशेद्ा, मिष्पा 
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[ बद्चावी 


घारणा, प्रम 
यहमा--(अ) प्रखवक्ाल दी पीड़ा 
घदमी--+भ) सणयात्मा, यहम करने 
वाल्प, सदेह करों पाला 
चहश--(भ) जगली जानवर 
घहदरातर--( अ ) जगलीपन, पश्मवा, 
मीबणता, मय, डर, प्रगिटपन 
बहुत अग्रेज्ध--( मिं ) मयावर, 
बिफट, भीषण, डयबना 
बहुशतज्ञर--( मि ) मबमीत, महुत 
डरा या घबयाया हुआ, मित्त पर, 
वह॒श्चत सार दो, पागल, सिटी 
यहशतनाक--(मि) भीपण, मयानह१, 
रुसाना, बद्शत अगेज 
वद्दशियाना--(अ) बदरियों फान्सा, 
प्रधुआं या पायलों ढी तर 
घह्यी--( भ ) जगठ़ी, धमययां या 
ड्य हुआ 
यद्दाय--( अ ) बहुत देनेवाढ्य, पढ़ा 
दानी, मान्य, बहुत छमा रन 
बाला, परमात्मा, विश्वम्मर 
यहायी--( अ ) मृंसरमानों रा ९६ 
सम्पदाप ओो अम्दृठ प्रदार नग्दी 
ने घढाया था, इस संग्मरदाप 
के अयुषादी 


( ०२४ ) 


वद्दी ] 


वही--( अ) ईश्वरीय सन्देश, खुदा 
की बह आज्ञा जो उसके किसी 
पैगम्बर के पास पहुचे 
बहीद-(भ) अनुपम, वेजोड निराला, 
भकेलाय एकाऱी 
बा--(फ) खुला या फैला हुआ 
बाइज़--( भ ) उपदेशक, शिक्षक, 
वाज़ करनेवाला, धर्मोपदेश देने 
वाला, अच्छी बाते बतानेवाला, 
घर्मोपदेशक 
चाइद्‌ू---(अ) वादा करनेवाला 
बाई--(अ) सरक्षक, निरीक्षक, याद 
रखनेवाला फरियाद करनेवाला 
घाकअ--(अ) घटना, वाक्ता, स्थित, 
खड़ा 
बाकृुआत--( अ ) “/ वाक्रअ ? का 
बहुबचन, घटनाएँ: 
बाकेइ--(आ) यथार्थ, बस्तुत , सच- 
मुच, ययाथ में, वास्तव में 
बाकफ्रीयद--( भ) जान पहचान, 
जानकारी, परिचय, शान 
चाकृया--( अ ) घटना, इचत्तान्त, 
समाचार 
बाकूया नवोस--(मि) स़वाददाता, 
घटनाओं का हाठ लिखने याला 
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बाका--(अ) देखो “वाक़भ” 

वाक्षिफ--( भ ) जानवार, परिचित, 
जाननेवालय 

माक्रिफार--(मि) अनुभवी, जान 
कार, सब बातों फी जानकारी 





रसने वाला 

वाक्रियात--( भ ) “ बाक़या ” का, 
बहुवचन 

वाख्वास्त--( फ ) मांगना, हिसान 
लना म 


वाशुजाइत--(फ) छोड़ना, छुड़ाना, 
पीछे छोड़ देना 

बाज्ञ--(फ्) प्रकट, स्पष्ट, खुला हुआ 
(अ) घर्मोपदेश, शिक्षा, नसी 
इत, उपदेश, रूथा 

वाज़ा--( भ ) प्रक्द, स्पष्ट, शाव, 
विदित, व्यौरेबार, विस्तृत, 
ज़ाहिर, खुला हुआ, बनानेवाला, 
बज़ करनेवाला, ( जैसे थाज़ा 
क्रानूत <- मावूत बनानेवात्य) 

वाजिद--(अ) पानेयात्त 

वाजिय--( भ ) उचित, मुनासिव, 
ठीक, गोग्य, पात्र, जो अपने 
अस्तित्व के लिए दूसरे पर 
निर्भर न हो 


( ५१९५ ) 


यामित्र उत्तत्लीम ] 


घाजिय उत्तस्ढीम - ( भ ) तस्रीम 
फरने अर्थात्‌ मानने योग्य 

ब्राजिब-उत्ताज़्ञीर---( भ ) ताजौर 
अथात्‌ टण्ड के योग्य 

चाजिव-उछ-अज्-[ अ ) भर अथात्‌ 
निवेदन करने योग्य 

प्रानिय-उछ अदा--( भ ) वह घन 
जो अद्रा करने अर्थात्‌ घुताने 
योख हो, दातव्य, देय 

पाजिव पक इज़्दार--( श्र ) ज़ादिर 
अथात्‌ प्र/ट करने योग्य, प्रधश 

याजिव-उलू-रहम-(अ) रइम अर्थात्‌ 
ट्या करने योग, दयनीय 

याजिय उलू पजूइ--( भ ) अपना 
अम्तित्यस्वय रथने योग्य, 
खयम्‌ , अपनी सत्ता फे ढिए 
डिसी पर विमर मे झनेवाला, 
परमात्मा 

पानियाद-( के ) आवश्यद् यायक्रम, 
भैलितर कत्तस्य, ये रछमें जो 
मयूऊ दान को शेप हों 

वाजियी-+ फ़ ) उीत, मुनासिब, 
युक्ति युत, टी6, आवश्यक, 
क्रम 

याजै--आ) देसो "बाग 
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बातानिअत--[भ) रत्यवाद, छापा 
बाद 

पबादा--(अ) वचन, प्रतिश, इफ़यर 

बांदा करना--प्रतिश करना, यचन 
देना 

वादाखिलापी--( मि ) प्रतिश के 
अतुवार कार्य ने झरना, बंधन 
फे विर्द्ध करना 

चबादी--(भ) पह्टड़ की घाटी, पहाड़ 
फे पास की भूमि, तराई, नाी, 
मीची और दल्वों ज़मीन, 
उपत्या, बगल, यन, ग्रृर 
इमा, मुभामरा 

सान-(प्) यारा, ( गौ० के अस्त में, 
दैसे फ्रीलयान आदि ) समान, 
चुस्य 

पापस-(फ्र) ढीय हुआ, फ़िए हुमा 

यापसो--( फ) हौटाया हुआ, पेट 
हुआ, लौरना, प्रयायवन, पाप? 
हीते से सग्प॒प रसयपाला 

यपापसीन--+फ्र) अवज्िम, आय, 
( यगियों दे अत में, मैछें-- 
दमे यापतीय +। आ्िम ए्पाएँ ) 

याफिद-(ओ) रुग्देदा बाद, सोडइनी 
सदर, 


( ४१६ ) 


बाफ़िर ] 


वाफिर-(अ) अत्यधिक, बहुत ज्यादा 

बाफ़ी --(अ) यथेष्ट, पूरा, सचां 

था दस्तगान--(फ) “बावस्ता” का 
बहुयचन, सगे-सम्ब'धी, कुडग्वी, 
रघहतेदार, सम्बद्ध, भपे हुए, 
लगे हुए 

वावस्ता--(फ) सम्बद्ध, लगा हुआ, 
अघा हुआ, सम्बधी, रिश्तेदार, 
कुठग्बी, सगा 

बाम--(फ) ऋण, कर, उधार 

घार्मादगान--( फ) पीछे रहे हुए, 
बचेहुए, भवशिष्ट 

या सॉंदगी--(फ) पीछे रहना, चच 
जाना, शिथिलता, यफावट 

बामोंदा--(फ) अवशिष्ट, शेष रहा 
हुआ, अवशिष्ट, उच्छिषट, यक 
मर पीछे रह्दा हुआ 

घोमिक्र--(ओ) मित्र, दोस्त, प्रेमी, 
घाइनेवाला 

घाय--( फ़र) कष्ट, दुख, चिंता, 
दौमाग्य 

बार--+ फ ) ठ॒ल्य, समान, सध्श, 
वाल, के अनुसार (ये अथ 
प्राय योगिकों के साथ में होते 
ईं जैसे--नम्मखाग, उम्मेद 
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बार, मजनू वार इत्यादि ), दगए 
प्रकार, आक्रमण 

वारदात--( भ ) घटना, दुघटना, 
देगा, फसाद, मारपीट, भयकर 
क्षाण्ड 

वारफ्तमी--( फ़ ) मठसना, शस्ता 
भूलना, पथश्रष्ट होना, जामे में 
म॑ रहना, आपे से बाहर होजाना, 
तल्लीमता 

वारफ़्ता--(फ) भव्वा हुआ, वछीन, 
आपे से बाहर 

वारस्ती--( फ ) स्वतप्नतां, मुक्ति; 
छुट्वारा, निश्चिन्तता, स्वेच्छा 
चार, 

बारस्ता--( फ ) स्वत, 
निश्चिन्त, स्वेच्छाचारी 

वारस्ता मिजाज़-( फ ) 
विचारों वाल्य 

वारिद---(अ) सदेश बाइक, भाने- 
वाला, आगगन्तुक, महमान, 
अतिथि, दूत, पत्रवाहक, बसना 
रइना 

वारिस (अ) उत्तराधिकारी 

वारिसी-(अ) उत्तराधिकारित्व, उत्- 
राषिकार में प्रात्त सम्पत्ति, तर 


मुक्त, 


स्वतभ 


( १९१७ ) 


बाला ] 


बाला--(फ) मदान्‌ , उच, प्रतिष्ठित, 
मदहातुमाव, झुज॒ुग, रेशमी व्त 

चांढाय क़ट्ट--फ) मानीय, आदर- 
णीय, उच्च पदासीन 

यचाठाजाहइ--( छू) प्रतिष्ठित, ठथ 
पर्दे 

यालिदू---(आ) बाप, पिता, जनक 

बालिश--(भ) मा, माता, जननी 

चालिदे माजिद--(भ) पूज्य पिताती 

चालिदिन--( अ ) मात्रा पिता, मां 
बाप 

घाठी--(म) मित्र, सहायक, मदद 
गार, शा, स्वामी, राजा, 
प्रादशाह, ठरक्षक 7 

बाती बारिस--( अ ) रक्षक और 
सशयपक 

था यैला--( अ) चिल्त पशर, रोना 
घोना, विलाप, दुराई, पठान 
श॒द्ता, प्चीरगुर 

घाशुद--(फ्र) प्रपुझुाषना, प्रशच्नता 

पघासा--( अ ) फैनेबाला, ब्यापर, 
विर्तृच्त होती बाल, परमामा का 
विशादू रूप 

यासिकू--() पका, धई 

यासित--भर) मध्य गाय, मप्य्स्य, 
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[ बशेख्ता 


विचौलिया 

बासिफ़र--( भ ) अश्चवरुफ, तारीफ़ 
परनेवाला 

घासिठ--( अ » मिल्नेशल, मुले 
फ़ात करनेयाला, प्रासब्य, बदूछ 
टोने वाला, पहुँचा हुआ, मिल 
हुआ, सयांगी 

चासिटनात्षी--( अ ) प्राप्त और 
प्रामच्य, बसूठ हुआ और बह 
होने शो शप रा घन 

पासिठ धाफ़ी नपीस--( मि ) बह 
फर्मचारी नो आप हुए नौर प्र ह 
व्य सगान माट्गुज़ारी भादि पा 
छेषा रफ़्ता है यदर और 
बाकी का हिश्ाय रखने बाहों 

बासोझव-(फ़) ईप्पी सना, सत्ता; 
घुटागा, खाला, एप, यह कवि 
जो प्रमा अगया अम-पात्र हों 
म्तार आरि 'पगहारे से अठ तर 
शेश्र उठयी निद्ठा में ठिसी 
द्वाय 

बासोखवा--(प) देश 7पासोएन! 

यासोख्तगी--+छ) मनस्ताप, दिश्की 
इतन, दिछ बे वी सा 
मन ही छुटन 


; धरट ) 


वासोज ] 





वासोज्ञ--(फ) जलन, कुढ़न, ज्वाला, 
आवेश 

वास्ता--( अ) सम्बाघ, सरोकार, 
मित्रता, दोसी, लगाव, ताल्डक, 
सम्भोग 

वास्ते--( अ ) निमित्त, लिए, देव, 
सबब, कारण 

चाह-(फ) खूब, उत्तम, बहुत अच्छा 
घन्य आशय, प्रशसा और घुणा, 
तीनों भावों के व्यक्त करने में 
इसका प्रयोग होता हे 

साहिद---(अ) एक, अक्ला, एकाकी 
(परमात्मा से प्रयोनन है) चख्शने 
बाला, क्षमा करने वाला 

चाहिद शाहिद-(अ) ईश्वर साक्षी दे 

याहिव--(अ) उदार, दाता, दानी 

यादिसा--(अ) विचार शक्ति, कल्पना 
शक्ति, वह शक्ति जिस से सूद्म 
बातों का शान होता है 

याहियात--(अ) बुय, बेढगा, व्यथ, 
निरथक, बेकार 

चाद्दी--(अ) बेकार, छुस्त, निमम्मा, 
निरुयम, मूउ, आवाय 

साहदी-तयाहवी-(भ) आवारा, निरथक, 
बेहूटा, अड-बड, ऊपटांग, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ विलायत 





गाली-गलैज 

विक्वार--( अ ) देखो “ बक्कार ? 
मद्दान, बड़ा, सुख चेन 

विज्र---(अ) भारी ते, उत्तरदायित्व 
वह योझ्न बिसे कमर पर उठाया; 
जाय, पुश्ताय 

विज्ञारत--(अ) देसो “बजारत” 

विदा--(अ) रुखसत, प्रस्तान, चल 
देना, रवाना होना, क्‍्टहीं से 
घलने की अनुमति 

विदाई--(अ) विदा सम्दघी रस्म या 
क्रिया, विदा 

विरदू---(अ) गुलाब फा फूछ, पनघट, 
नित्य का कम, दैनिक हत्य, 
कुरान आदि का पाठ, संध्या, 
स्वाष्याय आदि 

विर्सा-(अ) “वारि6” का बहुवदचन, 
उत्तराधिकारी लोग 

वियसत--(अ) देखा ““बरासत” 
उत्तराधिकार 

विदी--(अ) देखो “विरद”? 

विला--(अ) स्वतन्त्र, मित्र, बिना 

विलादत--(भ) देखो “पिलादत”? 
चचाजनना 

विछायत--+अ) देश, मुल्क, पराया- 


( ५१९ ) 





विलायती ] दिन्दुस्तानी कोप [ इारुर रखी 
देश, दूमरा देश, दूर स्व देश, शु 
झसन, दासरू, मिश्र शअवान--( अ ) अरी वर्ष का 
विद्ायवी--(भ) पिशायठका, दूसरे आठवों चाद्रमाठ 


देश का, विदेधी 
विसत---भ) मोटा, बीच झा, ने 
बहुत बढ़ा ने ठिगना, न बहुत 
मोटा ने पतला मध्यम 
पिमवास--(भ) वश्म, रेंदेद, बुरी- 
बात जो दिल में बैठजाग, देसो 
/पिनवांस!, 
व्रिसाठ-- भर) मिलना, मुलाझात, 
सम्मिलन, सयोग, प्रेमी प्रमिका 
बा मिसना, सृत्यु 
वोरम--(%) उमड़ा दुआ, उमा, 
विमन, बीौहस, भध्तों गा उल्य, 
श्रीद्ीन 
वीराना--(फ) उन, बगल, जहां 
अस्ती न हो 
ग्रोयनो---+[प) उमाइपन, चीरद्रएन 
बुकठा-(अ) “वडीठ”? का <हुपचन 
घुवरा-(भ) “बन्नीरं का प्रदुधचन 
बुजू--(आ) देखो “प्ुपू! 
पुजूद--(आ) देशों “इमुट! 
युरइ--(आ) देशों (दल? 
पुसूठ-(म) देसी "बदा! 


शअर--(भ) आ*त, अम्पा0, तौर 
तरीक़र, रग-डग 

शअरी-[म) एक टेटीशमान नसंत्र 

शऊर--+ भ ) शान, योग्यता, गान 
कारी, हम करने का ढंग, धदि, 
शिशचार 

शऊरदार--[मि) शऊरबाण, जिसे 
शऊर हो 

शक--(अ) सददेर, संशय, शा 

शरू--(फ) सोड़, चौगी, पूरा 

शाकर फन्दू--(मि) एक प्रसिद्ध ४द 

श्र सोर--( फ़) रद अपी 
घीजें सानेगारा, मिए प्र मोनी, 
एक पक्षी विशेष 

दुकर खोरा-[छ) देसो “दारर छोर! 

डायरतरो-(फ) चीनी, शएर, पेंट, 

डइकर पा--(फ) हैंगरा 

शारर पाय- फ इस नाम से प्रसिद्द 
प्रक्र पहाने या मिट, एे 
पूल विश्य थे गीयू मे कुछ 
बड़ा हन्‍्य है 

झड़र एत्री--( हर) मनोम्यणि३ 
यमनरत, मि्रों मे दाने जहा 


( ६२० ) 


शकरलब ]_ 


मन-मुयव, शकर रगी 
शकरलब--( फ ) मधुरमापी, प्रिय 
अथवा मिष्ट भाषण करने वाला, 
मिठ बोला 
डाकराना--/ फ) चीनी मिल हुआ 
मात 


शकरी--4 फ ) फाल्से वी जात का 
फ़छ विशेष 

शकलरू--(अ) मुख फी बनावट, मुख, 
चेहरा, रूप, आकृति, ग्रुखा 
कृति, भाव, चेष्टा, दौँचा, 
आकार, गढ़त, बनावट, उपाय, 
तरफीब, दग, दब, रास्ता 

शक्का--( भ ) अभागा, मन्दमाग्य, 
बदक्स्मित 

शक़्ाक--(भ) बैर, विरोध 

शकावत--(अ) दुर्भाग्य, मन्दभाग्य, 
बदकिस्मत 

शकिस्ता-(फ) हटा फूरा, जीग चीण, 
पुणना 

शंकिस्ता नाखुन--( फ ) असमथ, 
निबल 

शकिस्ता रग--(फ) म्ल्यन, मुस्क्षाया 
हुआ, उद्यास 

शक्रीकष---(अ) आधा, विदाई 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ शगल 





शक्कीका-(फ) कनफ्टी, आधा सीसी 
का दूर्द 

शकील---(अ) रूपवान, सुदर 

शकीला--रूपवती, सुदरी 

शकूक--( अ ) श्र ( सन्‍्देह ) का 
बहुवचन 

शकोह--(फ) आतक, दबदबा, रौब- 
दांव, मदृत्त्व 

शक्क्र--(अ) चीच से फ्टा हुआ 

धकर--(फ) देखो ““शकर” 

शाक्याल-(अ) बहुरूपिया, भौति-माँति 
के रूप बनाने बाल्य 

शक्‍्की--(अ) शक या सन्देद फरने 
बाला, सशयाहु 

शहु--(अ) देखो “शकछ”? 

शख्-(फ) कड़ा, कठोर, कडी ज़मीन, 
पह्ठड़, शाख 

शख्स--(अ) शरीर, व्यक्ति, मानव 
देह, बदन 

शख्सियत--(अ) व्यक्तित्व 

शख्सी--(भ) वैयक्तिक, व्यक्तिगत, 
व्यक्ति सम्बघी 

शगढू--( अ ) काम घधा,च्यापार, 
व्यवसाय, मनोरिनोद, मन- 
बहुलाव 


( ८२१ ) 


झाग्ार ] 


शग़ाल-(अ) गाल, गीदड़, सियार 

शगुन--+ मिं ) शझुन, किसी काम 
के प्रार्म्म करते समग्र दिखाई 
देनेवाले थरमाध्मम विष्ठ मिनसे 
उस काय की सफ्छा| या अस 
फछता रा अनुमान किया जाता 
दे घ 

शगुफ़्तगी--[फ) प्रफुछवा, खिल्ने 
का भार, विवास्त 

शगुफ्ता--(फ़) प्ररु७्ठ, सिल्य हुआ, 
विकसित 

शगुपफ्रता रू--(फ़) परत बदन, एँस 
मु 

शगूत--(फ) देसी “शगुन” 

शगूनिया--(मि) शबुन बताने यारा, 
शक्षुन विचारने वाला, ज्योतिषी, 
रग्माल आदि 

बगूफा--[ फ्र) फ्ली, बिना लिए 
हुआ पूछ, पल, पुष्य, कोइ 
अद्भुत रहस्य, कोई नगरी और 

विल्यग घटना 

इएल--(आ) देखो “शाण! 

शवर--(आ) बूष्, पेड, दरस्ला 

इशमरा-- भर ) पधदछ, परगापटी 
फा सिभ, पटगारी पा एके 


हिन्दुस्तानी फोय 


[ शर्दा 


झाग्ज़ जिसमें सर सेतों भा 
सिध बना दोतरा है, रक्ष 

शजरा व फुज्ा--( फ ) पौरों रा 
शजय और टोपी जो मरे 
को प्रसाद-रुप दी जाती हूँ 

डातरज--) एक प्रतिद लेल, शो 
घींस5 सानों के नकद (विणत) 
पर सत्य जाया है. एक प्रदयर 
फ्रा फ़्श 

गतरजी--(फ) घतरव खेलनेताल, 
शतरज खेलने की तिशात, गई 
शिछीता यथा पढ्टी जो अनेर 
रगों के सत्तों से बनी दो 

इत्ताइ-(भ) उदृण्ड, तिरण, पृ, 
दीठ 

शदीद--(अ) गहरी, भारी, की 
ससा), गग्ी, दढ, पक, मेक 
घूठ, मढिते, मरिहए, गर्भ्म'ए, 

दटू--(अ) देता, रोपी, सज़ाती, 
कटोरसा, सखी 

दाह थे मद--आ) पूमपाय, हट 
बार 

हाहा--(फ) धझप्टा, घ्यवा, रह एटा 
शो मुसस्म में ताएियों प एप 


६ *र२ 3 


शहद ] 


निकलता है, चढ़ाई, आक्रमण 
शद्दद--(अ) मिल्ल देश के एक 
बादशाह का नाम जो ईश्वर को 
नहीं मानता था और अपने 
आपको ईश्वर कद्टता था 
शनाख्त---(फ) पहचान, जाच 
शनास--( फ) पहचाननेवाला, पर- 
सनेवाल, (प्राय योगिकों को 
अन्त में, जैसे---महुम शनास) 
शनीअ--(अ) दुष्ट, बुरा 
शनीआ---(अ) बुरीबात, घुरा काम 
शफ़्क--( भ ) बहुत सुन्दर, वह 
ल्ालिमा जो प्रात -साय सूयोदय 
और सूयारत के समय आकाश 
में फैल जाती है 
हफ़क़त--( भ ) प्रेम, दया, कृपा, 
मेहरबानी 
शफत--(भ) जीछ्ठ, होठ, ओठ 
शफा--( अ) आरोग्य, स्वास्थ्य, 
तदुरुस्ती 
शफाअत--( भ ) इच्छा करना, 
कामना, सिफारिश फरना, झिसी 
दूमरे के लिये ध्वाइना करना 
शफाखाना--(मि) चिकित्सालय 
शफी--अ) सिफारिश करनेवाला, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ शब्र ख्वावी 


दूसरे के लिये लाभ पहुचाने के 
लिये प्रयत्ल करनेबाला, बीच 
में पढ़कर दूसरे का अपयध 
क्षमा फ्रानेवाला 

शफीक्र--(अ) शफकत करनेवाला, 
प्रेमी, मित्र, दया 

शफूरा-(फ़) कोइ नयी और विल्क्षण 
घटना 

शफ्तछ--(अ) पाजी, वाहियता, दुष्ट 

शफ्तालू--( फ ) एक फल विशेष, 
सतादू 

डाफ्फफ--( अ ) खच्छ, निर्मर, 
पारतर्शी 

शफ्फाफ--(अ) देखो “शफ्फफ 

शव--(फ्र) संत, शात्रि 

शव आहँग--( फ ) घुल्मुल, एक 
सितारा 

शव कोर--(फ) राज्यघ, जिसे रात 
में दिखाई न दे, रतोंधी का 
शेगी 

शव खेज़--( फ ) रात-मर जागने 
बाला 

शव्खू--( फ़र) यत के समय झत्नु पर 
आक्रमण 

शय ख्थावी--( फ ) रात का सोना, 


( एरई ) 


इबगई ] 


रादि फो खोते सम्रय पहनने के 
कप्ट 

शंण्गद--[क्र रातम घूमने बाल्य, 
निशाच चौरीदार 

शबगीर--(फ़) घुल्खुछ नामक पक्षी, 
सत्रि के रमय बहने या गनि 
याहा पक्षी ग्रातक्रोल, प्रमात, 
तड़का, प्रमात समय ई“बर 
प्राथना थे! लिए. उठने वाटा 

शय सूँ:--( फ़) रात येन्से रग का 
अँपेय फारा 

शब चिरांग--(फ) एफ मधि विशेष 
नितये राम्बध में प्रसिद ऐ 
कि गह रात्रि में दीपक की भांति 
दमस्ता और प्रकाश देता है 

डायदीज्ञ-(फ) मुश्डी रंग को घोड़ा 

शबनम--( क्र) ओस, एक प्ररार 
दू। यहुते बरीर गपड़ा 

दाबनमी-(फ) भसहरी, मण्यरटानी 

दायपोद--(फ़ संत मो पहनने मे 
क्प््ट 

शव यरात--६ 7 ) मुसल्‍मारों बा 
एक रपौदार, मृगहमानों शा 
पिशारा ऐ कि इस रिस रात्रि 
दो देगदूत आदमियों पी परी 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ दावेदद 


बोटते और उम्र का दिखव 
करते हैं 
शध बाश--+फ) गति की ठहर गर 
विभाम करनेवाला, 
शब बेटर--(क) देतो "'शब्सेज़ 
डबरग--६( फ ) रात्रि फैनसे अथाह्‌ 
बाले रंग पी घोड़ा 
शबाना--(फ) सम ये समय रात में 
डायाना रोझ--(%) रातदिन 
शबाय--(क) यौवन, झयानी, युवा 
बम्था, जोयन, सौदप, ग्रासप्म 
शयायेज्ञ-(फी देखे "दाबना शेज' 
गवाहत-[अ) भारति, पःठ, घड़े 
दायिरता--( पर ) रात मो रही भी 
स्थान, शमाागार, दायन|छे 
शुवीअ--(भ) पह्टा बद्धिमान 
शबीआ-- अ ) नित्र, मूर्ति, प्रति 
वि, हस्पे, सह, श्रीमां 
बगीसा--( फ़ ) रातरी बग हुआ, 
रात का, शात्रि सगाधी, शर्ती, 
बह दास हो गामर क्गए शर 
दाबीहू--(ेआ) तगपीर, प्रिया 
शयकट्ट---(मि) स्म्यान मोहन भी 
शक्ताईंस मी तारीरश दी शाप 
(दुमस्मायों बा वीड्ास है हि 


६ रण ) 


शबेजफ़राफ ] 


इस रात की आसमान की 
खिड़की खुढती है शिसमें से 
शाक्र कर अल्लाह मिथा देखते हैं 
कि फोन पौन मेरी इबरादत 
करता है) 

शयेजफ़ाफु--( फ ) सुहागरात, वह 
रात जिसमें नव दम्पती वा 
प्रथम मिलन होता है 

शव त्रा--(फ) अघेरी रात 

शब तारीकम--(फ़) अघेरी रात 

शबे बरात--(फ) देखो “झत्रचरात” 

शने माह--(फ) चौंदनी यत 

शबे माहताव-(#) देसो “दबे माह” 
मनहूस रात 

शवे यल्दा--/फ) अँवेरी और मन 
हू रात 

शये दिझ्व--(फ्र) वियोग की रात 

आजय--+अ) यौवन, आग जलाना, 
ऊँचाई, युद्ध 

शब्पीर--(फ) खुदर, मला, लेक 

आब्चो---( फ ) एक प्रचार का फूछ 
जिसकी गन्घ रात में फैलती है, 
रजनी गा, गुल्शब्वो 

शसमत--( फ ) गोदना, शरीर में रस 
और सुइ द्वारा छेद छेद कर 
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चनाए गए, वेल-बूंटे 
शमझअ--(अ) मोमबत्ती, दीपक 
शमला--( अ ) एक विशेष प्रकार 
की पगडी, पगडी था साफे का 
बामदार पल्ला, चिल्ला 


शमझादू--( फ ) एक बृक्ष विशेष 
जिससे प्रेमिका या प्रेमपात्र के 
क्र की उपमा दी जाती है 


शम शेर--(फ़र) तलस्वार, साड़ा 

शमशेस्तन--( फ़ ) तलवार घछाने 
बाला 

शमा--(अ) देसो “शम्अ”? 

शमादान--(मि) वह जिसमें मोम 
बत्ती लगाशर जल्ते हैं, दीवट, 
दीपक रखने का आधार 

शमामा--(अ) झुगनन्‍्ध, इत्र, सूँघने 
की वस्तु 

शमायल--( अ ) “दायल (आदत)” 
फा घहुवचन चायां दाथ सूरतें 

शमारू--( मिं ) तेजस्वी, जिसका 
चेहरा दीपक करी भांति तेजो 
युक्त 

शमीठा--६ फ़ ) ध्ययित, व्याकुल, 
वे होश 

शमीस-(आ) सुगघ, सुगन्धित बायु, 


( ५९२५ ) 


शमीमा | 


प्घना 

शमीमा--( अ) मद दस्त जो दूँशी 
बाय, 

अमीर--(भ) इतगाफी, तेज़ चलल्‍्मे 
बहा. 

शग्बा--(४) झनिवार 

शममा--(अ ) बहुन हल्की मुगन्प, 
भीनी सुझ्यू, थोड़ा, किश्चित्‌ दे 
ऐैशमात्र, तमफ, रखक़, मात्र 

शम्मास--(अ) सर्य की पूजा करो 
चाल्य, सवोपाधऊ 

शम्स--(अ) थुय, सूर| 

शम्सा---+अ) कलग्रत्त आरि %) यह 
फुरना जो मात फे मुमेद पर 
एगा हीता है 

शम्सी--(भ) थूय उम्रायी, दुर्ग का, 
सूर्य ऐ उप्पर्ड से तैवार क्रिया 
था पक्षाया गया, सौर 

इयादीन--(भ) शैतान” का! बहु 
बचने 

दार--[थ) झुराई, दु्ता, शरासत 

दारख--( भ॑ ) सुकल्ययनों डा पर्म 
धार, पर्म, दीन, मगएर, 
पुरान की आश, दर्द? तौर, 
दय, 0रीह्ा, भाग, दर, इमरान 
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की शेरी 

बरिअब--अ) धरभ के अनुसा। 
घानिर दृद्धि से उनिव, इस्थम 
मजदप थे अनुसार, 

शरअ भुदस्मतो-(अओ) इस्शम मत 
इत्र ये नियम या फ़ानूत, घुगन 
की आश 

शरई-(अ) इन्शम मज़एर ये वियमा 
मुदूल, धार्मिक हृष्टि से बेघर 

दरकत--नभ) साधा 

शरफ़-+अ) बढद्रप्पन, मौरप, सौमाग्य, 
उत्तमता 

शरफयाय--- नि ) प्रति44, मानव, 
महत्यथात्, बड़प्पर गा शौमास 
प्राप्त रूरने बान्य 

शरबत--( जे) मीठा और दर 
परलध, रण, दाइर मिला हुआ 
पाभी, खीनी और हों के योग 
हे बनाश हुआ पेस शड़रोरक 

शरबती--(फ) शर्त बसा, एक 
प्रधार का रेंग हो शर४7 के ई। 
दिया ऐता है, रखट्ार मिशमें 
रत भंग दो, नीपू की प्रातिका 
एड ए०१, एक पदार हा बदिशा 
ड््पड़ा 


( ५९२६ ) 


शरम ] 


शरम--( फ ) ल्‍जा, हया, शील, 
लिहाज, सकोच, प्रतिष्ठा 

शरमगाह--(फ़) ली की जननेद्विय, 
योनि 

शरमनाक--( फ़र) छज्नाजनक, ल्छा 
शील 

शरमसार--( फ ) लज्ागील, बहुत 
लजित, शरमिदा 

शरम हुजूरी-(फ) किसी के सम्मुख 
शेने के कारण उ्पन्न हुई लजा, 
मुह देखे की लाज 

शरमाना-(फ) ल्जित होना, सकोच 
फरना, शरमिन्दा करना, छजानां, 
छज्ञित करना 

शय्सा शरमी-(फ) €जावश, सकोच 
के पारण, शर्म फे मारे 

शरमिन्द्गी--( फ) लज्ित होने का 
भाव, रुजा 

शुणमेन्दा--( फ़ ) छजित, खूजाया 
हुआ 

शरमीला--(मि) लथाठ, ल्‍्जाशील, 
बहुत जल्द शरमा जाने यासत्य 
(ज्ली-धरमीडी) 

शरर---(अ) आग की चिनगारी 

दारद--(भ ) ब्यारया, माध्य, टीका, 
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भाव, दर, 
शरहबन्दी--( मि ) दर या भाव का 
नियत होना, दर अथवा भाव 
की निश्चित यूची 
शराकत--(अ) साझ्ता, हिस्सेदारी 
शशणाकतनामा--(मि) वह पत्र जिसमें 
साझे वी झतें लिसी गई हों 
शुराफत-(अ) भलममसाइत, सौजन्य, 
सजनता, शरीफ होने का माव 
शराब--(अ) मदिय, मथ 
शराबखाना--( मि ) बद स्थान च्टां 
शराब मिक्ती हो, मदिरालय 
शराबख्यार-( मि) शराब पीनेराला, 
शराबी 
शराब गुजिशइता--(फ) उतरी हुईं या 
बीती हुई शराब भिसमें माद 
कता फम्र रह गश हो 
शयब ज़दगी--(फ) मादकता 
शरादी-(अ) शरातर पीनेवाला, मयप 
शर्सये तुदर--( अ ) बह झराप्र चो 
पुष्यात्माओं को मरने के पश्चात्‌ 
बह्श्ति में प्राप्त होती है 
शराये शीराज्---(अ) एक प्रद्भार की 
अंगूर की ला शयाब 
शरायेर-- ) पानी आदि से बिल- 


( ५२७ ) 


शरायत ] 


कु भीया हुआ, तावतर, छप 
फ्म 

शरायत-(भअ) “शत * का जहुयचन 

शरार--(भ) अग्नि स्पृर्टिंग, चित 
गारियां 

शरारत--( भ ) पा्जीपन, दुष्ता, 
उदण्टता, शैतानी 

शरारतन-(म) झररत से, दुष्ठत्म से 

शराय--(अ) देसो “शयर! 

शरोअत--(म) मुसलमानों का शर्म 
शात्र, शस्छाम धरम की दृष्टि से 
येंघ मांग, महुष्यों के लिए 
मनाए गए इश्वरीय नियम, 
पनपर 

शरीऋ--(अ) साप्ती, स्राथी, हिस्से 
दार, सम्मिलित, मिख हुसा, 
सहायक 

इरीफ--[ भ) शजन, महा, शिष्ट, 
सम्म, कुछीन 

इरीयत--(अ) देगे दारोभत!, 

इयेर--( झ ) इस, हुए, नदशद, 
समुद या नदी का हर 

द्ाधनभ) सफेटिप, पृ७ दिए, पूरक 

झर्रई--() मूठ, पूरए मा 

शाप मे ) गत्न, थोंग, मरी, 
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दिसी हार फे पूर सेने के लिए. 
आददइपक प्रतिह्प 
झर्तिया--(अ ) शर्त के साप, शत 
पंदकर, अवश्य, निश्चरी, 
दृदता पूपर, विल्दूल ठीए 
शर्ती-(म) जिसमें झुछ दात हो, एव 
का, शत सम घी 
शफ़े--4अ) देखी "शगफ़ 
शर्में--(५) देसो “गरम” (दर्म रू 
योगिकों या लिए ' दारम 
योगिर देखी ) 
शलगम---(क) दैसो "शल्श्म" 
शल्वम--(फ) गाजर फी ब्ाति का 
एक दाद विशेष जो घाझ आरि 
मनने के काम आता ई 
इलफ-[क्रो व्पमियारिणी, रौरिपी, 
इट्यार-- (9) एड प्रवार ढा दीता 
दाढ्ा पारामा, जो प्रशय और 
प्रापवर की कत्ाफ़ अप्िड पना 
जाग है, पाशमा में ऐप पर 
सने का फपिएा 
इर्लठा--॑प्रिश) पर परशा से मोटे 
बच, दाद आई झोटे मार 
का सता पढ़ा बैग पितने हम 


( ष्ड८ट ) 


शबूका ] 


छोलदारी आदि तह्ट करफे रखे 
जाते हैं 
शत्फ़ञा-- (फ) आधी बाहों वी फव॒ही 
गल्ल--(अभ) शियिल, चुन 
शह्ऊ-(8) तोपों या व दुयों वी बाठ 
गलक उड़ाना रू गप्प मारना 





शयारत--(अ) वैर, शयु॒ता 

शब्याल--(अ) अरब्री वष का दसया 
महीना 

शश--(फ) छह 

शरण जदत--( मि ) पूरब, पच्छिम, 
उत्तर, दक्सिन, ऊपर और 
नीचे यह छहों दिशाएँ,, सम्पूण 
विश 

गशश दर---(फ) देखो “ शशजहत ?? 
जुआ खेलने का पासा बिसमें 
छह पहलू होते है, वह मकान 
किसमें छट्ट द्वार हों, वह स्थान 
जहा से निकलना कठिन हो 
भौन्फा, इफा-बका 

शद्य दोग--( फ ) समस्त, सम्पूण, 
कुल, पूस 

शरद मही--( फ) उमाही, छट्ट 
महदने में होने बाल्य 

शशोपज्ञ--[फ) असमज्जस, सोच 
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विचार, घुकुर पुकुर, जुआ या 
जुआ खेलने का पांसा 
शम्त--( फ ) लक्ष्य, निशाना, वह 
वस्तु जिसपर गोली, तीर, 
आदि का निशाना लगाया जाय. 
अगुश्त, अगूठा, सितार बजाने 
की मिजरात्, वह इड्डी या बालों 
की अगूठी जिसे थीर चलने 
वाले अगूंे में पहनते हैं | दूर- 
बीन फी भाति या एक यस्न 
जिसे भूमि नापने वाले सीधे 
देसने फे काम में लते हैं 
शहू--(फ) “शाइ” का सक्षिप्त रूप, 
नादशाह, कसी की गुप्त रूप 
से उत्तेजित करने या उमारने की 
क्रिया अथवा भाव, वर, दूर्दा, 
शतरज के खेल में एक चाल, 
किश्टत 
शहज़ादा--(फ) मद्ागजक्ुमार, घाट 
शाह का लड़का 
शहज़ोर--( फ ) यउछ्यान, बहिष्ट 
बाहतीर---(फ) छक़्डी का बुत यहा 
और हलम्रा ल्ड्वा जो मदानों दी 
छत पाउने में काम आता है 
इबदतूत--( फ़ ) एक इश्च पिशेष 


रेड (्‌ ०२९ ) 


दाइद ] 


जिसपर छाटिसोंडे परियां ये 
आधर के पटूडे मीठे पर लगते 
है इस नाम से प्रतिद फर 

इंद्दद--( भ ) मधु, मथुमक्िययों 
द्वार सम्रह झिया गया मीठा 
और गाढ़ा फूर्रो का रख 

शहद ठ्गारूर चाटना-डिरसी निरथक 
पस्तु को ब्यथ अपायाये ग्हना 

शददा--(अ) “श्ह्दीट” पा महुवचन 

शहना--( अ ) सरण्षस, निरीक्षक, 
फोतशर, चौकीदार, फर यु 
क्रो यारा 

शहगाइ--(प) नफीरी, गैशन खीडी 

दशहशाहू--(५) समाट, बढ़ा बादशाह 
यह राजा बित पी अधीनता में 
छादे-छोटे ओर गजा हों 

शहयाज--(फ्र) एच प्रचार का बाज 
पक्षी, बहा बज़ 

शाह याला--+ ए ) पद छोरा एड्झा 
हो पिया के समय दूद्दे प 
साय पोटेपर वेडवा है 

डाहम--६थ) स्थूड॒ए, मोटापा, में”, 
घरदी, फें बा गूटा मोंग, 
मसत्राः 


ध्ुमाव-न्‌ ए 3 पार थे सेन में 
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[ धाहरे सामोघी 


एक प्रकार की बादी था द्वार 

शहर--(फ) नगर, पुर, मपुष्यों हो 
बहुत बदी बस्ती, अरब बा 
मदीना नायऊ नगर 

शहर आरायश--६ फ़ ) नगर ही 
संजायट, यह व्यक्ति यो श्टर पं 
हाडिम वी आशय पिना शहर छत 
बाहर ने जासये 

शहर ताश--( फ़र ) पटो्ी, एक ही 
नगर ये निवासी 

सदर पनाद--( फ़ ) यद दीवार जो 
नगर की रक्षा पे लिए उसके 
नांयें ओर प्रनाः जाय, नगर 
बोट, मगर की घद्ढार दीगारी 

धाइरवन्द--(%) डिखा, कैरी, कर” 
खाता 

डादरयार---( फ ) राजा, माटशद, 
मगर निवासियां पी रपा की 
सद्यया परने वाप्ण 

शदरिआत--+६ के ) मागरिर पार 

डहरिय-प) यागरिसता, शइरीएट 

आदरय--( 7 ) "एस से बनती, धार 
म॑ रद बा, शहर का 

इहरे लामोग्नी--+ प्र 3 झातर मोर 
मौन रहने या ता नगर झपए 


( «४१० ) 


दहला ] 





फ़न्निस्तान, मुर्दो का झहर, 
श्मशान, मरघट 
शहला--(अ) एक प्रशार का नरगिस 
का! फूछ जिससे आखों थी उप 
मा दीजाती है, काली और भूरी 
आंखों वाली री 
शहबत-- भ ) इच्छा, 
सम्मोगेच्छा, . स्लीप्रसग 
कामना, कामवासमा 
शहबत अगेज़--(मि) कामोत्तेजक, 
कामबासना बढानेवाला, कामों 
द्वीपक 
शहबत परस्त--( मि ) भोगविलासी, 
विधयी, कामुक 
शहसवारी--फ) अश्वारोहण कला 
डाह्दत--( अ ) साक्ष्य, गवाही, 
प्रमाण, बलिदान होना, शहीद 
होना 
शहाना--(फ) शाहों का सा, शाही, 


बामना, 
वी 


शब्सी, चहुत चंढिया, एक 
ग्क्षर का राग 

शहाब--फ) एक प्रकार का गदहय 
छाल रग 


शहामत--+६ भ ) मोटापा, स्थील्य, 
घीरता, महत्व, चंड़प्पन 
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शहाँदू--(भ) साक्षी, बलिदान होने- 
वाला, धम या परोपकार के 
लिये आण देने वाला निहत, 
जिसकी घम के नाम पर हत्या 
की गई हो 

गहादेनाज़--(मि) प्यारा मृतक, ऐसा 
जलिदान जिस पर गर्व किया 
जा सके 

शह्दीम --(अ) मोदा, स्थूल 

शहीर--(अ) प्रसिद्ध, प्यात 

शाअर--(अ) शता, कवि 

शाइक्र--(अ) मुग्ध, मेमी, शौंक़ीन, 
शायक़़ 

शाइस्तगी--(फ) योग्यता, शिप्टता, 
सभ्यता, मलमनसी 

शाइस्ता--(फ) सभ्य, शिष्ट, विनीत, 
विनम्र, योग्य, श्रेष्ठ 

शाक्र--भ) असझ्य, दूभर, फ्ठिन, 
मुश्िलि, कष्टप्रट, दुस्त देमेवाला 

शाफ़िर--(अ) झुफ्रः अथीत्‌ इतशता 
प्रसंद करने बाल्य, छतश, उप- 
कार माननयाला, घन्यवा” देने- 
बाला 

शाकी--(अ) शझिक्रायव करनेयाल, 
फ्रियाद क्रनेवाय, अपना दुस 








झड्दद ] हिन्दुस्तानी कोर्पे [ डरे खामोश ' 
जिसपर छोटे-छोटे फ्लियों के एक प्रतर दी बाजी या हार 
आर के खट्टे मीठे फ़ठ छगते. शददर--(फ) नगर, पुर, मनुष्यों ढी 


हैं दस नाम से प्रसिद एल 
गहृद--( अ ) मधु, मथुमकिययों 
द्वारा सम्रद क्या गया मीठा 
और गाढ़ा पूहों का रस 
[दृद्‌ लगारूर चांटना-किसी निरथेक 
बदतु को व्यय अपनाये रहना 
[.द्ृदा--(अ) “शहीद” का चहुबचन 
हहना--( अ ) सस्क्षक, निरीक्षक, 
कोतवाल, चौकीटार, कर बसछ 
करने बाला 
ट्राहनाइ--() नपीरी, यैशन चौकी 
परहआहू--(फ) सम्राट, बढ़ा मदशाह 
बहू राजा डिस की अधीनता में 
छोडे-छोटे अनेक राजा हों 
ह्ह्वाज--(फ) एक प्रद्मार का चाज़ 
पक्ठी, बढ़ा चाज 
ग्रह बाठा--( प) बढ ठोग्य लड़का 
जो वियाद के समय दूल्दे के 
साथ घोडेपर बैठता है 
परद्ठम---(भ) स्थूलता, मोदापा, मेट, 
घरवी, फ्टों झा गूटा मींग, 
मग़ज़ 
ग्रदमाव--( फ ) दातग्ज के खेल में 


बहुत बडी अस्ती, अरब रा 
मंदीनां नामऊ नगर 

ठाददर आराबश--+ फ ) नगर की 
सजावट, वह व्यक्ति जो दइर फे 
हाकिम की आशा पिना झहर से 
बाहर न बातके 

शहर ताश--( फ ) पड़ोसी, एक ही 
नगर के निवासी 

शहर पनाइ--( फ ) बह दीवार गो 
नगर की रक्षा के. लिए उसके 
घारों मोर बनाई जाय, नगर 
कोट, नगर की चद्मार दीवारी 

शहरबन्द--(फ) किल्य, क़दी, क्री 
ग्वाना 

अहरयार--( फ ) सजा, बाट्शाह, 
नग्र-निवासियों की रक्षा और 
सहायता करने वाला 

गहरिआाव--( अ ) नागरिक याक्ष 

डादरिय-(फ) नागरिकता, धहरीपन 

शदहरी--( फ़ ) पदर सम्बाघी, शहर 
में रने बाय, शइदर का 

#दरे सामोशी--( फ ) धांत्र और 
मौन रहने यालों शा नगर अगात्‌ 


( ५८३० ) 


शहल्ा ] 





कब्रिस्तान, मुर्दो का झहर, 
इमशान, मरघट 


शाहछा--(अ) एक प्रशार का नरगिस 
का फूछ जिससे आखों वी उप 
मा दीजाती है, काली और भूरी 
आंखों बाली री 

शहबत--( भ ) इच्छा, कामना, 
सम्मोगेच्छा, ख्लरीप्रसण वी 
कामना, कामबासना 

शहूबत अगेज्--(मि) कामोत्तेजक, 
कामवासना बढानेवाला, कामों 
द्वीपक 

शहथत परस्त--( मि ) भोगविल्ासी, 
विषयी, कामुक 

शहसवारी--(फ) अश्वारेहण कला 

शहादत--( अ ) साक्ष्य, गवाही, 
प्रमाण, बलिदान होना, शहीद 
हैना 

शहाना--(फ) झाहों का सा, श्वाही, 
राजसी, पहुत बंदिया, एक 
प्रसार बा राग 

शहाब--(फ़ी एक प्रकार का गहरा 
छाल रग 

शहामत--( भ ) मोरपा, स्थीव्य, 
वीरता, मह्त्व, बढ़प्पन 


(५ 5 
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शद्दीद--(अ) साक्षी, बलिदान होनै- 
बाला, धम या परोपकार के 
लिये प्राण देने वाला निहत, 
जिसकी घम के नाम पर द्वत्या 
की गई हो 

शहीदेनाज़--(मि) प्याय मृतक, ऐसा 
यलिदान जिस पर गर्व किया 
जा सके 

इहीम--(अ) मोद, स्थूल 

शदह्दीर--(अ) प्रसिद्ध, रयात 

शाअर--(भ) शता, कवि 

शाइक्र--(अ) मुग्ध, प्रेमी, शोक्रीनं, 
शायक् 

शाइस्तगी--(फ) योग्यता, शिष्टता, 
सभ्यता, मल्मनसी 

शाइस्ता--(फ्र) सभ्य, शिष्ट, विनीत, 
विनम्र, योग्य, श्रेष्ठ 

शाक्र--(भ) असह्ष, दूभर, कठिन, 
मुश्किल, कष्टप्रद, दुप देनेवाल 

शाकिर-(अ) हुक अपात्‌ इत्तश्ता 
प्रस्ट फरने याला, झृतश, उप 
कार माननेयाला, धन्यवाद देने- 
बाल्य 

शाकी--(अ) शिद्ायत करनेशला, 
परियाद क्रनेवाल, अपना दुख 





रे ) 


झाकूछ ] 
मुनानेबाला, चुगली करनेवाला, 
चुगल्खोर 
शाकूछ--(फ) एक डोरी भ ल्यका 
हुआ विशेष प्रसार का लल्‍द्व जो 
दीवार यनानेवाले दीवार गजल 
सीधघ नापने म काम में लते हैं 
शाक्का--( अ ) मुझ्तित, कठिन, 
कोर 
शाख--( फ ) डाठी, व्इनी, भासा, 
प्रष्ट, इकडे, फ्रेंक, शराय वा 
प्याला, मुराही, कसी वस्तु वे 
भेद वा घतार, झरार के साथ 
पर आदि अग, <टग, सींग, 
सवान, अद्भुत वा विलक्षण बात, 
किसी नहर आदि में से निकले 
हुए उसके छाटे छोटे भाग, 
एक प्रकार का पकवान 
शाखचा--( फ ) छोटी ख्टनी, छोटी 
झासा 
शाखदार--(फ) दुरमिमानी, घमर्डी 
शाख साना--( फ ) अक्, संदेह, 
आअभियोग, लड़ाई, झगड़ा, 
हुश्नत, दोंग, दकीवला, कलक 
शाख सार---(फ) जहां बदुतसे धने 
यूद्च हों, मार, वाटिका, शृक्ष, 
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झासा, डा, टहनी 

जाखें आहू--(फ) दौच का चद्धमा, 
हिरन के सींग, कमान, घनुप 

जाखे गजाछू--फ) देखो “ झा़े 
आहू 99 

शासे गुल--(फ) पूछ की पँपडी, 
ओमपाज, य्रेमिका 

शासे जाफरान--( मिं ) विदिश्र, 
अद्भत, अनोखा 

झागिई--(फ) शिष्य, चेला, सेवक, 
इइटआ, नौरर 

आगि” पेशा--(मि) दफ़्तर में काम 
करनेवाल्प, अद्वल्‍्कार, यज्ाओं 
के नीकर चाकरों के रहने गा 
मकान 

शागिट-+६ फ ) पझिप्पता, चेलापन 
सेवा 

शागिड--(भ) डिसी काम में सलगन, 
सदा इश्वर का विस्तन हस्ने 
बाला 

आज़--[ थ) अल्य, निगला, स्तु 
एम, अत्तामान्य मद्भठ, अनोखा, 
अकेदा, एशकी, नियम पिस्द, 
कम 

शाज व नीदर---[भ) फरमी रूमी, 


€ “३२ ) 


शातिन ] 


ये करा 

शातिन--( अ ) धूर्त, कुर्क्मा, 

जातिर--(भ ) धूर्त, चोर, चालक, 
पत्र वाइक, दूत, च>चल, चतुर, 
निर्भभ, बीर, शतरण का 
प़िलडी 

शादू--( फ ) प्रसन, इषित, झुस़ी, 
पृण, भरा हुआ 

शाद्‌ कास--( फ ) प्रसन्न, सफ्छ, 
नाम विशेष 

दाद खाह--( फ ) सम्पन्न, प्रसन 

शाद बाश-(फ) प्रसन्न रहो, शाब्राश 

शादसान--( फ) प्रसन्न, आनाीदत, 
खुश 

शादों शादान--(फ़) प्र+ज, उत्तम, 
उचित, बाजिष, उपयुक्त, योग्य 

जादाब --(फ) हश भरा 

शादिन--(अ) हिरन का बचा, द्विर 
नौटा 

शादियाना--( फ) आनद मंगल के 
समय पजने बाले याजे, मगछ- 
याद्य, बधाई, मुत्रारिज्बादी, 
बह भेट जो जर्मीतर के घर 
कोइ खुजी का फाम होने के 
समय शक्िख्ान लेग देते ई 

(्‌ 


५ 
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शादी--( फ ) खुशी, आनन्दोत्सव, 
विवाह 

शादी मर्गं--(फ) वह सत्यु जो अत्य- 
घि * प्रसक्तता के कारण हुई हो, 
बह जो आन दातिरेक के कारण 
मर गया हो 

शादोनादिर--(फ) यदाउदा, क्‍्भी- 
कमी, बहुत कम 

शान --(») ठाट-बाट, तक मढ़क, 
सजावट, ठसक शेसी, प्रतिष्ठा, 
मान, इजत, भव्यता, विशालता 
करामात, विभूति, शक्ति 

शानदार--(मि) ठाट वाट का, तड़क- 
भड़कदार, विज्ञाल, भव्य 

शान शीकत-( अ ) ठाट वाट, सजा- 
बट, तड़क मड़क 

शाना--( फ़) क्धा, चाहुमूल, 
फक्‍्घा, क्धी, पेश काढ़ने का 
साधन 

शानाकार--(फ) धूतता, चापदूसी 

शानागी--( फ ) पछ देपने बाल, 
शदुन बताने वाला 

शानी--(आ) वैसे, क्षत्ु 

शापुर--(फ) एक चाट्शाह वा नाम, 
इस नाम पा एक प्रसिद्ध पहल- 


श्३े ) 


झाफभ ] 


बान, एक चित्रकार जा शीरी 
और खुमरा रुमथ संदेश 
वाहक या काम करता था 
शाफअ--(अ) सिफारिश करने वाल 
शाफई--( अर ) सन्नी सम्प्रदाय के 
चार इमामों में से एक का नाम 
दशाफा--(अ) दया की बत्ती जो घाव 
मया युता में लगाई जाय 
शाफी--(अ ) आरेग्य प्रदान फरने 
बाष्य, शफा देने बाठा, साफ, 
पूरा, साधा, टीक़ 
शाघ--(अ) चौयीस से ४० घप तक 
वी सायु वाल पुरुष, ज्यान, 
युवक 
घावा--(अ) शाख, टुकंडा, विमाग 
शाधान--(अ) अरबी वष का आठवां 
मद्दीना 
शावाटं---( फ )  शादबाद्य 7! का 
सश्षित्त, प्रसक्ष रहो, खुश रहो, 
वाहयाह, साधुवाट, हवे या 
प्रसन्नतायूजऊ ध्यनि 
झावाशी--(फ) प्रशता, बादवादी 
शाम--( फ़) सायकार, समन्ध्या, 
चूयास्त का समय, आठ समय 
एक देश मा नाम 
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शासत--( अ ) राग्ट, विपत्ति, 
दुभाग्य, दुस्पस्था, हुलशा 

शासतजदा-(मि) विपत्तिमत्त, आफत 
का मारा 

डशासती---(थ) देसो “शाम्तक्षेरा! 

शामते एमाल--( अ ) बुद्धत्यों का 
उगे फ़ठ । 

शामदिर--(फ) शमशेर, तलवार 

शामियथाना--(फ) चैंदोया, वह तम्बू 
जो बलियों के सद्धरे छत पी 
तरह चौगस ताना जाता है 

शामिल--( अ ) सम्मिलित, मित्य 
हुआ 

शामिलहाल --(भ) अत्येक भवस्था 
म साथ रहनेवाला, साथ मिल 
कर रहनेबाला 

शामिद्ात--( अ) “द्ञामिल्र? का 
बहुपचन, साझा, टिस्सेदारी 

शामी--( अ ) शाम देश निवासी, 
थाम देश की कोई वह्द या 
भाषा, दाम देश सम्यथी 

शामे शरीबो----(फ) पिदेधियां अथवा 
यात्रियों की वह सच्या जो, उ दें 
निजन और मयानर स्थानों 
वितानी पढ़े, ' शामे ग़म ! 


( «क४ ) 





शाम्मा ] हिन्दुस्तानी कोप [ झाइ 

भी बोला जाता है शारमार--(फ) एक प्रकार का बड़ा 
शाम्मा--(अ) घाण शक्ति, दूँघने की साप 

ताऊत गारद--( अ ) भाष्यवार, शरह या 


शायक--(आ) मुस्ध, प्रेमी, शौफीन, 
इश्तियाक्र रसनेवाल्प 

शायट--( फ ) क्टाचित, स्यात, 
सम्मव है 

शायर--(अ) कवि, उदू या फारसी 
की कविता लिखनेवाल्य 

शायरा---(अ) रुत्ती कवि क्बमित्री 


शायरी--(अ) कविता, काय रचना 

शायॉ--( फ ) अनुरूप, उपयुक्त, 
अभीष, योग्य, लायक, उचित 

घाया--( फ ) प्रकाशित, प्रकट, 
प्रसिद्ध, जाहिर, छपा हुआ 

शार--( फ ) शहर, नगर, ऊँचे 
मकान, साड़ी 

शारअ--( अ ) पड़ा माग, सन्माग, 
राजपथ, प्रारम्म क्रनेवाला, शुरू 
करनेवाला, घर्मेपदेशक, घमश 

शारअ आम-- ञअ ) आम सह़प[, 
वह सड़क जिसपर रुप बोइ 
चल सफे 

शारक--(%) सारिका, मैना नामक 
पक्षी 


थीम लिखने वाला 

शारिक--(अ) प्रकाशित, चमकीला, 
सूय 

आरिग--(ठ ) पगडी 

शारिस्तान--(फ) शइर, पड़ा नगर 
नहीँ पहुत से ऊँचे ऊँचे मकान 
दो 

शाल--( फ ) प्रदिया ऊनी चादर, 
दुशाला 

शाल दोज्ञ--(फ़) शाल या दुशाले 
पर बेल्बूटे काढनेवाल 

शाल बाफ--( फ ) एक प्रकार का 
लाल रेशमी वपढ़ा, दाल दुद्याले 
पनानेवाला 

शाली--(फ़र) शाल का 

शाश--(क) मूत्र, पेशाब 

शाशदान--(फ) मूनन्यान, पेयाब का 
बरतने 

शाहू-(फ) बाट्याह, रतरमी, मालिक, 
मुसलमान फडीसें की उपाधि, 
मूल, जड़, मश्ठन्‌ , बहा, दृल्दा, 
बर (नीशाह) 


( ५३५ ) 


शाइची | 


शाहची---(फ) सर्य 

शाहज्ञादा--( फ ) महाराजकुमार, 
बादझ्ाह का बेटा 

शहज्ादी--( फ ) मद्गाराज कुमारी, 
बादशाह की बेटी 

शाह्रतरा---(फ) एक प्रझ्नार का साग 
जो दया के काम में आता है 

शाद्द दरिया-(फ) एफ कल्पित भूत 

शाहनामा--( फ ) एक प्रतिद्व ग्र थ 
जिसमें फारस के आादश्ाहों का 
इतिहास है, बारयाहों का 
इतिद्वात 

शाहनशाह--(फ) सम्राट, बाल्याई। 
का याटशाह, वह राजा बिसके 





अघीन अनेक छोटे-छोटे 
सजा हों । 
शाहनशाही--( फ ) झइहनटाह या 
सम्राट वा पट 
शाह परहना--+फ़) स्षियों था एक 
कल्पित भूत 


शाह बक्कत--६ मिं ) माजू की तरह 
का एक ग्रस, सीता सुपारी 
शाह बाज्ञ--(फ) देखो “शहआज़ 
शाद चाला--(फ) देसो “यहा 
शाह चेंव-(फ) वे पक्तियां जो सज़ठ 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ झाहे मगरिय 


या कसीदे मर में सर्वाव्यृष्ट हों 

शाह राह---( फ) सशस्त पथ, साव 
जनिक मार्ग, राजपथ 

शाह छश्सर--(फ) सैनापति 

झाह बार---(फ) बादशाहों के योग, 
राजोचित 

शाद्ना---(फ) राज्यओं कासा, गजा 
ओके योग्य, गलकीय, घाट 
ही, महुत बढ़िया, वे कपडे 
जो वर यो पिवाह के समय 
पहनाये जाते हैं संगीत मे एक 
राग 

शाहिद--( अ ) उपस्थित, साक्षी, 
गयाद (क्र) बहुत सुदर 

शाहिदवाज़--(मि) सौंदर्योपावक, 
हुस्न परस्त, पापी, अपराधी 

शाहिदी--( अ ) दद्माठत, गयादी 

जहिदे रीन--( फ ) परोष साथी, 
परमात्मा 

शाह्ी--( फ ) शासन, राज्य, देलों 
#श्ादाना? 

आहीन--(फी तराजू पा कारा, एक 
झिक्ारी पक्षी, सफेद रंग मा 
बाज़ 

झाहें मरारिय--%) घद्धमा 





(६ (है६ ) 


झ्षि 


शि--(फ़) घृणा या तिरस्कार सूचक 
शब्द 

शिंगरफ---( फ ) ईगुर, सिंदूर 

शिआर---(भ) अ दर या नीचे पहनने 
का कपड़ा, पोशाक, रग-ढंग, 
तौर तरीका, आदत, अभ्यास 

शिकज--(फ) चुदरी 

शिकजा--(फ) किसी चीज़ को कस 
फर पकड़ने का यश्न, दयाने था 
निधोड़ने का यस्न, जिल्ट 
साज़्ों का एक औज्ञार जिसमें 
कितायं को कसबर दब्नाते ह 

शिक्च--(अ) अध माय, आधा हिस्सा, 
ओर, तरफ 

शिक्न--( फ़) तोड़ने बाला, जेसे 
४ दर शिकन ?, सिकुड़न, 
सल्घ्‌द 

शिकनी--(फ़र) तोड़ना, मग करना, 
जैसे---“अहद शिकनी” प्रतिशा 
तोड़ना या भग करना 

शिक्रम---(फ) पर, उदर 

शिव्म परवर--( फ ) पेट पालने 
वाला, अपनाहदी पेट मरनेवाला, 
पेट्टू, स्वार्थों 

शिम्मपुरी--( फ़ ) पेर पूर्ति, पट 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ शिकस्ता 


भरना 

शिकम बन्दा--( फ ) पेढू, पेट का 
दास, बहुत सानेवाल्प, लल्ची, 
पेगर्थी 

शिकम सेर--(फ) जिसका पेट मरी 
भांति मर गया हो 

शिकमी--(फ) पेट सम्बधी, पेटका, 
भीतरी, अन्तरग, पदाइशी, 
जम सम्ब्र घी | 

शिक्ष्मी काश्तर्र--(फ) वर किसान 
जिसने दूसरे फ्िसान से जोतने 
को के लिये सेत के ग्कपा हो 

शिक्षर--(फ) बाज़ की जातिया 
एक शिकारी पक्षी 

शिकपा--( भ ) शिकायत, गिला, 
उलाहना 

शिकयागुज़ार--(फ) शिकायत करने 
चाला 

भिम्स्त--( फ़ ) पराजय, हार, हृढ- 
+ ९-५ 

शिम्स्तगी--( फ ) इतना, इतने की 
क्रिया 

शिफरत फाण-- (फ) बुरा द्वार, गदरो 
पराजय 

शिक्स्ता--( फ ) दूटा फूरा, जीण, 


( ए३े७ ) 


शितरायत ] 





प्रसार की छिखावट जिममें हूटे 
पूछे अक्षर पनाए गए हों 
घसीद लिखाइ 

शिरायत--( भ ) उलदना, गिला, 
उपाल्म्म, बुराइ, चुगली, रोग, 
बीमारी 


शिकार-( फ़) आखेट, मृगया, 
जगली पशुपक्षियां को मारने 
का क्षाम अथपया खेल, मारा 
हुआ पशु पक्षी, मश्ष्य, आहार, 
मांस, कोइ ऐसा आदमी जिससे 
बहुत माठ मिलन थी समाउना 
है, आसामी 

शिकार होना--रिर्सी के द्वारा मारा 
जाना, किसी के फद॑ म पंसना 
या यद्य मे शोना 

शिवा स्गाह--(फ) शिक्षार सेलने या 
स्थान 

शिकार वन्‍्द--( फ ) धोडे के जीन 
में पीछे वी ठरफ लगाया हुआ 
एक तस्मा जो झिसार या बोइ 
और चीज़ बाधने ये शाम में 
लाया जाता है 

शिवारी--+9) दित्गार लेन बाटा, 


हिन्दुस्तानी कोप 


छिन तिन्न, घुगी हालत में, एक 


[ शिद्त 


शिकार परन में सद्यता इसे 
या काम चानेताल 
शिक्षफा--( फ ) देसो “ दिगूफा ! 
चमन, हये 
शिम्ेव--( फ ) सहिष्णुता, सन 
श्ील्ता, पेय 
शिकेननौ--(%) घौर, सहिष्थु, सहन 
शीछ, सम्तोपी, सब्र क्रनेवात्म 
शि+ बाई--(फ) दस्ो "शिकेत्र 
शिमोद--देसो “झकोद” 
शिक्ष--(अ) इक्ड़ा, सट, अघ मांग, 
मित्र, भाई, कड़ाई, कठोरता 
शिगाफ--(फ) चीरा, नश्वर, छेट, 
दरार, दर्ज 
शिगाढ--फ) देखो “गाल 
शिगुफ्त--(अ) फलियों का द्विटना 
शिगुफ्ता--(अ) देखो ( शगुफ्ता” 
ग्रेमी, मत्त, मतवाल, आरिक 
शिजरा--(अ) देखो “इज 
शगिताब--(फ़ शीम, जलती 
गितायग्रार--+फ) जल्यज्ञ, शीमता 
से बाय करनेयाटा 
शिताबी--(फ) झीमवा, जब्दी 
शिद्व-( भ ) फठिनार, कठिनता, 
कट, अधिड़ता, सखी, उम्रवा, 


( ०हइ८ ) 


शिनाभ ] 


तेज्ञी, क्टोरता, बल प्रयोग, 
ज़बरटस्ती 

शिनाअ--( फ ) तेरना, सतरण, 
तैरने बाला 

शिनाख्त--(फ) देखो “शनाझंत” 

शिनास--(फ) देसो “शनास” 

शिनासा--(फ) पहचानने वाला 

शिनासाई--( फ ) जान पहचान, 
परिचय 

शिफा--(अ) देखो “शफा” 

शिफाअत--(अ) देखो “शफाभत” 

शिपलझौी--(अ) एक वली का नाम 

शिमाल--(अ) उत्तर, उत्तरदिशा 

शिया--(अ) देसो “शीआ” 

शिरक--अ) ईश्वर के नाम के साथ 
किसी और का भी नाम शामिल 
करना जो अनुचित है 

शिरकत--( अ ) साझा, सहयोग, 
दारक्त 

शिरयान-(प्)) शरीर वी छोदी नस, 
नाड़ी, रग 

शिरकत्त--(अ) देखो “शर्त”, 

शिके--(अ) देग्वो *शिरक * 

शिडग--( फ ) उठलना, बूलना, 
छलाग, डग, फ्तटम 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ भीग्नी 





शिलाँग--(देश ) दूर-दूर यके मार 
क्र वी जानेयाली मोटी सिल्पई 

शिस्त--(फ़र) देसो “शस्त” 

शिहना--( _) देसो “शहना” 

शिहाब-(अ) आग की ल्पट, उल्का- 
पात, आकाश से हतने वाह 
तारा, 

जशीअ-(अ ) मुसलमानों या एक दल 
जिसने हज़रत अली और उनके 
नाती बेटों का सदा साथ दिया, 
शीआ दल के अनुयायी मुसरू 
मान, सद्दायक, मटदगार 

शीन--( भ ) अरबी वण माल का 


तेरइवा तथा उदू लिपि का भठा 
रहवा वण 
शीन फ़ाफ दुरुस्त दोना-: 


अरबी या फारसी के शब्दों वा 
ठीक ठीक उच्चारण करना या 
द्ोना 
शार--(फ) दूध, दुग्प, क्षीर 
शीर खिश्त-(फ) एक विरेचक दवा 
शौरगम-- फ ) साधारण गरम, 
मदेष्ण, युगगुना, झुनुमा 
शीरनी-(फ) मिठाइ, मिटास, मीठा 
पन, यीरोनी 


( ०३९ ) 





चीर गीरक्ष ] हिन्दुस्तानी कोप 
और पिरजञ-(फ) सीर, दूध म पाए 
हुए चाल 


शीरमाछू--(फ) मैटा की बनी एक 
प्रकार की समीरी रोटी 

शीर व शकर--(फ) दूध और चीनी 
की तरद परस्पर मिले हुए 

शीरा--[फ) पानी का सोता, रघिर 
चाटिनी छोटी नाड़ी, शिस 
पानी वी धारा 

शीराज़--( फ) फारस देश का एक 
प्रसिद्ध नंगर 

ओराजा--( फ ) व्यप्रत्या, प्रसस्य, 
पुस्तक की सिल्मह म वह इधर 
उघर निकलता हुआ डोसा या 
फीता जो विलल्‍ल बाधने में पुे 
के साथ चिपक दिया जाता ई 

शौराज्ी-- फ ) शीराज़ नगर का, 
एक प्रचार पा क्यूतर 

शोरी--(क) मीठा, मधुर, रुचिकर, 
प्रिय, प्यार 

शीरोनी--(फ) देतो “ शीरनी ” 

शीक्षए जान--६ फ ) केम5 छदप, 
खदु इयमाय 

जशीए्षए दिल-- फ ) कापर, भी, 


[ चकरानां 





डरपोक, छृदय रूपी दपण 

शोशए साइत--(मिं) पुरानी चाल 
की बाद घड़ी 

शीक्षा--(फ्र) फौच, दपणश, काच का 
बना हुआ झाड़ू, फाबूत भादि 
सामान 

जीमआंगर--[फ) काच या कांच की 
वस्तुएं: भनान बाला, थीशागर 

शोशायाज़--( फ ) मफार, पधूत, 
घोकेयाज़, पाज्षीगर, नव, मदारी 

शोशा-(क) कांच का बना एक प्रकार 
दा पात्र जिसम तेल ”या ओटि 
रखते ६ 

शुअचदा---[भ) बाज़ोगरी, जादूगरी 

शुअथा--( भ ) समूह, घड़े, धागा, 
विमाग, नहर 

शुअरा--( भ ) / आ्ञायर (कवि) 
का बहुपचन, कवि लोग 

शुआअ- अ ) यूथ थी गिरशग, 
रविरशिन 

शुआर---(भ) देखो “गिर 

शुकााना--+ 8 ) थमिया, घस्कवाः 
क़तशवा, किसी ये द्वार काउ 
विद्ध होजाने पर उसको धरम 
याद वे रूप में टिया गया घने 


( ८४० ) 


झुकूर ] 


शुकूर-- अ ) अत्यधिक इृतज्ञता 
प्रवर्ट करने वाला, इश्वर का 
एक नाम या विशेषण 

शुकक्रा--( अ) वह पन्र जो बादशाह 
वी ओर से कसी अमीर अथवा 
सरदार के लिए. लिखा जाय 

शुक्कत--( भ ) कृतशता, वनन्‍्यवाद 

झुक्राजार--( मि ) कृतज्ञ, अद्सान 
मानने बाल, आमारी, अनु 
ग्दीत 

शुगन--(फ) देसो “ झगुन ? 

शुग्ल--(अ) देसो “शगल” 

शुज्ञाअ--(ण) वीरता, बहादुर 

शुज्ञाअत--(अ) घीरता, चद्मादुरी 

शुतर--(भ) ऊद, उष्टू 

शुतरी--( फ ) ऊट के रग का, ऊठ 
के ब्ालें का चनाहुआ, ऊट की 
पीठ पर र्यक्र बजाया जाने 
बाला घौसा या नफारा 

. शुतुर--(फ) देखो “झुनर”? 

शुतुरझीना--( फ ) देपी, इष्याड, 
कुथ्लि, फाछे दृदयका, बह 
जिसके हटय म सदा वैर भाव 
चना रहे 

शुतुर ग़मज़ा--( फ ) छल-कपट, 
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घालाकी, धूर्तता, धोला, अनु 
चित, नस़रा 

झुतुस्गाच--(फ) जिराफ नामक पद्च 
जो ऊद से मिलता जुल्ता होता 
ह्वे 

झुतुर गुरवा--( फ ) परस्पर विरोधी 
पदाथ 

जुतुर दिल--( फ ) मीर, डरपोक, 
कायर 

शुतुर नाल--( फ) छोटी तोप जो 
ऊट पर रसकर चलाई जाती हे 

झुतुरपा--( फ़र ) सरजमुखी मामक 
फूड 

झतुर्वान--(फ ) रूइ चाल कैंट 
हाक्ने बाला 

शु॒तुर सुगे--(फ) एक प्रमिद्ध पक्षी 
जो ऊँट के बरात्र ऊँचा होता 
ह्दे 

शुद---( फ) गया, गुजर, बीता, 
किसी काम का प्रारम्म 

शुदनी--( फ ) होनद्वार, भवितव्य, 
होनेवाली बात, सम्मव, शोने या 
हो सकने योग्य 

शुदजुद--(फ) फिसी बात का चहुत 
थोड़ा ज्ञान 


पड१ ) 


झुफा ] 


शुक्रा--() पडौस, पान्य, पास 

शुपदा--(भ) शक, सादेइ, वहम, 
घोषा 

शुभा--(ल) देखो “शप्हा” 

शुभा---(अ) देखो ' घुबहा? 

शुमार--(फ) सख्या, मरिन्ती, गशना 
लेजा, हिसात्र 

शुमार कुनिन्दा--(फ) गगना करने 
चाल, गिननेवाला 

शुमायछू---( फ्र) आदत, टेब, 
आदइ्वति रूप, सूरत, यांयां हाथ 
इश्च की कोंपछ, तरह, माति 

शुमारी--( फ़) गिती, गणना, 
गिननां 

शुमाट--(अ) उत्तर बी दिखा 

शुमाटली--(ण) उत्तर दिशा का 

झुमूछ--(भ) पूरा, हुल, संघ 

शुरवा--(भ) “शरीक” वा बहुयचम 

शुरफा--( अ ) झरीफ (जब) का 
बहुबचन 

झशुरू-(अ) प्रास्म्म, उत्थान, वह 
जगह जहा से फ्रिसी चस्तु या 
बात का प्रारम्म हो 

शुब--(भ) पीना 

शुलय शू--( फ ) नद्ाना, घोना, 
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किसी चोज़ वी घोरर साझछ 
और पविम् करना 

शुत्ता--+फ़र) स्वच्छ, साफ, निर्मेल, 
पविध, घाया हुआ, युद्ध, परि 
सूृत (बैसे--पस्ता जुबान) 

शुदरत--(भ) प्रसिद्धि, र्मति 

शुहरा--(अ) प्रसिद्ध, संवत, मशहूर 

शहृद--(अ) समस्त विश्व को इशर 
मय देखना, मन की वह अपस्या 
जिसमें मनुष्य यो ससार की 
अत्येक वस्तु में परमात्मा इंटि 
शत हो 

झूम--(अ) कुयम, मनहूठ, अमागा 
कंजूम 

शेद्ध--(अ) यूढ़ा, शद८, पचात वष 
से अधिक जाय बाल, मुसछ- 
म'8नों फे चार वर्गों में से एक, 
मुहम्मद साद्व के मशनोंडी 
उपाधि, मुउल्‍्मानों वा धरम 
चाप 

जेख उल इस्टाम--(भ) अपन समय 
का इस्लाम या सबसे बढ़ा घमा 
विह्वरी और ब्युआा 

शत चिछ्ठी--( मि ) एफ शरतिद्य 
बपत्ति डा नाम जो अपने मूउसा 


( ६४२ ) 


हु 


शेखी ] 


पृण कर्मों के लिये प्रसिद्ध हे, 
बहुत बड़े बढ़े मनदंबे बराधने 
बाला 

शेखी--( अ ) एँठड, अकड़, घम्ण्ड, 
गये, अहवकार, डींग, शान, 
आत्मछाघा 


शेसी मारना--पहुत बढ़ बढ़ कर 
बातें करना, अपनी प्रशसा की 
डींग झकना 

शेफ्तमी--(फ़) आसक्ति, अनुरक्ति 

शेफ़्ता--(फ) आसक्त, अनुरक्त 

शेब--( फ़ ) नशेत, ( नीचा ) का 
सक्षिप्त रूप 

शेर--(फ) छिंह, बाघ, नाहर, विछी 
की शक्ल का बहुत बड़ा जगली 
हिंसक जत, खहुत अधिक बीर 
और साइसी पुरुष 

शेर--( अ ) उदू की कविता के दो 
चरण, फ्विता, जानना 

शेर आवा--( फ ) पानी का छोर 
अर्थात्‌ घड़ियाल 

शेरख्यानी--(मि) फरयिता पढ़ना 

शेस्गो३---(मि) शेर या कविता पढ़ना 

शेर दद्वॉं--( फ ) जिमम्रा मुंद्द गरर 
कासा हो, विसके छिसें पर शेर 
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के मुँह बने हों, शिसकी घुडिया 
द्वार के मुँह के प्रकार की बनी हों, 
शेख मकान जो आगे से चौड़ा 
और पीछे वी ओर सकरा हो 

शेर पजा--( फ ) एक शस्त्र विशेष 
जो शेर के पजे की शक्क का 
होता है, बध नखा 

शेर बबर--( अ ) अफ्रिक़ा देश में 
पाया जाने वाला एक जाति का 
शेर जिसकी गर्दन पर बड़े-बड़े 
बाल होते हैं, फेसरी 

शेर मर्द--(फ) बहुत बड़ा बहादुर 

शेयन--( फ़) ऋन्‍्दन, फराहट, रोना, 
चिल्लाना, रो रो कर दुस प्रकट 
करना 

शेबा--( फ ) दग, व्यवद्दार, प्रयार, 
तजे, तरीका, प्रणाली, दस्तूर, 
फ्र्था 

शे--(अ) चीज, पदार्थ, बस्द, भूत- 
प्रेत 

शैतनव--( अ ) इडुश्ता, शीतानी, 
शीतानपन 

झतान-(अ) हुए, एक तामसी प्रद्ृति 
दा देखता जो मनुष्यों वो समाग 
से बहका कर कुमाग में छे बाता 





५४३ ) 


चीवान थी आत ] 





है, दुश्स्वभाव के भूत प्रेठादि 
खुदा का दुश्मन 

शैतान वी ऑठ--किसी भी पहुत 
ल्म्बी वस्चु के लिए व्यग्य म 
जोश जाता दे 

शैतानी-(अ) शैतान का काम, दुश्टता, 
शर्त, मनीचता, पाजीपा, 
शतान का, शैतान सम्पाधी 

शैद--( क्र) मुग्, मोहित, मत्त, 
दीवाना, भाषक्त, आशिक 

श्रेदाई--(फ) जो स्िसी पर आसतक्त 
हो, मुग्घ, आशिक 

शोअरया--(अ) टेसो 'झगरा 

शोख-(फ) चपल, चश्चछ, चाढाक, 
दीठ, धृष्ट, नव्जठ, गहग और 
अमफतटार स्य, माथयक 

शोस घश्म--( क्र) विलज, वेहया, 
ढीद 

शोखी--[फ) दिदा३, धृश्ता, चन्न 
खा, 'चरटता, नंदनपट पन, 
रग की गहराई और चमझु 

शोष--(फ) घुरा३, घोने दी क्रिया 

शोपल--[ भ ) इृद्जाल, घमत्हार, 
बार , घोष 

शोमदागए---( मि ) बादुगर, ऐद्र 
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जारिक 

शोवदा बाज्ञ-(फ) टेसो झोबदागर 

शेवा-देसो “शुअबरा” 

शोर--(फ़) पोलाएछ, वीस, पुरार, 
इल्ला गुछ्ा, प्रसिद्वि, प्रमोमाट, 
क्षार, नमऊ, सारा, क्षारय॒ुक, 
ऊरुर भूमि, रेह, घोत 

शोर घुइ़त--(फ) झगड़ाकू, उदृष्ड 

ओर बफ़्त--भमागा, फ्मग्रखत 

शोरपा--( फ ) पानी में पोह घीक्ष 
उप्राल्पर यनाया हुआ रखा, 
जूम, यूप 

शोरा--(१) हौनी मिट्टी मं तैयार 
जिया हुआ ए क्षार 

शोय पुश्त-(फ) दसों “शोरपुइत! 

शोयबा--(फ) साय पायी 

शोरिश--( फ ) झगढ़ा, फसाव, 
हुछड़े, पोर, गुड, हछत्चह, 
पलयनी 

शोरीदा--( फ ) ब्यादुल, विंडल, 
पद्यया हुआ 

शोरीदा सार--(फ) ठमत, पागल, 
विध्षिप्त 

शोडा--(भ) आग की हपट, सा, 
प्रद्याश 


(६ ०४४ ) 





शोलाखू ] हिन्दुस्तानी फोप [ संग पुश्त 
शोलाखू --( मि ) उम्र स््रमात्र वाडा,. शौहर--(फ़र) स्री का पति, स्वामी, 
गरम मिजाज वाला ।.. मालिक, खसम 
शोठाजन--(मि) प्रशाशित; चमस्ता. शौहरा--(फ) वर के माथे पर साधा 
हुआ जाने वाला सहय 


शोलारू--( मि ) रूप वान, सुन्दर, 
तेजस्वी 

शोशा--(फ) किसी चीज़ री निकली 
हुई नोक, षोई अद्भुत बात 

शोहदा-(फ) “शहीद” का बहुयचन 
गुण्डा, घूत, लम्पट, व्यभिचारी 

शोहर ए आफ़ाक्त-(मि) जगत प्रसिद्ध, 
विश्वविस्यात 

शोहरत--(अ) देखो “शोइरत” 

शोहरा--(अ) देखे “शोर? 

शौक्र--( भ ) रुचि, प्रेम, अनुराग, 
उत्साह, प्रवृत्ति, झडाव, प्रसन्नता, 
उपभोग 

शौकत--( अ ) ठांट, शान, प्रभाव, 
आतऊ, काटा, चल, शक्ति 

शौफरिया--(अ) शौक से, मनौरजन 

। के लिये, शौक से मरा हुआ, 
शौक़गल $ 

शौडीन+-(अ) शौह करनेवीला, ठाद 
बाद से गहने बौछा ५7 

शीगीनी-(अ) औकफ़ोन होने-या भाव! 


शौहर परस्त--( फ) पति पूजक, 
पतित्रता 


स्‌ 
सग--( फ़ ) पप्थर + 
संगचा--(फ) ओला, उपल 
सगजान--(फ) डिसके प्राण कठिनाई 
से निक्‍लें, जिसके मरने में 
बहुत समय छंगेया कष्ट हो, 
निर्दय , 
सेंगतराश--(फ) जो पत्थर यो काद- 
छाटरर उसमें से भांति भांति की 
चीजे बनाते हैं 


सग तराशी-(फ) संगतराश का काम 
पत्थर को कार-छादपर चोर्जे 
चनाना 

सगदिल--(फ) मिस का दिल पत्पर 
बैसा शे, कटोर दृदय, निदय 

डर क्रूर 

समादेल्दी--₹ फ॑) पढोर दृदयता, 

५ निर्टयता, झूरताई ० 

संग पुदत--(फ्र) जिसकी पीठ प+थर 
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जसी कड़ी हो, ऋछुआ, कच्छप 
संयप्सरी--( मिं ) एड प्रझ्मर का 
पत्था, जो दवा के काम सें 
आता है 
संमपून-- कफ) परथरीरी जमीन 
संग मरमर--(फ) एक सफेद चम 
कीछा और मुलायम बढ़िया पत्थर 
संग मूसा--(मि) एक काला चमऊके- 
दार मुलायम और अदिया पत्थर 
सगरू--(फ़) निलज, चेश्यां 
सगरज्ञा--(#) फ%इ४, रोड़ा 
संमलाख-(फ) जद् पत्पर दी पत्पर 
हा, पयथरीर्य या पह्ढ़ी स्थान 
सगशोई--(फ) ढारू था चायलों को 
पानी में डाल्लर नीचे पैठे ग्ुए 
फ्क्ड पत्यरों को चीनना 
सगसापक्ष--(फ) छीयो की छापाई में 
पत्थर पर बने हुए अक्षरों की 
गलतियाँ ठी5 करने याला 
सगसार---( क्र) अपराधी को कमर 
तक ज़मीन में गाड़कर पश्ात्‌ 
पायर मार-मार के उसके आम 
सेना, (इस्पामी ध्रमशाह्र में 
सपमिनारी के लिये इस दंढ 
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का विधान है ) 

सगसारी--(%) देखो “उगसार? 

सगिस्तान - (फ्रे) पद्ाढ़, बह स्थान 
जष्य पत्पर ही पत्थर हों 

सगी--(फ) फथर का बना हुआ 

सगी--(फ) मारी, गम्भीर, बरोझ्नल, 
पत्थर या बना हुआ, मज़बूत, 
स्लिऊ, एक नुतीरा इपियार 
जो बदूक शी माल फे पिरे पर 
लगाया जाता है 

सगीन दश्त--( क्र) घीर धीरे पाप 
करनेवाएा, दीघयूदी 

सीन दिछ--( क्र ) कठोर हृदय 

सगीनी--( फ ) मजबूती, पश्वा, 
गुझ्ठा, भारीपन 

रूगे असव॒द--(मि) काबे में रक्ता 
हुआ बह क्रय फ्ापर जिसे 
मुसलमान लोग परम पवित्र सम 
धर्ते हें और थो कोई इन ध्रने 
नाता है यदी उसे चूमता दे 

सगे आस्तो--(%) पर डी देहटी 
का पत्थर 

सो खारा--( %) एक प्रशार अ 
नी ग परपर 

5) ढसोरी, ५ 


(६ ५४६ ) 


सगे तराजू ] 


सेगे दराजू--(फ) और, बटफरे 

संगेनसू--(फ) सफेद पत्थर 

सगे मज़ार--(मि) कब्र पर छगा हुआ 
पत्थर, जिसपर मृत व्यक्ति का 
मनाम तथा उसके जम मरण नी 
तारीस लिसी होती है 

संगेमसाना--( मि ) बड़ पत्थर जो 
मनुष्य के मूत्राशय में पैदा हो 
जाता है, भूताशय की पथरी 

सगे मादी--( फ ) एक ग्रशर का 
पत्थर जिसके लिए. कहा जाता 
है कि वह मछली के पिर में 
से निइुलतां है 

सगे मिक्तनातीस--( मि ) छुम्बक 
फापर, 

सगे यद्ाव--( फ) शरे रग का एक 
पत्थर जि8के लिये कहा जाता 
है कि उसके ४+डे गले म पह 
नने से दृदय रोग शात हो 
जावा है, शैलदिली 

सगे राहु फ्र) राद डा रोड़ा, 
विप्, बाघा 

संगे लरज्रो--( फ्र ) एक प्रकार का 
रएचीए। पत्थर जो एिलाने से 
झचकता है 
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[ सजीदगी 


संगे लोह--( मिं ) देखो “ सगे 
मज़र १2 ॥ 

सगे शजर---(मि) एफ विशेष ग्रपार 
का पथर जो समुद्र या नदियों 
में से निकलता है 

सगे सिमाक--(मि) एक प्रकार का. 
सफेद पत्थर 

सगे सीना--( फ ) छाती पर क्षा 
पत्थर, कोई भप्रिय बात या 
चस्तु 

सगे सुरमा--( फ़र) घुरमे की डली 

सगे सुड--( फ ) लाल रग मा 
पत्पर, 

सगे सुलमानी--(मि) एक प्रहार 
का दोरगा पत्थर जिसके बने 
गुरियों की माल मुसलमान 
फ़क्नीर पहनते हैं 

सज--(फ) समझने यालो, बानने 
वाला, ( यौगिरझ शब्दों के अन्द 
में, बेसे, उखनसन्र भादि ) 

सजाफ़र-+फ़) गोट, किनारी, धशिया, 
वह पतली पट्टी जो रूदँगा था 
लिशाफ़ के किनारे पर सगाई 
जाती है 

सजीदगी--फ़) गम्भौरता, घौरता, 


( ४७ ) 


7 


खजीदा ] 


मारी मस्कम होना 
स्ीय--+फ) गमीर, मारी मरफ्म, 
नपानुडछ, ठीर, उपयुक्त, ठीक 
[.. निश्चाना ढ्गाने वाला, 
सभद--+ अ ) धरम, मगलझरक, 
तीमाग्प, खुशकित्मती, मर्दों 
भादि का झुम प्रमाय 
सअन--(ओ) प्रिष्र, कठिन, कठोर, 
सआदुत-(अ) नेदी, मलाई, सौमाग्य 
सआदृतमन्द--( मि ) अ'शांकारी, 
मुग्रोग्य, मास्यशाली, (प्राय पुत्रा 
टि के लिये आता है ) 
सई-(अ) प्रयन, कोशिश, दोड़ धूप, 
परिश्रम, सिफ़ारिश्व 
सइदू--(भ) मछा, श्रम, माग्यशन्‌ 
इस--( _) देखो “शाश्स” 
सइ।सिप्रारिश--(मि) प्रन्‍न, दोड़ 
घूए 
सऊर--अ) माग्पवान, शुप, महा, 
सऊयत--दिफत, कठिनाई, सडढ, 
आफ़त 
१सक्रता--(अ) फिसस्ना, गिरपद्ना, 
-.  यक़ प्रशर ढ़ मूस्छा रोग, मिर 
सी, स्तम्मिठ या ड़ित होने 
6 ही अपस्पा, कदिता में यति 
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[ सकदाय 





अथय्ा यवि भग दोप 
सक्नकूर--( व ) गोइ ४ तरह फा 

एड जींद जे ग्राप रेतीही 

ज़मीन में रढता है, रेगमादी 


सफ्ना-(भ) “साकिन” वा जुपचन 

सक़फ़--(ओ) मकान की छत 

सरुम[निया---( यू) ए# रेचक दवा 

सक़र--(भ) नरक, बह मुए, दोज़ल 

सक्रलैन--(अ) मनुष्यों आर भूतोंफ़े 
दो समुदाय 

सक्ाल--( भ ) एथुठ नितम्यिनी, 
मेोी (सत्री) 

सम्मछ्त-( भ ) मारीपन, गरिए्पपन 
मारी बेक्षा 

सक्तित--( अ ) अपूण गम, म्लरग 

सम्रीम ( अं) रुगा, शेगी ग्रीमार, 
दोषयुक्त, ऐश्दार 

सफ्रील--(भ) भारी, ग्रेस़नच, गरिष्े, 
देर में हजम ऐनेताला 

सकूत--(अ) देखो / सकूत ” 

सकून-(अ) मनड़ी धात्ति, दइसा, 

सकूनत--( थ ) ठछ्सने थी बगए, 

।.. रहते को जगा, निशाम स्थान 

सक्क्य-अ) मिस्ती, मदक में मरफे 
पायी लाने यारा 


४६ «पट )) 





अब 


सकक्रात्रा ] 


सक़क्ाया-(अ) प नी ९ -ने वी दी, 
पानीका हौज 

सकक--( अ ) मकान पी छुत, छत 
पर बना हुआ कोठा 

सकक्‍त--(भ) शक्ति, बल 

सखावत-(अ) दानशी ःता, उदासरता, 
कढ़ाई, कठो/्ता 

सखी--(अ) दाता, दानी, उदार 

सखुन--( फ्र) बात, कथन, उक्ति, 
वचन, केह्वत, कविता, प्रतिशा, 
वादा 

सखुम चीन--( फ़ ) 
पिश्चन 

सखुन ताकिया--(फ) बह वाक्य या 
बाकप्रंश जिस का बात चीत से 
कोई सम्बंध ने होने पर भी 
अभ्यात्त वश बहुत से लोग बार- 
बार प्रयोग करते हैं तकिया 
कलाम 

सखुन दौं--(फ) कवि, साहित्य का 
शाता, जो उक्तियों का भाव सम 
झता हो, शायर 

सखुन परपर--क) अपने वचन का 

4 पान करने वाला बात छा घनी 

सख्च॒न प्रद्धम--६ क्र) बात चीत का 


चुगलखोर, 
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[ सख्ती 
मर्म समझने वाल्व, चठुर, भाव 
को प चने वाला 

ससुन रस-(फ) देसो रुखुन फटम 

सपुनवर--फ) देखो 'सखुन दो” 

सस॒न शिनास--(फ) बात को पह- 
चानने वाला, बात वी तह तक 
पहुच ने बाला, भात का तत्व 
समने वाला 

सखुनसज--(फ) देसो “सखुनदा” 

सखुन साज़--( फ ) बातों को घढ़- 
कर घुन्दर दग से कहने बाला, 
सुवक्ता, बातें बनाने बाला, गप्पी, 
झूठा 

सखून--(भ) जलता हुआ 

सखूनत--(अ) गरम, उष्य 

सख्त--( फ) कड़ा, कठोर, भारी, 
सगीन, मुश्किल, निदय, कठोर 
हृदय, यटुत अधिक 

सख्त जान--( फ ) जिस के प्राग 
मुश्किउ से निकले, मधाप्रण 
फ्ष्ट सक्षिणु, कठोर हृदय, 
निर्देय, छूर ] 

सख्त दिल-(फ़र) फटोर इृदय, निर्दय 

सख्त मीर--(क्) देसों सफर जान 

सख्ती--( क्र )' कठोरता, कड़ाई, 


( ४९ ) 





सग ] 


दाटइपद, कड़ा ब्यत्रह्मर, दृढता, 
वीप्रग, तेज़ी 
सग--+फ्र) कुत्ता, कुकदुर, झवा 
सगजान--(फ़) लछाल्ची, छब्घरू 
सग सार--(फ) कुत्ते की तरह, कुत्ते 
के समान 
सारी--(क्) निल्‍जता, करता 
सागाव--(अ) भूखा प्यासा 
सशीर--(भ) छोड, रुघु, अब्प 
फ्म 
सग्रीर सिन--(भ) कम उम्र का, 
अल्प वयस्‍््क 


सती सिनो--(अ) अछूय ययस्‍्कता, 
नाबालिगी, कम्रसिनी, 

सप्र--( भ) छोटापन, छूघुता, 
ल्पुन्य 

सजन--(अ) गायगार, फ्रैेटखाता 

सज़फ़--(अ) परदा, रात का अपेश 

सजलू-- अ ) पानी से भय हुआ 
भरढ्ा डोल 

सज्ञा--( अ ) प्रक्षियों फा कलर, 
कविता, छत्द, ऐसा यारुय 
अपदा पद निय्से सिसी ब्यक्ति 
का नाम सजित होगा हो तथा 
उम्र नाम से भिन्न उठका और 
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[ रुजादा नश्ीन 


मी भय होता हे 

सज्य--(फ) दण्ड, फ्ेःखाने में रखने 
का दण्ड 

सज्ञाए क़त्छ-[ मि ) प्रागदण्ड, फॉधी 
या यूली की सज़ा 

सज़ाए मौत-मि) देसो “ सज़ाए 
कूल 95 

सज़ायाफ्ता-(फ़) जो सज़ा पा घुता 
हो, जो कैद भोग चुत हो 

सत्ञायाय-[फ) दण्शनीय, संज्ञारनि 
लायक, सज़ा पा | हुआ 

सज़ा घार--(फ) दण्हनीप, शुम फछ 
देने बाल, उचित, यबाजित्र, 

,  उपयुत्त 

सजाचुहू- व) वह्छील्दार, रुफ़ारी 
रुपया यथूलठ फ्ररने बाल्य 

सरीन--(अ) कैरी, बन्दी 

सज्जादू--( भ ) शिर प्रड्मने वाश, 
सिजदा करने यारा 

सज्ञादा--( भ ) हिशी मशत्मा पा 
फ्रक्कीर डी गरी, यह रिछाउत, 
बिते विछाइर नमाज़ पढ़वे ईं, 
मुमछा, बानमांज 

सज्नादा नशीन-(मि) को टिसी पौर 
या फ्रशी( डी गद्दी पर बैठा हे 


( ९६९ ) 


सतर ] 


सतर--( अ ) पक्ति, लबीर, रेखा, 
अवही, आड़, ओढ, परदा, 
मनुष्य वी मूत्रेन्दनिय, कुद्ध, कुपित 
ठेढ़ा, ब्छ 
सतरदन--( फ ) ऋनन्‍्ध्या, वक्ष स्री 
सतरनज--( फ ) दो-तीन प्रकार के 
अनाज एक में मिले हुए, सत 
नजा 
सतह-(अ) तल, घरातल, क्रिसी बाजु 
का ऊपरी भाग, मकान वा फश, 
बह तिस्तर जिसमें फेयल लम्बाई 
चौढ़ाइ हो 
सतहू--(मिं) भूतल, मैदान 
सताइश--(फ) प्रशसा, तारीफ 
संतून -(फो स्तम्म, सम्मा, 
सतूरइ--(अ) “सतह” वा बहुबचन 
सत्त-(अ) पुरुष की गुतेद्धिय, आड़, 
ओद, परदा 
सत्तार--( अ ) बड़ा, छिपने वाला, 
खुटा पा नाम 
सद--(ज) सत, सौ, बाघा, आड़, 
रझायट, दीवार, परदा, ओट 
सदक्ता--( भ ) निछावर, उतारा, 
संगत, दान 
सद॒पा-(मि) कान सजूरा नाम$ सनन्‍्तु 
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सदफ़-(अ ) सीपी, शक्ति, वह सीप 
जिसमें मोती निकलता है, 
शाब का छोटा प्याला, तीन 
तारे जो श्रूत वी ओर द्वोते हैं 

सदबंग--(फ्ल ) गेंदा वा फूल जिसमें 
सेबड़ों पसड़िया हों 

सद्मा--( अ ) कष्ट, हु स, चोट, 
बेदना, आधात, धक्का, रज 

सदर--( अ ) प्रधान, सभापति, 
मुखिया, बड़ा, विशिष्ट, भेष्ठ, 
मुर॒य, खास, प्रधान, ग्रक्षिया, 
अथवा रुमपति के कार्य करन 
या रहइन का स्थान, सम्मुख, 
सामने, क्षम्रमाग, छाती, वक्ष 
खल, ऑगन, चौ+४, सहन 

सदर आज़्म--६ अ) प्रधग्न मत्री, 
मुख मात्य 

सदर आला--(अ) सत्रजम, छोय 
जज 

सदर जद्दान-(मि) ए;रू कव्पित भूत 
या बिन बिसे औरतों पूजती हैँ 

सदर नशॉ--(मि) प्रधान, समापति 

सद्रनशीनी--(मि) प्रधानत्व, समा 
पतित्व 

सदर सदूर--(अ) मुखर न्यायाधीश 


( ५४५१ ) 


[ सदर सदूर 


सल्ग ] 





सदराा--(म) एक पत्नने का कपड़ा 

सदये - (सम) फठ॒द्दी, झुर्तो 

सटद्ठा--(अ) से+दडों, बहुत मे 

दा +-(भ) आपाज्, गूर, प्रति 

ध्यनि, झब्ट, मांगने या पुत्र 
रने की आव्राज्ञ 

सदाए गिरिया-न्‌ मिं ) कराता, 
येतरा पीयना 

दाकझत--( भ ) सचाई, मित्रता, 

गवादी 

सटाद्‌--(म) कायवाटी, घटना 

सदाप्त--( भर ) समापतित, प्रधा 
नत्व, अथपता 

सदी--(अ) झतान्दी, सी बष 4 
समय 

सदह--(अ) दीवार, रोड, झनआायट, 
चाधा, द्दद 

संदे बाजून--(आ) सदे सिझ दर 

संदे सिउ्दर--([मि) चीन देश की 
प्रधिद दीयार नो संसार मे 
शात आशर्ण में से एक मानी 
आती है रझुइते ई इसे गादशा३र 
सिशदर ने बनवाया था 

सद्र--+भ) देसो “सदर! 

सन--अ) ग१ष, सग्त्‌, शाले 
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[ सनाभ्रत 





सनअ--आ) सु दर्ता 

सनअत--(अ) क्लाबश्यल, झ्ारी 
यरी, शिल्प 

सन जुछूम--(अ) राज्यामिषेक का 
सवत्‌ है; 

सनर--(भ) प्रमाण पत्र, प्राम्ातिफ 
शत, आटडा, प्रमाग, गित्तपर 
विश्नाप्त किया था सके, विश्वत 
नीय, घड़ा तकिया, महनट, 
गाय तकिया 

सनदल--(भ) प्रमाण पे रूप रे 

सनफए--(भ) भेद, प्रगर 

सनमोसा--( फ) समोसा, तिरकोन, 
८६ पफुधान क शी 

सनम--+(ज) प्रिय, (गये, प्रेमपात 
या ग्रेमिका, मूर्ति, दंग थे 

सनमकदा--( मिं ) प्रेमपाव या 
प्रेमिका पे रहते का रपान, 
मार ४ 

सनम खाना--+मि) देखे गनमकदा 

सना--(आ) प्रडाश, शा, रठ॒ति, 
बारीक, ऊँचाई, उताप नामों 
पास थी दस्तापर देती है। , 

सनाअत-- अ ) मारीगरी, भ्िस्स, 
कणाग्रैशल, ५ 


(्‌ प्ध्र्‌ ) 


सनागर ] 


सनागर--( मि ) स्व॒ृति करनेव्राल्य, 

प्रशतक 

सनाया--( अ ) कलवौदशल, कारी- 
गरी, शिल्प 

सनावर --(अ) विलगोज़ा का पेड़, 
घीड़ हा द्रख्त 

सन्दछू--(भ) घन्दन 

सन्दढी--(अ) स'दलू या चनन से 
बनाया हुआ, चन्दन का, चदन 
ऐसे रम का, (क) छोटी 
चौकी 

सन्दूक--(अ) बक्‍स, पेटी, छकड़ी 
का बना हुआ चौडोर पिटारा 

सन्दूक़चा--(मि) छोटा स“दृक़ 

सादृक्ृथी--(मि)छोटा सम्दृक् 

सन्वूक़ो-(अ) सन्दूक के आकार का, 
सन्दूक वी तरह का 

सन्नाअ-(म) महान्‌ कलझार, बहुत 
यड्ा क्ारीगर 

सपाहत --(भ) यात्रा, सफ़र 

सपिस्तों --(फ) हिल्लौड़ा नामक फल 
विशेष 

सपुद +-(फ) पोपना, रक्षापूरक रखने 
फे"लिए देन 

सपुदेगो-(फ) सौंपे जाने: डी क्रिया, 
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रक्षापृ4क रसने की ज़िम्मेदारी 

सपेद--(फ) सफेट, श्वेत, उज्ज्वछ, 
गोय, चिट्दा कोग, सादा, एक 
नदी, एक क्लिकि और एक भूत 
का नाम 

सपेद्‌ बख्त--( फ् ) सौमाग्यशाली, 
जिसका भपिष्य उज्ज्ज्ल हो 

संपेदा--( फ ) उप कालीन उच्ाला, 
प्रात काल का प्रकाश, एक प्रसिद्ध 
द्वा 

सफ़--( भ ) पक्ति, लाइन, फ़तार,. 
लग्बी शीतल पाटी 

सफ आरा-(पि) युद्ध में व्यूइ-रखना 
करने बाला, ल्दाई में सेना की 
पक्तियां अथवा स्थान नियत 
क्ग्ने वाला पल 

सफनग---( मि) युद्ध के लिए ब्यूह 
रचना, सेनिकों फी यथा स्थान 
नियुक्ति 

सफदर---(अ) व्यूड को मेन फरने 
वाला, सनितों की पक्ति फो 
तोड़ने बाला 

सफर--( अ ) यात्रा, प्रस्थान, मार्ग 
चलने की अवस्था, एक प्रगर 

,.. का उदर रोग, ज्मवक्ाश, अरबी 


6 ५५३ ) 


सफ़र नामा ु 


बर्ष का दूसय महीना 

सफ़र नामा-- मि ) यात्रा विवरण 

सफ्रा--( भ ) पित्त, घारीर में रहने 
बाले तीन दोषों में से एक 
६ दुमरा ) 

सफरायी--( भ) पैत्तिक, पित्त 
सम्बधी 

सफ़री--( फ़ ) यात्रा में काम आने 
घाला, यात्राधम्बधी, मागस्यय, 
पायेव, एक फ़्स विशेष, अम 
खत 

सफ़्ती-- फ़ ) शाह शफ़ी नामक 
फ़क्ीर से चला हुआ यज्ञ जो 
फ़ारत या ईगन शा एक राज यश 
बह्बातादे : 

सफ़्द-- अ) पुस्त$ पे ए४, किसी 
यस्तु का यह भाग जो ऊपर या 
सामने दिखाई पड़े, साल, 
विस्तार 

सफ़द ए हस्ती--([मि) भूत 

सप्दा--(अ) देखो “सकशो 

सफ्ा-( भ ) पवित्र, स्वच्छ, विद्यद, 
निर्मल, भमकदार, सफर वा 
सफाया 

सफ्राई--( भ) पवित्रता), ख़च्खता, 
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विश्यदता, निमछता, मन डी 
मलिनता या दूर फ्रना, कुटिटता 
या कप? भाव का हटाना, परछर 
के झगड़े का निपटागा, ड्िसी पर 
छगाएं गए दोषों की इटा ऐना, 
मूड्ेकक्ट को दूर करने की किया 

सफ़्ाचट-(प्रि) एकदम साफ, बिक 
दुल साफ 

सफाद-(अ) चेड़ी और जज़ीर जिन 
से कटी यो शाधते ई 

सफाया--(अ) पूरी तरइ से सफ़ाइ, 
कुछ भी झप ने रहना, सपनाए 

सफी--( भ ) घद्द, पत्रित्र, स्व 8, 
साफ फारस फे एक प्रतिंद 
फ़््वीर का नाम जिससे यहां की 
'धफ्यी! सामक राजबध पथ 
था 

सपीना--(अ) नाव, नौ, ड््श्ति, 
अदालठी परबाना, इछश नाम, 
समत, बार, नोट झु्र, 5६ 
कायाज्ञ शिनसें याद रखने के 
टिये बाई मात लिी गई रो 

सफीर--( झ ) गछ,ूत, एसपी, 
हादेश-याइक, दबूतर आदि 
भारत पक्िरों ही बुतन हें 


( ५४ ) 


सफूफ ] 


लिये मुइ्से किया हुमा सीटी 
का सा इद्द, पक्षियों का कलरव 
सफूफ--( अ) चूर्ग, चून, कोइ मी 
सूखी पीसी हुई वस्तु 
सपद्‌-- फ ) स्मेद, इवेत, निद्धा, 
घीला, फोरा, सादा 
सफेदका (--( फ ) झम काम करने 
बाला, भक्त 
संपेद चइम--(फ) निर्लज, मेदया 
सफेद चइमी--( फ ) निर्लजता 
सफेद पोश-( फ़) साफ कपड़े पह 
नने बाला, शिष्ट या भद्ग व्यक्ति, 
भशमानुत 
सफेद घख्त-(अ) भाग्यवान, भाग्य 
शारी 
सफदा--(फ) जस्ते का फूछ, जो 
दवा अथवा खोद्-लकड़ी रगने 
के काम आता है, आम या 
खरबूजे की एक किस्म 
सफेरी--( फ़ ) ऋलई, एक विशेष 
पत्थर की राख जो मकान आदि 
पोतने में काम आती है, घूता, 
धवल्ता, ध्वेतिया, दीवार आदि 
पर कलई या चूने शी पुताई 
सफे मातम-- मि ) वह फश या 
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चटाई जिसपर पैठकर मातम 
फ़िया जाय 

सफ्फा--(अ) साफ़, चरत्राद, विनष्ट, 
सफाचट ह 


सफ्फाक़--( अ) श्त्याआरी कातिल, 
क्रुर, निर्देय 

सबक--(अ) सोने चादी के सिक्के 
ढालना 

सबक--(अ) पाठ, पुस्तक का उतना 
अदा, जितना एक बार में पढ़ा 
जाय, शिक्षा, उपदेश, किसी 
काम में कसी से आगे बढ़ 
जाना, शर्तिया बाज़ी लगाना 

सबक़त--(अ) फिसी काम में किसी 
४ आगे बदजाना 

सबत--(अ) घुघराले गाल 

सवय--( भर ) कारण, देतु, ,बजह, 
साधन, द्वार, रस्सी 

सबल--(आ) भ्रांघों का एक रोग 

सवद्वा--(अ) माला के दाने, भुरिया, 
मनके 

सपा--(अ) प्रात काल घने वाली 
पूर्वी इवा, सात, सप्त 

सयाव-(भ) ध्यिरता, हटता, टिक्ाऊ- 
प्न 


१ 
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सम्रासैयात ] 





सवातियारा--( भ ) छाव॒उिक्तरे, 
सप्तदि म"इल 

सदाह--६ अ ) प्रात काट, सवेण, 
प्रमाव, 

संचाहृत---( भ ) सौ दर्य, गोगपन, 
ग्ोगइ, पानी में तैरमा 

सप्निवा--(अ) लड़गी, सवेया, छाद 

सवोक्ू--(अआ) णाऊ, प्रपा, वह पानी 
या शबत जो ईश्यर के नाम पर 
पिलाया जाये, उपाय, मांग, 
सड़फ 

स्वीह-- (भ) मु7र, गौर वण, गोरा, 
रारवरत 

मसमू--(फ) पड़ा, मटका 

सदुचा--() पिया, मस्की 

सदूत-(भ) प्रभाग, दढ़ता, 6 गरता, 
टिराऊपन, मज़बूती 

सबुर--(म) नष्ट शेना, नष्ट झरना, 
सब्र परन वाह 

सूरा--(आ) रुपडे आदि की बताई 
रुई पधधरिंत के आज़ारशी 
सरतु जिससे जुछ ख्रिया अपनी 
पामॉग्न अप्ताती हैं 

सरी-(आ) सनन्‍्तोष, पेम, खदिस्युआ 

सयूस--प) भूमी, घोड़र है 
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सपह--(अ) प्रात काठ परीजान वाली 
शरापर 

सपृद्दी--/अ) खबरे के वक्त श्वरत्र 
पीना 

सठज-- # ) हफय, दरित बे का, 
क्च्ये और हाल के तोड़ हुए 
यनस्पति था फल पूछ धाम, 
मंगल कारक, उचम, स्िला, 
माशक 

सब्ज़ बाग दिखाना--( भ ) हिसी 
की श्र्ध-मूठ बढ़ी पढ़ी आध्षाएँ, 
देना, 

सब्ज़कू--(फ) नीलपण्ठ सामक पी 

सम्या क़्म--+मि) अध्यम मनहूत, 
अमगछ क्रार£, जिस # भाना 
अद्यम समझा जाप 

सदक्यार --(फ़) उत्तम परम करने 
याला 

सब्पा चश्म-(फ़) सजी आंशों बडा 

मच ताऊस--(प) आसमान « 

सच्पा पा---[प) देसो 'पम्स दष्मे 

सब्ज पोश--(फ) इरे-रग के हप 

४. पानने बार 

सद्ज़् बख्त--( क्र) सीधा शारी, 
भरने, किस्म 
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सब्ज बस्ती ] हिन्दुस्तानी कोप [[ समादर 
सब ज़्ञ बख्ती--€ फ ) खुशकिस्मती, नाका ॥ 

सौभाग्य समआअ-(अ) सुनना, सुनने की 'शक्ति, 
सदज़ा--(फ) हरियाली, पत्ना नामक कान 


रतन, सफेद रग का धोड़ा, माँग, 
विजया 
सजाने चमस-(फ) वृक्ष, वनस्पति 
सब्ज्ञा वेगाना -( फ़ ) अपने आप 
उगनेयाली हरियाली, विना बोये 
आने बाली वनस्पति 
सब्जी--(क्ठ) धरियाली, सांग माजी, 
हरी तरतारी वनस्पति, भाग 
सब्त--(अ) लिखावट, लेख, मोहर, 
छाप 
सब्बाक--(अ) आगे बढजाने वाला, 
समक्त ले जानेबाला 
सब्बाग़--(अ) रगरेज, कपड़े रगने 
वाला 
सब्यार--(अ) परम सतोषी, अल्यत 
सब्र करने वाला 
सब्बाइ--(अ) तैरनेबाटा 
सब्न--(अ) सत्तोष, घैये, सहिष्णुता 
सन्न पड़ना--(अ) किसी सताये हुए 
व्यक्ति फे सनन्‍्तोष या सतने 
ही याले पो नुगफ्छ मिलना... - 
सम--(,भ ) विए, जुछ, सुई का 


समझ खराशी--( मि ) ब्यथ की 
बक्बाद करके दिमाग़ चाटना, 
कान साना 

समअत--(अ) सुनना 

समद-(भ) श्रेष्ठ, बढ़ा, उघ, महान्‌, 
बैमबन-सम्पन्न, निरीह,, शाश्वत, 
स्थायी, इद्पर 

(फ) घमेली 

समन--( अ ) मूल्य, दाम, वह 
अटानती आज्ञा पत्र जिसमें 
किसी वो अदालत में उपस्थित 
होने की आशा होती है 

समन अन्दाम--( फ़) वह जिसका 
शरीर घमेली फे फूल सहश 
गोय और प्रोमल हो, भत्यत्त 
रूपवान रे 

समनन्‍्द--( फ ) घोड़ा, बादामी रग 

 ब्राधोष्ा ; 

समनन्‍्दर--( क्र) समुद्र, दरिया, एक 

- प्रकार फा कल्पित चूध मिसकी 

# 7उापति आग ,से- हुई- /भोगी 

ना जातीहे , “५ 7) 


] 
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समर--+ भ ) फूल, परिणाम, लाम, 
पुत्र, संतान, धन, सम्पत्ति 


समय--(म) परिषाम, लाम, फल, 
ब्रा 

समयव-(अ) “उमर का बहुबचन 

समसान--(भ) ठल्यार, चालाडझ 

समसाम--(अ) नगी तलवार, तेज 
तरवार 

समा--(भ) आबाशय 

समाअ--( भ ) धनना, गीत आदि 
मुनना 

समाजत--( अ ) सुनवाई, मुनना, 
मुनने की क्रिया 

समाई--( अ ) श्रुव, सुना हुआ, 
दूसरों का कट्ठा हुआ 

समाक---(भ) एरू प्रतर व! परपर 

समाजत--(अ) हा, दरनिन्दगी, 
विनय, धाएद्सी, लडीचणो, 
खुशामद 

समावी--(अ) ऊपर से गाया हुआ, 
टेबी, आश्ाण से उठय हुआ 

समीअ--- भर) घुननेरारा, हुनवाने 
पडा, ईश्र का एड मांस 

समभीर--- भ ) बई६ ढाई था अपन 
बिता परिण्मम निदछ भागा 
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शे, सफल, फ्हटार 

समुन्र--फ) देसो /शमनर 

सम्रम--( अ ) गरम दबा, पे, 
विधात्त गायु 

समूर--(भ) लेमढ़ी की नाति शा 
एक जौय निततकी दंह्टे ग्ढे बाय 
बाली साल को वम््र घनाने था 
गले में ल्पेटने के काम लव हैं 

सम्त--( अ ) सीघ, दिशा, भोग, 
तरफ़ 

सम्त-उढ-रास--( भ ) उनति चरम 
सीमा, धीप बिदु 

सम्चुल--( भ ) एक मुगी्तत पन- 
स्पति मिसये पतले पतले रेरी 
गाल जैसे ऐते है, णहछर, 
जदामोंनी, गेहूं नौ की माछ, 
मापक की छुर्सओ. 

सम्म--(भ) विष, गदर, से मुनंगा, 
बइरापन 

समस्माज-[ अर ) बढ़ा अुननेगञास, 
जायूत, 

सम्मे क्तितु--( थ ) पांतक विए, 
इहाइठ 

सर--( क्र ) शिर, शी, िन्‍्ता, 
विधारं, ब?, गटि, पल, 


€( ९८ ) 
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किया हुआ, ःमन क्या हुआ, 
जीता हुआ, प्रारम्भ, श्वुरू, 
सामने, ऊपर, खेल में चला 
जनेयालय ताश का पत्ता 

सर पर कफ़न घौंधना 

सर दथली पर लता | >मर्ने के 
लिए; उद्यत रहना 

सर अजाम--(फ) सामग्री, सामान, 
ब्यवस्या, प्रतध, फाय की 
समाप्ति, परिणाम 

सर अन्दाज़--(फ़र) घमण्डी, अमि 
मानी 

सर आमद--( फ) भ्रेष्ठ, अच्छा, 
बढ़ा, पूण, पूरा, पूरा फरने 
घाला, समांत्त करनेवाल 

सरक़ प्‌ पिलतन-(फ) डाका, जे 
दस्ती छीनना 

सरक्रत--(अ) चोरी 

सर कदगी---(फ) अध्यक्षता 

सरकद--( फ्र ) उच्देखछ, उद्दण्ड, 
विद्रोद्दी, चागी 

सरकशी-रफ़) उन्हूजल्था, उद्दण्डता, 
विद्रोद, सिर उठाना 

सखा--(भ) घोपे 

सरकार--फ्र) दप्क, ध्यपत्पायक, 


[ सखाना 


मालिक, प्रभु शात्षत, सा, 
राज्य-सस्था, रियासत 

सरवारी--( फ ) राजकीय, शासन 
सम्बधी, राज्य का, मालिक या 
सस्रार का 

सर कीबी--( फ ) दण्ड देना, सर- 
कुचल्ना 

सरखत--( मि ) मकान का किराया 
नामा, वद्द दस्तवेज्ञ जिस पर 
मकान दुसान आदि किशये पर 
डिये लिये जाने की शाते लिखी 
जाती हैं, परवाना, आशा पत्र 
ऋण लेने और चुझाने का ब्योरा, 

सरखुद--(फ़) स्वतन्न, स्वच्छन्द, 

सर खुश--( फ्र ) सच प्रकार धखी, 
सर सुखी जिसपर दारात्र का 
इध्सान्सा नशा उदा दो, 

सर खुशी-(फ़) सर्वे सम्पन्नता सवी- 
नन्‍, शगत्र का हल्का नशा, 
सहूर, 

सर खेल--+ फ्र ) »मीर, सरदार, 
कुद्ठमर यांज्रात का मुन्विग, 
सरगना 

सराना--( कह) घाति गा कुद्दम्श 
का मुजियां, नेता, सरदार, 


( ५६९ ) 


सरगग्दों ] 


,. प्रधान 
सर गरदौँं--(फ) व्याकुल, ब्यमित, 
घरश्यया हुआ, स्वम्मित, 
) चलिट्ार, निछावर 
सरगरम-( फ ) उलाहपूर्ण, आवेजञ् 
हर पूणे तत्पर, मन्नद 
सरगयोह--(फ) जाति या समूह का 
* मुस्तिया, प्रधान, नेता 
सर गद्दी--(फ) जाति का मुत्तिया 
संरगश्वगी-(फ) पिशल्ता, घबराहट, 
भ्रात्ति, मटफना 
सरगरता--(फ) भ्रान्त, मठका दुआ, 
* ब्ययित, स्याकुल, दुदशा ग्रेस्त 
सरगये--( फ ) अप्रसन्न, नारज़, 
7 झुद्, पमडी, मिसद्रा शिर नशे 
) भाई फे सारण भारी हो 
सरगुकइत-६ फ्र ) वह यारात थो 
अपने ऊपर गुज़्री, आप बीती 
77 घर्ना,' आत्म चरित्र, हाख, 
जीयन चरित्र 
सरगोशो-(फ) सम में बात काना, 
तह काना फूँसी, पीठ पीछे किसौडी 
शिह्ायत ॥रना, 'घुगली या 
६ फिन्‍्रा कना . “77 
सर चरमात्ुप) स्लोठ, तोठा, नदी 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ सरलान 


आदि का उद्गम स्थान 

सरज़दर--[फ) अचानक डिसी हाय 
था होना, अक्स्मात सिसी घरना 
का घटित होना, प्र, ज़ाहिर, 
म्न 

सरज़दा--( फ ) अवानक, अशात, 
अननान, 

सर ज़निश--(फ़) पिफ़ार, मत्सनां, 
सानत 

सर ज़नी--( फ ) उद्योग, प्राल, 
पोशिश 

संरजमीना-(फ) देश, मुल्क, भूमि, 
ज़मीन 

सरजेर--( फ़ ) अग्ल, शक्तिशाली, 
बसखान, ताइतयर, ज्रादरत, 
विद्योदी, उदृष्ड, दुए, महयद, 

सरवाज---मि) परम पूर्य, सर्यभ्३, 
मद्दा माननीय, स्श्ोतरि रर्थी 
त्य्ष्ट 

संरतान--( अ) फेंका, हुक, एइ़ 
जरजतु भितकी शाझर बिता 

5* पुँछ फ विम्यू की सी होती है 
उप्मातिष में झुक राशि, एक ग्रधार 
कया फोड़ा जो सढहुद कड़ा सरोता 

« ईओर «टी जर्री-इदूतरे 


(६ ५६६ )/ 


सस्ता-पा ] 





सर ता पा--( फ ) सिर से पेर तक, 
एडी से चोटी तक, सवाद्न 
सम्पूण आदि से अन्त तक 

सरताव--( फ्र) विद्रोही, बागी, 
उददृण्ड 

सरताबी--( फ ) विद्रोइ, बगावत, 
उहण्ट्ता 

सरदर्दी--(फ) कष्ट, परिश्रम, प्रमत्न, 
उद्योग, फोशिश 

सरद्वाल--( फ़ ) घोडे के मुह पर 
पहनाने का साज्ञ जिसमें लगाम 
लगी रहती है, नुकता, मोइरी 

सरदा--(फ़) खग्बूज़ की जाति का 
एक बहुत बढ़िया फछ 

सरदाब--(फ़्र) उडा पानी, तल्य३, 
त्तदखाना, ो गर्मियों में रइने 
के बास्ते ज़मीन के अन्दर 
बनाया जाता है 

सरदाबा --(फ़र) ठछे जल से स्नान, 
ठडा पानी रखने का स्थान, 


तल्खड, चइखाना 

सरदर--( फ ) अमीर, रइस, श्रेष्ठ 
व्यक्ति, मुखिया, अगुआ, 
मायक, नेता 


सरदारी--(फ) सरदार का पद, भाव 


३६ ( ५६२ 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ छरफ़ा 





या कार्य 
सरदी--(फ) देखो “सदी” 
सरनबिद्त--(फ) विधाता के अक, 
विधि का लिखा, मांग्य का 
लेखा, भाग्य 
सरनाम--( फ ) प्रसिद्ध, विख्यात 
सरनासमा--(फ़) परत में लिखी जाने 
वाली प्रशस्ति, पत्र या लिफाफे 
पर लिखा हुआ पता 


सरनियूँ-(फ) औधे मुँह, बिका 
मुँह नीचे की ओर हो, जिसने 
सिर झ॒ऊ़ा छिया हो, टमित, 
शरमिन्दा 

सरपच---( मि ) प्चों में प्रधान, 
प्रधान पंच 

सरपररत--(फ़) सरक्षक, अभिमावक 

सरपरतस्ती--( व) सुरशकता, अभि- 
मावश्त्व 

सरपोश--( फ़ ) दक्का, दसुना, 
भावपरण 

सरफयज़--(फ) प्रतिष्टित, माननीय, 
बिसफे साय प्रथम समागम 
हो यह वेश्या 

सरफरयजी--(%) अमिमान, पमण्ड 

सरफ़ा--(फ) देखो “सफ्ा”? 

) 


सरफ़नश्य ] 





सरफ्र नददब--( फ़) व्याकरण दाख्र 

सर-ब मुद्दर--(६ फ्र ) इछ, तमाम, 
पूरा, मिस पर मुइर लगी हो, 
मुँह रद 

सरवराह--( फ्र) व्यवस्थापक, ग्रथ 
न्धक, कारिदा, मज़यूर्य का 
मुल्य 

सरचराहकार--(फ) कसी काम की 
व्यवस्था करो बाला, फ्षारिन्दा, 
पाखून 

सरबरशाही--( फ ) प्रयघ, व्यवस्था 
बदोबरत, सर्रराद का नाम या 
घर 

संर-बसर--( फ ) पूल, मिल्उुल, 
एक पिरे से, सरासर 

सरबरता--(फ) गुप्त, छिपा हुआ 

सरयाज़--( फ ) अद्भादर, निर्मीक, 
निर्मप, जानपर शेलों गाता, 
थीर सैनिक 

सरवागी--( फ् ) बद्धादरी, धीरता, 
निभगाा 

सर झुलन्द-(फ) माननीय, प्रतिडित, 
भागयधदान 

सरमग्नन--( ए?) शाथा पच्ची, सर 
खप ३, सटिन परभम, चिन्‍गो, 


दिन्दुस्तानी कोष 


[ सखरे क़यानत 


फ्श्ि 

सरमदू--( भ ) अनाडि, अन'त, 
शाझ्त, मिला हुआ, सम्बद्ध, 
परमामा, परमात्मा के प्रेम में 
मग्न, मस्त 

सरमदी-( अ ) शाइवत, रुदैव रने 
बाटी 

सरमस्त--(फ) मत्मत्त, नशेमें घुत्त 

सरमा--( फ ) जाड़ा, शीतकाल 

सरमाई--( फ) शीतकाल फ्र, 
शीतल सम्पधी, चादीं में 
पदों ये मपड़े, शह्ायर, रफ़ाई 
मादि 

सरमा ए गुल--+ कल ) गुलामी था 
हटया छाड़ा 

सरमाया--( फ ) पूजी, अस्छ या 
मूल्घन, घय्र सम्पत्ति 

सरगुस--६ #ि ) सामने, सम्तुस 

सरवत--( फ्र ) सम्बततां, वैमग, 
घन सपत्ति 

सरपर--(फ) सरदार, मतिया, उंवा, 
घशररी 

सरबघरी--(फ) सरटारी, शुत्ियापन 

सखरे फ़्याना--( थि ) ससार झा 
विश्व भर डा गुपिण, परस्मामा, 
मुझ साइप री एड ठपपरि 


€ धुपरे ) 


सरदार ] 


सरशार--(फ) ओत प्रोत, ल्ग्राल्ब, 
ऊपरतक् या मुँह तक मरा हुआ, 
नञ् में घुत्त, मदमत्त 

सरसद्ज्ञ--(फ़) हरा भरा, लइल्हावा 
हुआ, प्रसक्ष, सातु४, फूल पला, 
सफल्मनोरथ 

सरसर--(अ) तेज़ चलने वाली शवा, 
आंधी 

सरसरी--(फ) जददी में, मोटे तौर 
पर, विशेष ध्याम पूर्वक नहीं, 
शीघ्रता या एर्ती में, हड़वटी में 

सरसाम--( फ ) सन्निषात नामक 
रोग, एक दिमागी घीमारी, 
प्रद्यप 

सरह-(अ) विदश्युद्ध बस्त॒, सार पदार्थ 

सरहग---(फ) मछ, पहलवान, सेना- 
पति, कोटपाछ, सिपाही, प्यादा, 
धोषदार, हरावछ, सेना 

सरहतन---(भ) स्पष्ट रूप से, खुललम 
खुला 

सरदृद--( मिं ) सीमा, इृद 

सरहरधधी--(फ़) साक्ित्य में 'छेलानु 
प्रा, 

सरहलक्रा--( फ़र) हाकिम, अध्यक्ष, 
कुछ गाँवों का मृप्तिया, हल्के 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ उरपा __ 
का अफ़ठर 
सरा--(फ्र) मकान, घर, यात्रियों दें 
टठहरने का स्थान, मुताफ्रिर 
खाना, जमीन के नीचे या, 
मीतरी भाग वी मिद्दी, 
सराश्यत--( अ ) शरीर, गुण, 
प्रभाव 


सराई--( फ ) गाना, वणन करना, 
प्राय योगिकों के अन्त में, 
जैसे, मदद्द सराई-:गुण-गान 

सराचा--(फ) बढ़ा तम्बू, खांचा 

सरात--( भर ) सरल मार्ग, सीधी 
सड़क, दोज़स में बना हुआ 
एक पुर बिसे पार करके मुसल- 
मान बहिस्त में पहुचें जायेंगे 

संग परदा--(फ) डेरा, तम्बू, ग्ाद 
शाही डेरा या दरभारं, पढ़ 
क़नात जो डेरे के चारों तरफ 
प० के लिए खडी ४। जाती मे 

सयापा--( फ़) अथ से इति चढ़, 
शिर से पर तक, भादि से अन्त 
तक, दुल, पूरा, समाप्त, सब, 
नखशिख अथ्यत्‌ बह कविता 
निसमें शिर से पर तक फे सब 
अगों का वणन द्वोता है 


( (६३ ) 


सदा नाज्ञ |] 


सराफा नाजञ--(फ) मूर्तिमान गये, 
प्रमण्ड वी प्रतिमा, अभिमान 
वी मूर्ति 
सराफ़---(भ) सोने चौंदी का व्यापार 
करने बाला, बह बुकानटार जो 
(डे छिफ़ों को बदले छोटे और 
छोर फे बदले बढ़े सिफ्े देता 
है, सिफे परफने बाला 
सराफ्त--(भ) अगरपी, स्पया आदि 
का परणना, सरे-सोटे सिफ्ों पी 
जौंच करना 
सरााफ--( भ ) वह बाज़ार जिस म 
अधियाश सराफों की झुकाने हों, 
रुपये पैसे या सोना चौंदी के 
क्ेम-देन फा भाम, बैक, फ्रीठी 
सराफ्री--( भ ) रयफ़ का स्यम या 
व्यापार, मुडिया मद्राबनी लिपि 
जिसमें प्राय बी शाते शिरो 
छाते ऐं, 
साजील--(भ) देलो “रसराफ़ीर ! 
संगापर--(अ) भ्रान्ति, घोणा, छत, 
सुगमरी णिका 
सराय--( अ) देलो “राग? 
सशाायया--(#) छोय मरान, छोटी 
साय 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ सरिहवेशरी 





सरायत--६( दे० ) श्रमाव, अमर, 
घुठना, प्रविष्ट शेनां, दोसिल 
द्वोना 

सरासर--( फ ) प्रत्यक्ष, ऑँसों 
सामने, मिलकुल, तितान्त, 
पूणरूप से, एक सिरे से दुसर 
छिरे तक 

सरासरी--(फ) देखो “ सरतरी ” 

संयसीमा--( फ़) व्यधित, विकछ, 
परञात, चढक़ित, स्तरिमत, 
मौचका 

सराहव--( भ) माथ, टीछा, 
व्याख्या, विश्युदवा, स्पष्टठा 

सरिश्त--(फ) गुभ, प्रझृति, स्पमाव, 
मिला हुआ, मिमित 

सरिश्ता--( फ़ ) पिमाग, महरूप्रा, 
कापाषय, दफ्तर, सम्बन्ध, 
मेलजोर, . भदरख्र, नौग्र, 
फममचारी 

सरिख्तेदार--%) डिशी विमाग का 
बमयारी, रिसी मश्की मे होते 
सरोे गाश बअंदाय का" पढ़ 
इमेचारी छो देशौ भाणओं में 
मुच्द्मों की मिलें रगया हे 

सरिशतिदारी--६( ४) सरितिदार का 


( ५६४ ) 


सरीभ ] 


काम या पट, सरिश्तेदार का 
पायाच्य 

सरीअ--( अ ) झीम्रता करने बाल, 
क्षिप्रसरी, उदू के एक छत्द का 
नाम 

सरीर--( अ ) वह ध्वन्यात्मक शब्द 
जो खोलने या बाद करते समय 


किवार्डों से अथवा ल्खिते 
सम्रय कलम से निक्‍छता है, 
राजर्सिह्सन 


सरीर आय--(मि) गाजर्तिंहातन थी 
शोमा बढाने चाल, मिंहासना 
सीन 

सरीह---(भ) प्रस्ट, प्रकाश, स्पष्ट 

सरीहन--(आ) प्रकट रुप से, प्रत्यक्ष 
आाएों सामने, सरासर स्पष्ठ 
रूप से, साफ साफ 

सरूर--(फ्) इल्का नशा, आनन्ट, 
प्रसणता 

सेरे तनद्वा--(फ) अकेला, एकाकी 

सेरे तसलीमखम-प(अ) सिर छद्नाना, 
नत मस्तक होना 

संरेदफतर-(फ) फायाल्याध्यक्ष, दत्फर 
वा अफ्यर, 

सरेबस्त--(फ) सम्प्रति, इस समय, 
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बरनत, फिल्हाल 

सरे नविश्त--(फ) माग्य का छिखा, 
फम रेस 

सरनौ--(फ) नए सिरे से, बिल्कुल 
प्रार्म्म से 

सरेबाम--(मि) अदारी के ऊपर 

सरे मूँ-- फ ) अत्यन्त थोड़ा, बहुत 
सुध्म, बालकी नेक के बराभर, 
ज्ञरासा 

सरेराह--(मि) मांग में, रास्ते में 

सरोश्दिता--(फ) देस़ो 'सरिश्ता! 

सरेश-(फ) सरेस एक ल्सदार पदाथ 
जो पश्चनों के चमड़े या इड्डियां 
पञ्ारर निवालय जाता हे 

सेरेशाम--( फ ) सायक्ारू से ही, 
स्या से ही 

सेरेंस--(फ) देसो “सरेश” 

सरेसाल-(फ) वर्ष का प्रारम्भ, साल 
की घुरू 

सेरे सिजदा--(फो नमाज़ की मोहर 
निस पर सिज्दा बरते हैं 

सरो--(फ) सथ नामक सीधा और 
सुदर पेड़ जो बागीर्चा म दोमा 
के लिये लगाया जाता है 

सरे आज्ञाद--(फ) रुये या सर्व के 


( «६५ ) 
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चरोकद ॥ 
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पृत्त छा एक भेद बिस पर कमी 
कर नहीं भाते 

सर्तोक्दू--( मि ) से पे वृक्ष फे 
समान मुदर आकार और ऋट 
वाह ( प्राय प्रेमिया के लिये 
ब्पपद्टन होता है ) 

सरो क्रामत---मरि) देखो 'सरोक्रद! 

सरोकाए--( फ ) सम्धध, रगाव, 
सापत फे ब्ययट्वर का सखय 

सरे चिरागों--(फ) पंच का बना 
एक प्रगर वा झाद्र बिसम 
महुत सी पतियां ज््यई जाती हैं 

सरोद--( फ ) यंग, गात, गाता, 
संगीत, गाना बनाना, एक प्रकार 
का भाजा 

सरापा--(फ) सिर से पैर तर, सिर 
से पैर धर ये सम्पृष दरराचकार 

सरो सामान-रप) आवइपक सामान, 
सामग्री, ज़रूत अस्दात्र 

सचह्शी--( कफ ) धरा”, उद्ष्श्ता, 
उच्यूगरता, सर सरना। खिद्रोइ 

खद--( फ ) वडा, धीएट, नुस्त, 

दोगा, धीमा, मे, पदुणर, 
मापट 


सदसे--(क) रदे गयी, बयशयरने 


बाला 

मद मिज्ञान-+फ्र) उटाठ, बिसपरा 
मन मुसक्षाया हुआ हों, फ्रढोर 
झ्ट्द्य 

सद मेहर--६ फ्र ) उदासी), कठोर 
छंदय, निदेय 

से मेहय-(फ़) उदासीनता, निर्देगता 

सदी -(फ्) छत, शीतस्ता, वथफ, 
जाड़ा, पछुथम्र या मदत्य नामे 
राग, प्रतिशयय 

सफ-(आ) सिदकाँ का परखना, व्यय, 
सच, शोगा-चांटी गशने फी 
घरिया, ब्यागरग शा; अपनव्यय, 
फिछ खच, अपिक खच 

सफ़्ब--(अ) ब्यय, राव, मिथ्ायय, 
जम सन, आविक्ण, एंदि, 
घटती 

संराफ--/भ) देखो टिसफ 

सर--() देखो शरो! 

सलजम--ह देसी ४ चामप से 


झाश्म 

सठतनत---(भ) शयन, सर+, बाद 
घादरत, . याप्राग, सुर्मातं, 
आयम,. प्रशाप, इ्वशन। 
अप्रयस्या 
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सलफ़--( अ ) विगव, बीता हुआ, 
गुजर हुआ, प्राचीन, पुराने 
समय ये लोग, पुरसा, नीरस, 
स्वादहीन, गप्प मारने वाला 

सलफा--(अ) पूर्यन, पुरखा, पुराने 
लेग, गुज़रे हुए छोग 

सलब---(भ) यूड़ी पर चढना 

सत्म-(भ) सल्पम, प्रणाम, शञातति, 
कसी वस्तु के तैयार ोने से 
पहले ही उसका मूल्य दे देना 
जिससे तेयार होने पर वह 
अवश्य मिल जायगी यह निश्चय 
हो जाय, चयाना, पेशगी 

सलयाव-(अ) थम कामनाए, श॒मा 
काक्षाएँ, उुवचन, अपशब्द, 
गालिया, सलाम, प्रगाम 

सलसल घोढ--( भ ) बहुमूत्र या 
मधुमेह नाम रोग 

सला--( अ ) आवाइन, आमन्त्रण, 
निमानण, चुहावा 

सलातीन-(भ) “सुल्तान (बादशाह)? 
का बहुबसन 

सलावत--६ भ ) आवक, हदृढता, 
मज़यूची 

सलाम--( भ ) प्रगाम, नमस्कार, 
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नमस्ते, बन्दगी, दुआ करना, 
खुदा और एक पेड़ का नाम 

सलाम अंलेकुम--( भ ) प्रगाम, 
सलाम, मन्दगी 

सलामत--( अ ) कुशल पूर्वक, सुर- 
क्षित, सत्र प्रत्वार की आपत्तियों 
से बचा हुआ, जीवित और 
स्पस्थ, मौजू”, परक्रार, क्रायम 

सलामत--+मि) सीघे-सादे ढंग से 
रइना, कम खच परना, सादा 
या म"यम चाल चलना 


सलामत रो-(मि) सादा चाल घढने 
बाला, धादे दग से रहनेवाला, 
मितब्ययी, कम खर्चे 

सटामती-(म) कुशछ, क्षेम, सुरक्षा, 
जीवन और स्वास्थ्य, बचाय, 
अवध्थिति, मौजूटगी, एक प्रकार 
का मोटा कपड़ा 

सलामी--( अ ) सलम या प्रणाम 
करना, सेनियों का प्रभाम करने 
या प्रकार, बह बन्‍्टकों या तोपों 
की याद नो किसी बड़े आदमी 
के आंगमन पर उसमे सम्मा 
नाथ दागी छाती है । 

सल्ममी उतारना--ऊिसी प्तिट्ठित 
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ब्यक्ति फे आंगमंव पर उठफे सलीक्र--(अ) सरण, सुगम, सीधा 


सम्मानायथ बदूर्क या तोपें 
छोड़ना 

सलासत-- भ ) सग्लता, धुंगमवा, 
संविधा, सहूलियत, सलीस, 
(सीधा या सरल) होने का भाव, 
समतल होने का माव, पोमल्वा, 
मूदुता 

सठासिल--( भ) ' छिलसिता ! का 
महुबबन, लोइ-खलटा, जजीर, 
बेढ़ियों 

सल्यसी--(अ) पिशेग, तीन कोने 
पा 

सटाहू--( भ ) साम्मति, परामरा, 
विचार, राय, मनयूशा, मशवरा, 
परस्पर प्रेम कर॥, घर और 
न्यापानुदूछ आचरण, नेती, 
भचाई, उरकार, अच्छाई 

सल्ादपार--( + ) पसमदी या 
सम्मति देने बाला, पापाग पर 
घलने यान्य, नीति और पमा- 
पुरठ साचरण परने बात्य 

सलादियव--(%) योग्य, अच्छए, 
मेताई, खमप्यारी, मुदु॥, 
मुणद्रिया, ण देश, समाचार 


सलीका--( भ ) झऊर, तमीक्ष, 
काम बरने या सुदर दस, 
राच्छता, सम्पता, चाल चलन, 
बग्ताब, गुग, हुनर 

सल्दीक्रमन्द--( मि ) शकरार, 
तशज़ीबदार, सम्य, हुदस्माद 

सडीवच--(भ) बूटी, उस यूली वा 
निन्‍्द जिस पर खढ़ाकर हज़रत 
ईसा प्राय लिए गए ये 

सलीवी-((भ) शण पे अबठुणगी, 
ट्राई, अंगरेख 

सठोम--(भ) ठीक, सरए, सीष/, 
सादा, धरद इल्य का, साफ़ 
रेल बाहों, स्च्य, थघान्त, 
सदिप्णु, गरमीर, सहनगीर 

सलीम उत्तवा--(अ) काम हृद३, 
घीर और ग्रग्मीर, मुदिमान 
शांत, राोपी 

मसलोस-(भ) सर, मुगम, गररां 
यरेशर और ोटपास थीं 
( मांग ) 

सदा--अ) भाई, दिय, मैं, 
छप्होर, आधान, मर्द 
बरगर, रमाग, सेहमिशा 
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सहख--( अ ) झछ्ठ पक्ष वी दोज, 
गाल खींचना 

सल्व--( अ ) अपराध करना, द्वानि 
करना, यष्ट, वखवाद 

सह अछा--( अर ) सुसव्मानों के 
एक मन्त्र का प्रारम्मिक झब्ट, 
इसका भाव है--* दम अपने 
वैगम्भर साइव की प्रशसा करते 
हैं क्‍यों कि संसार की सभी 
उत्तमताएँ उड्हीं की त्या से 
प्राप्त देती हैं ” किसी उत्तम 
बस्तु वो देखकर प्राय इसका 
उच्चारण करते हैं 

सवाद--(अ) समझ्न, बुद्धि, स्यादी, 
कालंच, कालिमा, शहर के 
आसपाठ के स्थान 

सवानह--(भ) “ सानद (घटना)? 
का बहुबचन, घटनाएँ: 

संवानद् उमरे--( अ ) जीएन की 
घटनाएँ, जीवन चरित्र, जीवनी 

सवानद् नियार-(मि) विवरण या घट- 
नाएँ लिसनेवाला, सवाददाता 

सपाध--( अ) झम क््मो का फछ, 
पृण्प, सचाइ, उत्तमता, मलाई, 
ठीक, दुद्स्त 
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सवाव अन्देश--( मि ) अच्छी या 
मलाई की बात सोचने वाला, 
युण्य का काम परनेवाला, परो 
पकारी 

सवाबिक--(अ) उपसग जो झाब्नों 
के प्राग्म्म में लगाया जाता है. 

सवाबित--(अ) आकाश के थे नक्ष 
प्रादि जो एक दी स्थान पर 
स्थित रहते हैं 

सयार--( फ) जो किसी चीज़ पर 
चढ़ा हुआ या बैठा हुआ हो, 
बोड़े पर चढ़ा हुआ, अश्वारोही 
घुड़सवार, फौज़ का घुष्रसवारः 
सिपाही । 

सवारी--(फ़) शिसी चीज़ पर चढ़ना 
या उैठना, बह चीज़ जिस पर 
कहीं नाने के डिये घढ़ा या 
बेटा जाय | वाइन सवार होने 
वाल्प, जुद्त | 

सचाल--( अ ) प्रश्न, पृज्ना, जो 
पूछा जाय, माग, निवेटन, प्रार्थ- 
ना, दरखास्त, गणित का 
प्रश्न जो इल यरने के लिए 
दिया जाय | 

सवालाव--( भ ) ' सवार! का बहु 
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सहन ] 


घन | 

सहन--(म) मझान ये भीतर हा 
घौऱ या आँगन, मकान फे सामने 
छा मैदान, बढ़ा थाठ एवं प्रखर 
का बलिया रेशमी, कपड़ा 

सहनक--(अ) छोय औंगन, छोटा 
सदन, छोटा याल जयांतू 
तातरी, रकाबी, मृहम्मट साइव 
की लड़की बीजी फायिमा के नाम 
वा फ़ातिशा जियमें सती-ताणी 
मुष्ंगिन प्रिया को भाजन फरा 
या जाता है । 

सहनची--( फ) दालाप या अग्ल 
दबंग” बाली छोटी योठरो 

सदनतार--(मि) बद मान जिसम 
आंगन हू 

सहय--भ) मित्र, सी खागी 

सहया--(भी एक प्रद्चार की गयूरी 
द्वारा 

साम--(भ) धीर, 'सश, मांग, पड़ी 
(जजीर की) 

सद्म--६ फ़ ) मर, डर, गीझ- 

'सहमगाौन--(फरो मगानरू, श्यखता 

सहमनाफझ--मपहर, डगयना 

सहुर--(€ भ ) प्रात छार, दशा, 
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(पिछली रात, भोर, सयेग ) 
घागरण, जाएति 
सदर खेज--( मि ) सवेरे उठड़र 
सोते हुआ की चीज़ उठा छेनाने 
बाय, उचएा, घोर 
सहराद्दी-- मि ) उपयाए परने फ़ 
(दिन बहुत तद़ये ही उधर गे 
भोश्न किया साय, राहरी 
सदृरा--(अ) मरू भूमि, रेगिस्तान, 
बन, घगर, यदान, खाटी बरए 
सहराइ-(अ) रादय का, मसदेधिया, 
रेगिस्तायी, जंगली, यन्‍्य 
सदरी-(स) प्रात हाल का, आत सर 
नी बद खाग जो रमजान के 
टियों म बहुस बढ़शे ही पाश 
जाता है 
संदल--(भ) सग्ल, सद्ग, जाने 
सहल अगार--भा रसी, थारप चेटर 
सदय--(भ) बट चूके, लगाइशनी 
सायन-थ) चूस, असाउपानी भे 
सहय्र क़म--()) दूउ से छुछ बा 
पूछ डिम जाए, शयह 
्छट 
सदय बातिब--( ल) मई 20 हो 
मशत बगी पाख बी छा 


६ ३० ) 
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घानी से रह जाय, नकल या 
प्रतिलिपि करने वाले की भूछ 
सहव धयानी--( फ़ ) वह भूल जो 
बयान करने वाले छ्री असाव 
धानी से रह जाय 
सहाबु--( भ ) साइबर का बहुबचन, 
मित्र, साथी 
सद्ावत--(अ) मित्रता, संग, साथ 
सहाया--( अ ) मित्र, सगी, साथी 
दोस्त, मुश्म्मद साइब, धनिष्ट, 
मित्र 
सहाबी--( अ ) मुशम्मठट साहब के 
घनिष्ट मित्र तथा उनके वशज 
सहाम--(अ) देखो सहम 
सहायक्र--(अ) “सद्दीफा ” (अय 
अस्तफ ) का बहुवचन 
सद्दी--( अ ) ठीक, सीधा, ऋजु, 
पद्ध, ठौर, सत्य, प्रामाग्रिक 
यगराय, दस्तख्तत, हस्ताक्षर 
सैदेफि--(अ) पुस्तक, पृष्ठ, पेज 
सह्दी सलामत--( अ ) नीरोग, 
खत, भछाचगा, मिसमें कोइ 
दोष या कमी ने आद हब 
पहह---(अ) टीक, पवित, निर्दोष 
सहूडव--( अ) आसानी, सुविधा 
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अद्‌य, क्रायटा 
सहू/लियत--(अ) देखो “ सहूछत ? 
सहा--(अ) देसो “सहब” (सह्दव के 
यौमिकों के लिये देखो सद्दव के 
यौगिक ) 
सहून-(ञ) भूल से, असायघानी से 
सा--(फ) सहश, मानिन्द, समान, 
जेसा 
साअत--( अ ) घड़ी, मुहूर्त, पछ, 
लमद्ा, घुभ लगन, 
साअते सर्गीन--(फ) अध्ुम घड़ी, 
झु्महूत 
साइकरा--(आ) बादल में से गिरने. 
वाली विजली, वज्पात, मत्यु 
अभिशाप 
साइत--देसो “साअत” 
साइद्‌--बाहु, बह, भुजा, फ्लाइ 
साइय--(ज) ठीऊ, ययोचित्त, पहुँ 
चने वाला 
साइनान--फ) छजा, उप्पर 
साइट--( भ) प्रर्यी, मागने चाल, 
मिल्लुक 
साइडबकफ्--( फ़ ) बह मिसारी 
जिसके पास भीस मांगने का 
टीकक्‍्यरा भी न द्वो, करपाप्री 


( ५७१ ) 


$ 


साइठ |] 
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साइस--( भ ) सरक्षई, देसमाल 
स्लने बाल, पोढ़ की देगर रेम् 
करनेवास्य, साटस 

साइ--( भ ) प्रयक्षश्षी, उद्योगी, 
यह धन जो खरीट फ्रौरा की 
ब्वत पक्की करने ये डिए पंश्चगी 
लिया शिया बाय, बषाना, (किसी 
चौ+र दी नियुक्ति पफी ण्रने 
दे लिए भी गाइ दी जाती है 

साईसम--( ५ ) भोड़ों थी देस रेस 
करन यारा नौरर 

साक्र--( भ ) पुरने के नीये का 
मांग, पिहरी 

साफ़्न--(आ) देखो “साफ़िन ! 

साझय--(अ) सेना स्व गिएप भाग, 
घलापर, /हाबलो का उत्ा 

साम्िव -( अ ) घुप, मौन, ग्पिर, 

अनन, गतिण |, चुर्धार एह 

ग्यान पर टहय हुआ 

साहिन--( भथ ) गिरने याटा, पिय 
हुआ, परीत, निरमा, हिर 
घक़, दत, नेट शोवपा्ा 

सानित्र--+अ) दशा हुआ, सब, 
निर्भेष, 5 ख्ाय पर राने 
याद, +ियाए, प्राएए हित 


से वे अधार जिनके साय सर 
दा सयोग मे हो, इटत 

साम्नि--( जे) पह गज़ारू औरत 
जो होगा को हु।फ्रा या मांग 
पिलारर जीविशा घराती हो 

सारिय-भ) पायी या रक्त यधनियाश 

साहिप--( अ) प्रशाघ्त माी, बम 
सता हुआ, बमस्टार, चमररीण 

सा्ी-(भ) झयब या हुरका पिन 
बाला, प्रभी या प्रमिप्रा पे रहिये 
मी प्रयुत होता है 

साख्त--(फ) बनाना, गद़ना, बसों 
बट, दृप्रिमता, मायगद़न्य शा 
छत्पित बात, पोदे का परे, 
ज्ञीन बगेग साजसामान 

साख्ता--(भ) बनायी, गढ़ा इभा, 
गृप्रिम, ठयत 

साग्रर--(५) दयद पीजे वा प्याश, 
प्यारा, ब्टोग 

सागरी-(आ) एव, गले छान एी 
द्ज््यि 

मसायक--3) गगस्थानों में रिश( 
साइधी पड गम विस 
वियाद से एड दिन पूछ यर 
ओर से यपूं के मर गेंद, 


€ <छ३ ) 








साञ्ञ ] 


तेल, फुलेल आदि बस्तुएँ, मी 
जाती हैं 

साज़--( फ ) टांद बाट या सजावट 
का सामान, साधन, सामग्री, 
उपकरण, लड़ाई में काम आने 
वाछे शज्ञास्र, बाबा, वाद्य, मेल 
खोल, छछ, छद्म, बनाने वाला, 
तैयार बरने थाला, मरम्मत 
करने पाला 

साज बाज़--(फ) मेल्-जोल, सग, 
साथ, तैयारो, ठाटजाड 


साज़ सामान--( फ ) उपकरण, 
सामग्री, असबात्र, ठांटवाट 

साजिद--(अ) सिजदा करने वाला, 
शिर ह॒काने वाला, प्रणाम करने 
बाला 

साज़िन्दा--( फ ) गाने-बजाने की 
मण्डली म बाजा बजाने वाल, 
समाजी 

साज़िश-(फ) छगाव, मेल, पड़्यन, 
किसी के विरुद्ध बोई काम 
करने में सहायक शोना 





सादू---(अ) मर, भत्यइ, सौमाम्य, 
एक बादशाह का नाम, सही 
या स्वीकृति का निशान, नेन्न, 
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[ सादारू 
आख 
सादगी--( फ ) सरलता, सीधापन, 
भोलापन, सादापन, निशमें 


बनावट न हो ऐसा भाव या 
च्यवह्टार, निष्क पटता, स्वच्छता 

सादा--(फ) सरल, निसकी बनावट 
सीघी सादी हो, जिस पर कोइ 
अनावश्यक बनाव या टीप-टप 
न हो, शुद्ध, स्व विना मिला- 
बट का, सीधा, रुरछ हृदय, 
अनजान, भोला, गिना दाढ़ी- 
मूछों बाला 


साढाकार--(मिं) राक्षा और बढ़िया 
काम बनाने वाला 

सादात--( अ ) “ सैयद ” का बहु- 
वचन 

सादातयञअ--( मि ) प्र प्रकृति, 
सीघा-सादा 

सादा दिल--( फ़ ) झद हृदय या, 
भोला, सीधा, अज्ष, अनजान 

सादापन--(मि ) सादगी, सरलता 

सादा--( फ) शुद्ध और सरख छृढय 
का, सरल स्थमाव बात्य, मोटा 

सादारू--( फ़) झिसफे चेष्टरे पर 
दादी मूँछे न हों 


( ५९७३ ) 


साहवा ) 
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अमियाटन, बहगी 
साहपरा--(भ) साइब का ज्रीटिंग 
साद्रधान--+आ) साहब वा बहुपचन 
साहय आल्म--( अ ) दिल्ली ये 
मगर झाहइज्ञाटों वी उपाधि 
साहपे खाना--मि) घर प्र स्वामी, 
यामी 
साहिद--(भ) देसो ५ साइन ४ 
साहिया--(अ) साहिब का छीरिंग, 
भद्र मसल, सटेली, मालकिन 
साहियाना--( अ 3) साह्श कसा, 
साइबों डी तरह का 
साहिबी--( भर) एशर्य, अगुग, 
मालिडी, मड़ाई, साइगें कान्हा, 
याहय पना, स्वाधित्य 
सादिर--(भ) नादुगर, एड्रनालिक 
सादिय--भ) चादूगरनी 
साहिल--(अ) तट, झिनाय ( नदी, 
समुद्र आरि गा ) 
मिभमिआत--ईम) यग्नीति 
मिलाफ--(भ) देखो “ सणझ 
छित्ाय--( | ) ए% ५४ विशेष 
दिसरी राछ शा परसीन 
श्ना दे 
ह सिसजबीम--प) एम के इस +! 


सिरय मे चीना मिलाकर तयार 
जिया गया शखत 

सिउलन्दर--( क्र) एक प्रस्तिद गद- 
शाह का नाम 

सघिक्॒लल--( अ ) भारीपन, ब्रोता, 
गरिष्ठा, ज़मीन में गद़ा हुआ 
गुठा 

सिक्कन्यव--[ अ ) एक अंडर वा 
मुलयम भर मोरा उसी ढपड़ा, 
बनात 

सिक्वक--( भे ) घमड़े रा घना हुआ 
पानी भरने शा बैल, मंशा, 
वि"रसमीय स्यक्ति, मरोरे कश 
आदमी 

सिफीन--+फ़) गाय, भैंस आएि बा 
मल, गोबर, गोमप 

सिश्यैनव--(अ) मुस्त, चेन, आगम 

सिद्रए फ़ल्म--( भ ) सोया सिपा, 
नक्ठी या डाली सिफ! 

सिश--(भ) रश्णाल में उप्ये द्ाय 
टोड कर तयार टिया गंदा 
निश्चित सारार पढार का एड 
का दृढड़ा शिगपर शादारील 
शागइ बा नाम, पिप्र दो वि 

छा हे और हो स्ागों झ एन 


( *एट ) 


सिक्फा ] 


द्वेत का व्यवहार चलाने में 
काम आवे मुद्रा, मुहर, उाप, 
टप्पा, चिह, मुद्रित, छपा 
हुआ, आतक, प्रभाव, असर, 
माग, बाज़ार, मुह, छुट्ारे 
वा दक्ष 
सिकक्ना--( अ ) विश्वास, ऐसत्रार, 
हृढुता, अपराध, विश्वसनीय 
सिक्का रयज-उछू-बक़््त--(अ) वर्च 
मान समय का प्रचलित सिक्का 
सिकूल--(अ) देखो “ सिकठ ? 
सिरार--( अ ) छघ॒ता, छोयपन, 
छोटाई 
सियर सिन--( अ ) छोटी उम्र का, 
अल्पत्रयस्कत, नाघालिग, अब्पायु 
सिग़ारत--( अ ) छछ॒ता, छोयइ, 
छोटापन 
सिज़दा--( अ) दण्टवर्त्‌ प्रणाम, 
झुकुफर नमस्कार करना, माया 
टेकना, इंश्वर की आर्थना करमा 
सिजद॒ए शुक्र अ ) परमात्मा को 
घयवाद देने के लिए माया 
“ झुकाना हे 
सिजदागाह---मि) प्रणाम करने को, 
स्थान, मिट्टी आदि की बनी 
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हुई बह गोल चीज़ जिस पर 
शीया मुसव्मान नमाज़ के वक्त 
माथा ठेकते हैं 

सिजदात--( अभ ) “ सिजदा ” का 
बहुवचन 

सितम---( फ ) अत्याचार, भयाय, 
अनथ, जुन्म 

सितम ईजाद--( फ़ ) जुल्म दारनें- 
बाह्य, माश्रक्त 

सितम कश-(फ) अत्माचार पीढ़ित 

सितमंगर---( फ ) अत्याचार करने 
बाला, ज़ालिम, अन्यायी 

सितमगार--(फ़) देखो ““सितमगर”? 

सितमजदा--(फ) अत्याचार पीड़ित, 
जिस पर सितम ढाया गया हो, 
घ्रस्त, मज्ञदम 

सितम ज़्रीफ़--( मिं ) वह जो इँसी- 
हँसी में दी सितम ढा दे, हँसी 
हँती में ही अत्याचार करनेवाला 

सितम दीदा--+ फ्र ) अत्याचार- 
पीडद्ित 

सिठम शिझार--(मिं) बराबर जुल्म 
फरनेवाल, लगातार अर्याचार- 
करनेवाला 

सितम रसीटा--( क्र) अत्पाधार 


( ५७९ ) 


खितान ] 


पीडित, जिस पर सितम किया 
गया हो 

सितान---फ्र) चौसद, स्थान, जगह 

सितार--(फ्र) एक पसिद याजा 

सितारा--() नक्षत्र, तार, सितार 
नाम का चाजा, माग्य, नसीऊ, 
प्रारूप, चांटी आदि के बने 
हुए छोटे-छोटे गोल और 
घमप्तकदार डुक्‍डे थो कपड़ों 
आदि पर लगाने में काम 
भत्ते है 

सितारा शनास--( फ्र ) मह-मक्षत्रों 
को पहचानने वाला, ज्योतिषी, 
नजूमी 

सितारे हिन्द--(फ) एक उपाधि जो 
सरकार की ओर से दी जाती है 

सिवून--(फ) स्तम्म, ख़म्म, स्मृूज 

सिदक--(भ) सत्य, उचारे 

सिदर्शा--(अ) देपी “ घटक ” 

सिदीक्ृू-(अ) मित्र, प्रेमी, सद्धायक 

सिद्दीकष--६ अ ) पढ़ा झुसा, परम 
संध्यनिष्ठ 

सिन--( अ) आयु, अगस्या, पय, 
उप्र, ढोंत 


सिनक्र--( अ) शाला, मेद, 
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विभाग 

सिन बुद्गत--( अ ) बालिग होने 
की अवस्था, वयस्क होने की 
उम्र, यौवन, जवानी 

सिन रसीदा--( मि ) शद, बूढ़ा, 
बुत॒ग, वयोगद 

सिन शकऊर--( अ ) देखो “ सन 
बुदूगत ? 

सिनाअत--(अ) ड्ारीगरी, शित्प 

सिनान---(फ्र) वीर बरछी भादि की 
नोक 

सिदान--( फ्र) निशानी, अदरन, 
घन, दथौद़ा 

सिन्नोपर--(भ) बिल्ली 

सिपर--( भ ) ढाल, भाड़, रक्षा 
मरनेवाली बसु 

सिपस्को--(%) देसो “सपिस्तों ? 

सिपद--(%) सेना, प्रौज़ 

सिपदगरी --(ऋ्र) रोतिक का कार्य 

सिपद्र---() आकाश, गोला, गोल 

सिपद् सालयर--( फ्र ) सेवापति, 
सेनागी 

सिपा--() “सिपह का सहित रूप 

सिपाय--इदुसा फे सीस अम्पायों 
में से कोर एक भप्याय 


_ ६८० ) 


सिपांस ] 
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सिपास--( फ ) इृतरता, धन्यवाद, 
प्रशमा, अमिनतन 

सिपास गुजारी--( फ ) घयवाद 
देना, इनझता, प्रकाशन 

सिपास नामा--(फ) बह पत्र जिसमें 
कसी की प्रशसा की गई हो, 
अभिनदन पत्र 

सिपाहई--फ) सेना, फौज, सिपह 

सिपाहगरी--(फ) सिपाही का काप्त 
सिपद गरी 

स्िपादियाना-(फ) सिपाहियों के ढग 
का, सिपाहियों का सा 

सिपाही--(फ) सैनिक, वीर, फौजी 
तिल्‍्गा, पुल्सि का कास्टेबिल 

सिपिस्तो---(ऋ) देखो “ सपिस्तों ” 

सिपु्दे---(फ) देखो “ सपुद ”? 

सिफ़त--(अ) गुण, विशेषता, लक्षण 
स्वभाव 

सिफ्र--( अ) झत्म, भ्रिड्धु, विदी, 
खाली जगह, आकाश 

सिफ़्लगी--(अ) नीचता, अधघमता, 
पाजीपन 

सिफ्लछा-(अ) नीच, अघम, अयोग्य, 
पाजी, क्मीना 

सिफकी-(अ) घटिया, छोटे दर्जे का 

(्‌ 


सिफात-(अ) 'सिफ्त! का बहुबचन 

सिफाती--(आ) गुम सम्बधी, प्रकृति 
या स्वभाव का, स्वामाविऊ, 
प्राक्षतिक 

सिफारत--(अ) सफीर (दूत) का 
काय वा पद, दौत्य, एलचीपन, 
कसी यात का निर्णय कराने के 
लिए. एक राज्य की ओर से 
दूसरे राज्य म भेजे जाने वाले 
रानदूत 

सिफ़ारिश--( फ़ ) किसी की कार्य 
सिद्धि अथवा अपराध क्षमा 
कराने के लिए किसी से बहना 
सुनना, किसी का पक्ष समथन 
करना 

सिर्फ़रिशी--(फ्र) जिसकी सिफारिश 
की गई हो जिससे सिफ़ारिश्त 
की गई हो सिफारिश का, 
सिफ्रारिश सम्ब घी 

सिफ़्त--(अ) देखो “सिफ्रत” 

सिफ्ल--( फ्र ) मोदा, गफ्र, दबीज, 
( कपड़ा ) 

सिवियान--(अ) लड़के, औराद 

सिच्त-(अ) बद्यज, औरलाद, सतान 

सिमाह-(अ) साध्सी, वीर, बहादुर, 


घ्ट१३ ) 


सिम्ाहत 


सिमाहत--( अ ) छाहस, बीरता, 
सिम्त--(अ) और, दिशा, तरफ 
सियद--(फ) “सियाह”? का सक्षित 
रूप 
सियाक़्--(अ) लिखने नोलमे आदि 
का ठग, रिसात, गणित 
सियादत--( अ ) बढ़प्पन, नेदृब, 
शासप, हृयूमत, सरटारी मुसल 
मानों की घार मुण्य जातियों मे 
से दूधरी, सैयटों वी जाति 
सियासत्त--(भ) घायन, राजनीति, 
देश फी रक्षा और व्यवस्था, 
घमरी आदि देकर तचेत करना, 
तबीह, शिक्षा, भातक 
सियासत दौं--(मि) राजमीतिश 
सियासियाव-(भ) राजनीति शात्र 
सियादइ--फ) काटा, इझृष्ण, अ?म, 
अम्रगह हर, बुर, सराब 
सियादस्ार--( फ् ) पापी, करमी, 
वाछे काम परने थात्य 
सियाहत्त--(भ) यात्रा, सफ़र 
सिएजजगयीन-(फ़) सिरफे शा बनाया 
हुआ शरबत सिमुजबीन 
सिरवा--( फ ) इस आटी मे रस 
को सड़ा कर तैयार किया गया 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ सिलइ पोश 


एक पअ्वार का आंधव 

सिराज--(अ) यू, दीपक, बिराग 

सिरात--(अ) देखो “सियत” 

सरिश्क--(फ) भय, अभ्र॒ 

सिफ़--( भ ) पेवल, एक मात्र, 
सक्ेला, वियुद्ध, गिना मिलायट 
का, अमिभित 

सिछू--( अ ) उस्क्षत मामत रोग, 
क्षय, टिक्र, यक्मा 

सिलफची--(फ) देसो “सिल्वची? 

सिलनची--(फ़र) एक चौई मुह का 
बतन जो दह्ाथ-मुद्द घोते समय 
फाम आता है, चिउ्मदी 

सिलसिला--(अ) क्रम, तांचा, तार, 
परग्पण, छड़ी, भज़ीर, शेर, 
अगी, पक्ति, क्रम, न्यपस्था, 
तरघीर 

सिलसिलायरी-4[मि) फगग मधना, 
तोवा घोड़ना 

सिलसिले घार--(मि) ऋूमश , तर 
तीबवार 

घिलद--(अ) अस्त झन्र, हृमियार, 
औज़ार 

सिलद खाना--हति) दाखागार 

सिद्ध पोश-- नि) इंपियार एड, 


€ (दर ) 


सिला ] 


शब्नधारी, शत्राल्नों से सन्नद्ध 

सिला--(अ) उपहार, भेट, पुरस्कार, 
इनाम, पारितोषिक, प्रभाव, 
असर, झप कर्मा का फल 

सिलछात--(अ) 'सिल् का बहुबचन 

पसिलछाय--(अ) शोक के कपड़े 

सिलाह--(अ) देसो 'सिलह! 

सिलाहद खान--(मि) देसो * छिल्ह 
खाना 

सिलाह वद--( मि ) इथिप्रार बंद, 
सशस्त्र 

सिछाह साज़--( मि ) अल्लशसत्र या 
ओऔज्ञार बनाने वाला 

फसिछादियत--( भ ) भलमनसाइत, 
नेवी 

सिलही-(फ) दथियारत्रद सिपाही, 
सशस्त सैनिक 

सिल्क--( अ) बह धागा जिसमें 
मोतियों की छड़ी पियेही रहती 
है, मोतियों की छड़ी, द्वार, 
पक्ति, विरुप्रिला 

सिल्लाक्ष--(अ) साल खींचने वाल 

सित्रा---( अ) अतिरिक्त, अधिक, 
पालतू, ज्यादा 

शसिवाय--(अ) देखो 'सिवा! 
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[ सीना ज़न 
सिह--(ए) तीन 
सिहर--(आ) जाटू, ठोना, इद्धजाल 
सी--(फ) तीस 


सीख--( फ ) छोद्दे की पतली कीछ 
जिस पर लगाकर फ्याव भूनते 
है, छोहे की लम्बी पनली छुड़ 

सीखचा--(फ) लोहे की वह छोटी 
उड़ जिस पर क्वात्र ल्पेट कर 
भूनते हैं 

सीग़ा-(अ) विभाग, महक्‍मा, व्याक 
रण में कारक, पुरुष, लिंग और 
बचन, साचे में दाल्ना 

सीगा गरदानना --किंसी धातु फे 
मित्र भिनर काल, पुरुष और 
बचनों के रूप ज्रोल्ना 

सीना--(फ) छाती, वक्षस्यल, स्रियों 
के स्तन 

सीना काररी--( फ ) घोर परिभ्रम, 
कडी मइनत 

सीना कोयी--( क़ ) छाती कूरना, 
छाती पीद पीटकर शोक या 
मात्‌म मनाना 

सोना ज़न--+ फ ) वह आदमी जो 
मुत्सस्‍मों में मपनी छाती कूटना 


हट 


( ०८३ ) 





सीना ज़नी ] 

सीना ज़नी--( #% ) सीनाज़न की 
ग्राम, छाती मूटना 

सीना ज़ेर--(फ्र) ज़बरतस्त, थत्ा 
घारी 

सीना ज्ञेरी--(क) जबरटस्ती, धींगा 
घींगी, अत्याचार 

सीना बनन्‍्द--( फ़ ) धोढ़े का तग, 
म्रियाँ फे पएनने की चोली, 
अँगिया 

सीना सिपर--+ फ) सीना तानऊर, 
छाती सामने करके, मुकारटे 
में, सम्मुय 

सीपारा--( कर) कुरान के तीण 
अध्यायों में से काइसा एरू 
अध्याय 

सीम--६ क्र ) घन, उम्पत्ति, चांदी, 
रुपया 

सीमतन--( फ्र) चांदी में खमात 
सफ्रेट रग बाल्य (प्राय प्रेमिरी 
के लिए आत है ) 

सीमाव--+४) पारा 

सीमाची--(फ) ८रु बाति,हा कयूतर 

सीमी---[7;) चांदी का इपइली 

सी मुग--(पर) पु य॒स्पित पक्षी दा 
नाम 
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सीर---(अ) "सीरत' का अहुबचन, 
भादतें, गुग, विशेषताएँ, इति 
हात 

सीरत--भ) गुण, स्यमाय, साटत, 
पिशेषता, प्रभात 

सुक़ता--(भ) बह दश्ड्ा जो फर्सि 
चीज में से टृटहर गिर जाग, 
बादल का दच्छा 

सुफ़न--(भ) बीझारी, हु ख 

सुल्यत -८क प्रसिद्ध तत्यमैत्ता का 
नाम 

सुकुम--( अ ) दीमारी, गशेग, वाप, 
ढुस 

सुरृत--+ भ ) मौन, घुर रहना, 
सामोशी, शान्ति 

सुकूत--( भ ) च्युत शैना, गिरना, 
रिसी इब्द का छद वी हमे 
टीऊ न॑ बैठना 

सुइून--(अ) दश्स्ता, आगम करवा, 
स्थिरता, मनकी शा 

म॒फूनत-- अं ) देसो “ह्जूपना 
रघना, निवास, आंग्रम, हानि 

मुकूधय--( # ) सड्ोग, मिद्दी हों 
प्यास्ग, 

सुण्यन--+भ) तार की परतयार 


( “८४ ) 


सुक्त ] 


स॒ुक्कन--/अ) नशे की खुमारी 

सुख़न--( फ्र ) बात, कविता, देखो 
५ सखुन! 

मुखनची--( फ ) चुग़ल्खोर, दोप 
दशक, पिशुन 

सुखन ज़ेरल्ब--(फ) ओठों मे बात 
फ्रना, बहुत घोरे योल्ना 

सुगरा--(अ) छोटी ल्ड्री, कया, 
छोटी वस्तु 

सुतून--(फ) देसो “सितून” 

सुतुर --(भ) “सतर” का बहुयचन 

सुदूर 'सद्र” का बहुपचन, प्रच 
लित होना 

सुद्दा--(अ) चौपट, भातों के मीतर 
मल की बनी हुई गार्ठें, नाक 
की एक बीमारी 

सुबूक्त--( भ ) / सिनफ्र” का बहु 
वचन 

सुन्नत--(अ) मुमलमानों में प्रचलित 
एक प्रथा जिसमें बालक की 
मूत्रेटद्रिय का ऊपरी चमड़ा काट 
दिया जाता दे खतना, मुसल 
मानी, प्रथा, रीति, रिवाज, 
बह काम नो मुहम्मद साइबव न 
क्या हो 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ सुबह काजिय 





सुन्नो--( अ ) मुउत्माना का एक 
फिर्क्ना जो चारा सद्ीफाओं 
को प्रधान मानता है घार 
यारी 
सुपारश--(फ) अनुरोच, सिफारिश 
सुपारी---छालिया, पृगीफठ 
सुपास--( फ ) प्रशसा, धन्यवाद, 
दृतशता “सिपास”? 
सुपुद--(फ) देग्वों “सपुर” सॉपना 
सुपुर्देनी--(फ़) सॉपने योग्य, सोंपने 
लायक 
सुपेद--() देखो “सफेद” 
सुपेदा--(फ्र) देसो “सफेद” 
सुपेदी--(फ़) देखो “सफेदी ? 
सुफ़रा--अ) वह पात्र जिसमें साने 
की वस्तुएँ रकबी आय, दस्तर 
खान, यूटा र 
सुफारिश--(फ) अनुरोध, सिफारिश 
सुफूफ-( भ ) सफ का बहुबचन, 
देसो ४ सफूफ त् 
सुवर--(फ) देखो “छुब॒ुक” 
सुबह-प्रात/काल, सबेरा, मोर, तड़का 
सुबद काज़िव--( अ ) अरुणोदय से 
बुछ पहले का समय, ब्राप्मा 
मुहूर्त 


( ५८५ ) 





मुद्ध ] 


हिन्दुस्तानी कोप 


| झउक हड 





सुप्ह सेज--( मिं ) बहुत तड़के 
उठनवार, पह चोर जो पहुत 
तड़प उठकर मुमाफिय या उन 
बंद भादि चुत 7 जाप, 
उतरा, उठाइगीयरा 

सुरद्र दम--मि) बढ़ तरफ, बहुत 
सबर 

सुधद सालिज-ज अ ) प्रभाव कार, 
खूबरटिय स उुछ पहले का समय, 
उप काल 

सुयद्वा--( थ ) जप करन वी छाटी 
मारा, मुमिर्मी, तसदीद 

सुबदान--(भ) पत्रिष, स्वतात, इृप 
मथया आश्रय छा श्रोत॒क 

मुपद्दान अन्ना --( भ) मे प्रिषरता 
पूयक हखर मो बाद झरता £ ) 
(धरात इप वा आश्रय मैं श्रपक्त) 

सुयाइ---( अं) सात घरणा था एक 
खन्‍्ह, सात तार 

सुवाना--- » ) प्रात चाख, सबरा, 
श्राद 

सुबुर- क़ ) इटफा, मु हर, पाप, 
घगुर, चाहाक, निरपंश् 

मथुर खेश-(प) पालक, तज़ घल्न 
यारा 

सुधुरू नौरो--(ए ) चाराए, तेह 


चल्नेयात्य (बोड़ा) 

सुबुर की फ ) चाशक, दधत 
ग्राम, एड बाव्याद का माय 

सुउक दस्त- फे ) काम करने में 
जिसता द्वाय चुत इलओा ही 
जल्ही काम बरोवाल, कुर्वीश, 
सिददरत 

सयुरु दलो-फ) एर्ग, इस्तशापर 

सुदक लोश--(१) मिसये के दे पर 
कोइ भार ने हो 

सुउक फ--( फ ) दवगामी, तेड 
खलनेपाला, सुस्दर बाल चाहने 
वार 

सुदुझ बार--( भ ) मिसके ऊपर 
आधिज मार ने हे, शिमगड़ी 
ज़रूरत या ज़िम्मेटरियां भाटी 
॥3| 

सयुक मग्य-( फ ) इक दिमाय 
का, खाली शोरडी याण, 
नियुद्वि, मृत 

मुरुझ रझ-(छ ) युदर और स॒शोघेल 
चरदारा 

सब्र स्ड्ध-( हर ) प्रश्न सदन, 
झोद, निसेय, नियरीय, 
निरमिमाने, चत्रा, डी गा, 


६ ४८६ ) 


। 


सुबुझ सर ] 


पविनात्मा 

सुबुक सर--( फ ) ओठा, व॒च्छ, 
नीच, अधम 

सुबुफी--(फ) हल्फापन, ओठापन, 
हुच्छता, अप्रतिष्ठा, निर्लजता 

सुर--(फ) घड़ा, ठेला 

सुरृत-(भ) बह निसके द्वारा कोइ 
बात सिद्ध हो, प्रमाण देखो 
सबूत 9) 

सुभान---अ) देसो “ सुबह्यन ? 

सुभ--(फ) घोडे का नस 

सुमो पुकम--(अ) गूगे बहरे लछोग 

सुम्धा--( फ ) लोहे का वह औजार 
जिसे ठोक्‍्कर लोहे में सूराख 
करते हैं 

सुम्बुढ--(अ) देसो “ सम्बुल ” 

उम्चुछा--( अ ) गेहूँ जी आदि की 
बाल, ज्योतिप में कन्या राशि 

सुम्माकत--(अ) एक ओपधि विशेष 

सुरअत--(अ) शीभता, तेज़ी, फुर्ती 

सुरक्षा--( फ) मय, शराय, छालरग 
का कबूतर, वह सफेट घोड़ा 
जिसकी पूछ लाछ हो, कुछ 
भूरापन लिए; हुए. काले रग का 
घोड़ा 
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[ छराग रसे 


सुरपाव--(फ) एक प्रसिद्ध ला रग 
का पक्षी, चक्रपार, चक्‍वा 


सुरखाब का पर छगना +- विल्भगता 
या अनोखापन होना, मिशेषता 
होना 

सुरना--(फ) रौशन चौकी में बजने 
वाली वह नफ़ीरी जो सिफ़ खर 
देती रहती है 

सुरनाइ--( फ ) सुरना बजाने वाला, 
नफीरी यजाने वाला 

सुरफा--(फ) कास रोग, खासी 

सुरमइ--/फ) एक प्रकार का गइरा 
नीला रग, सुरमे के रग का 

सुरमए सुढे मानी--(फो वह अजन 
जिसको आगमों में आन लेने से 
ससार की गुप्त बस्तुएँ. भी 
दीफने लगती हैं, सिद्धाज्ञन 

सुस्मगी-(फ) वे भार्से जिनमें सुरमा 
लगा हुआ हो 

सुरमा--( फ ) एक प्रसिद खनिनन 
पदार्थ जिसे सूत्र चारीफ़ पीसकर 
आशों में लगाते हैं 

सुराग--६ 5 ) पोज्ञ, टोइ, तलश, 
अनुस धान, पता 

सुप्ग रसां--( मि ) सोज या पता 


( ५८७ ) 


समुण्जी ] 


ट्गाने याय 

सुरागी--+7]) हुसग छगान बाला 

सुराद--आ) बह शयत्र जिसम पानी 
आदि उुठ विला ने हो, सार 
भाग, एफ पुस्तक्क का नाम 

सयाद्वी--( ले ) पानी या शयय झा 
एम विशेष थार का प्रमिए 
पाये 

मुणहीत्यर--+कि) घुरादी थे आाजार 
या, गाल और ल्मा 

संरन--+ 7) निःम्य, चूतऱ, पुद्धा 

सुरर--(फ्र) झान द, प्रतन्तता, हएका 
नशा 

सुरया--(भ) घमरा नामक ताये ठा 
पुर, >त्तिद् गा नभत्र, युन्दरी 

संर्ेंद--फ्र) देसो री”! 

मुरोश-(ए) दम सदेश टाने बाटा 
दददूत, इरद्भंस्त, जिबशाइर का 
माम 

मु्-(४) हर, गत बग का, गइय 
शार क्ता 

सुर्ेग--( प्र ) कास्तिमान, तेरी, 
प्रतीष्टिक, दिसे झिसी गा में 
सफ्छा प्रात कून भय प्रात 
दुभा व । 
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सुध सइ-(प) छिसी झा के साया 
करने या करा देन का सेव 

सर्थी-(फ) बारी, शारिमा, आय 
रक्तिण, ग्षिर, छहू , रक्त, ऐस 


आदि वा शीपक 

सुर्ग--( भ ) ग्पये रपने की यही, 
तोड़ा 

सुल्ताम--६ भ ) चटयाई, घायर, 
मग्रा टू 

सुल्वाना--आ) सुल्तान ही पी, 
समाझी 


सुठानी--ण) झखाय। ॥), मर 
तान सम्बन्धी 

सुठ्यय--( % ) एक पशीटा एटाप 
शो विद्म में उम्दश की तरह 
हलारर पिया बातो है, गए 
तम्गाद सो चिल्म में बिना ठेका 
रस मसर पिया जाए 

सुडसुठ घोल--(भो देखो । मु? 
सः बोर का 

सुखद थे ) संधि, मेहर मिनाव 
यह सेल हो फिसी इगड़ रह 

मपात् छेंने पर हो 

सुटद पुन--(आ) यार पके, मई प्ले 

ओर-घ'ह रगने मारा 


( ध्टर्ट ) 


सुलइ छुल |] 


सुलह कुल--(अ) सब्र से मेल मिलाप 
रखने वाला, “ समी धर्मो का 
मुख्य लक्ष्य इद्चर प्राप्ति है ? 
इस सिद्धान्त का मानने वाजा, 
उक्त सिद्धांत घो मानकर 
किसी भी सम्प्रदाय के अनु 
यायी से द्वेप भाव न रेपने वाला 
सुलह नामा--( मि ) सधि पत्र, वह 
कागज़ जिस पर दो छबनेवालों 
में समयौता हो जाने पर मेल- 
मिलाप की शर्ते लिसी जाती है 
सुद्ूक--(अ) देखो “ सदक ” , 
सुलेमान--( भ ) यहूदियों का एक 
प्रसिद बादशाह एक प्रसिद्ध 
पहाड़ जो पजात्र और बिले 
चिस्तान के बीच में हे 
सुलेमानी--( भ ) घुलेमान या, 
सुलेमान सम्ब्रधी, वह घोड़ा 
जिसकी आंएें सफेट हों, एक 
प्रकार जा दुरगा पत्थर 
सुल्तान--(अ) देसो ४ मुल्तान ” 
सुल्च---( भ ) संतान, पश, कुल, 
कुलीनता, रीढ़ की इड्टिया 
सुरत-(फ्र) शियिल्ल, उत्पेस, आहूसी, 
चिन्तित, हतप्रम, मदगति, 
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घीमा, ढीला 

सुस्तराय-सुस्तरीश-(फ़) मूखख, पोंगा 

सुस्ती--( फ) आल्स्य, उदासीनता, 
दिल्लड़पन 

सुदृचत--(अ) उुगति, मित्रता, साथ 

सुहराव--( अ ) रुस्तम के बेटे का 
नाम 

सुद्देड--( अ ) एक कल्पित नक्षत्र 
जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध हे 
कि वह यमन देश में दिखाई 
देता है तथा वह जय कमी 
उदित होता दे सब नीव मर 
जते हैं और सब प्राणियों के 
चमड़े सुगाधित हो जाते ६ । 
नक्षत्र विशेष, सूर्य 

सू-(अ) ओर, तरफ, दिशा, विपत्ति, 
सकट, दोष, घुगई, खराबी, 
घुरा, सराव 

सूएज़न--( अ ) दुभाव, फिसी ये 
प्रति मनमें बुक विचार रसना 
बदगुमानी 

सूए मिज्ञाजी---( भ ) अध्यस्यता, 
बीमारो, रुग्णायस्या 

सूए दृश्मा--( भ ) अपच, कोप्ठ- 
बद्बता, बद॒श्ज़मी 
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सूह्त--( अ) बाज़ार, यूक्षियाना 
(अ) बाज़ार 

सूी--( अ ) बाज्ञारी 

सूजाक--(फ) एक मूत्र रोग जिसमें 
अलम ये गाय भोद़ाथोीड़ा 
पेशाब उतरता है, प्रमह् रोग 
का एक मेट 

सूत--(अ) फोड़ा, चावुम, हग्टर 

सूतिआत-- भर ) झन्त विशन 

सूती--( थे ) शन स्मघी 

सूट--( फ ) शाम, फ्रायटा, गृद्धि, 
उषा, मलाडे सूची 

सूटी-+( फ ) यद रुपया थो ब्याज 
पर लिया दिया नाय 

सूजर-(अ) भेड़ की ऊन, ऊन छा 
मोरा कपड़ा, एक अद्ार हा 
पत्मीना, वह कपड़ा जो टाबात 
में पढ़ा हो, परम, टापनिक 

सूफ पोश-(नि) रुम्पर ओदने यारा, 
एफ्रीर को प्रा३ कग्बल ओद़ते 
पे 

सृपाए-- प्री बाम था पुर, हौर का 
फँछ दा माग नो छोड़ते समर 
प्रयथा पर अराप्रा शट है मुरे 
हा जाया 


[ चर 


सूक्रियाना--( भ ) यूफियों का या, 
यूवियों से सम्बंध रखो बार, 
हल्मा, सादा और सुलर, 

सफ्री--( भ) ऊन के कपड़े पहनने 
याश, एड इशर को मानों 
परे का समुराप, उदर विचार 
के मुसणमान 

सूधा--थ) आर, अदेश, देय का 
एक मांग 

सूधाजात--(अ) 'छूग़ का बदुवचन 

सुवाटार---(मि) प्रान्त पत्ति 

सुप्रेटाए--( मि ) यूज्े या प्रास्त ढा 
शासक प्रान्तपति, प्रौण का 
खोरा अप्रधर 

सृथेदाय--(मि) लेटर डा माम शा 
पद 

सूम--( भ ) फ्यूस, हरपा, मरेंट 
बेचोवाल 

सूरजान-(प) अप आए पैट होने 
बाल विंधाड़ा को दया के काम 
आना है 

सुर-- ले) नरहिद्व दापक शा 
विज्षेप, हग्डी, करना, पटल 

>. मानों के मतानुतार यह सरहद 
हिंगे हरा धध्य्रीर एप 


( ४९० ) 


सूर ] 


मत के रोज बजागर क्ओं मम 
सोते हुए सन मुर्गे को जगायेंगे 
सूर-(फ) छाल रग, प्रसन्नता, आनाद, 
खुशी, घोड़े या ऊँट वा गहरा 
खाकी रग 
सूरण इखछास--( अ ) कुरान वा 
एक्सो बारहदी अध्याय या सूरा 
सूरण यासीन--(अ) कुरान का एक 
अध्याय जो उस वक्त पढ़ा जाता 
है जिपत वक्त किसी पो मरने में 
बहुत कष्ट दो रहा हो 
सूरत--(अ) शक्क, मूर्ति, चित्र, रूप, 
आह्ृृति, फान्ति, शोभा, छवि, 
दशा, अय्स्था, युक्ति, तरकीत, 
उपाय, दग 
सूरत परस्त--( मि ) सैर्दर्योपासक, 
रूप की उपासना करने वाला, 
मूर्तियूजक 
सूरत हृराम--(मि) जो देखने में तो 
अच्छा लगे पर गुर्णो को दृष्टि से 
बिलबुल निकम्मा हे 
सूरा--(अ) कुरान का अध्याय 
सूराख--(फ़) छिद्र, छेद 
सूरी---(फ़र) ल्ाछ रग का पूछ 
सूस--( भ ) दीमक, मुल्ठी नामक 
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जड़ी 

सुलन-(फ) एक प्रवार का पूछ 

सूस मार--(फ) गोद, गोधा 

स--(फ) तीन 

सब--(फ) एक बढ़िया प्रसिद्ध फ्छ 

सेते जन खदौँ--( फ़ ) छोटी और 
सुदर आकार की ठोड़ी 

सेर-(फ) जिसता पेट मरा हुआ हे, 
पृण काम, जिसकी कामनाएँ: 
पूर्ण होगई हों 

सेर चइम--(फ) जिसे कुछ देखने 
की अभिलपा न रही हो, जो 
सन्न कुछ देख चुका हो, निसकी 
आज तृप्त शो चुकी हों 

सेर धासिल--( मि ) उर्बरा भूमि, 
उपबाऊ, ज़रखेज़- 

सेराच--( फ) जिसमें खूब पानी 
सींचा गया हो, फूल-फला, 
शइरा भरा 

सेरी--( फ) शत्ति, दृष्टि, इतमीनान, 
तसली, सेर होने का भाव 

सेहत--(क) तीम 

सेहत--( भ ) स्वास्थ्य, मैरोग, 
भारोग्य, तन्दुसुस्तो, पूछगठ, 
सशोधन, सही करना, मूनों 


( ५९१ ) 


वेद रान्ा ॥ 





का उुधारना 
सान खाग--( मि ) शौचालय, 

पायाना 

सेहत लामा--( मं ) श्वृद्धि-पत्र, 
आरोश्य-यूचक प्रमाग पत्र 

रे 

सेहत चख्ा--( मि ) आरोस्य प्रट 

सेद्द परगा--( फ्र ) यह फूल जिममें 


दीप पपड़ियों हों 
सेद भनिछा--( क ) सद मकान 
जिहमें तीन मजिएँ दो, 


विषण्डा, तिछचा 

सेह माही--( क्र ) त्रमासिक, प्रति 
सीहरे मदिने द्वानवाल 

सेददर--(#) बादू, दोना, इद्धवाए 

सेदर बयान --( मि ) जितके भाषणों 

में जाद्वमा भहरद्ोों, जो 
पतों से जादू सा डाल दे 

से शम्या--(क%) मगरपार, 

सशल--( जे ) इपियारों पर पायी 
घद्ाता या पार घरना, चम 
झ्ापा, धीरे पर कहर बढ़ाना 

मैक्ल गए--( हि ) दृपिदारों पर 
पायी घड़ाने झा भार रपो 
बाण, पिश्यीगर, 

सैद--६ भ ) फचूतरसार्ों को एड 
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हूसरे फै फ्यूतर्य को परसदसर 
अपने यहां चंद कर लेता है 
आगेट, शिक्षार, मंगया 

सेदानी--(अ) सैयद जाति परी ख्री 

सैदी--( मे ) परस्पर सैट रसनेवाले 
क्यूतरबाज्ञ 

सैफ़ू--(अ) तटपार 

सेफ प़्रनी--( मिं ) तलगार चलाना, 
खड़ग सचालय 

मैफ़ ज़यॉ--(ति) निएसी भीम बल 
यार या कतरनी ऐो शरइ 
घल्ती दो, व्यप बढमाद करन 
बाला, मुदफ्ट, मिसकी बातों 
में काशी भर दो 

सैशा--एह प्रहयका बड़ा चांद 

सैप्ी--भ) ग्रणकमामों मे प्रवाहित 
एक मंत्र जिसे पदपर नंगी 
तस्पार की प्रीठ प्र इस भाउतां 
मे फूँफ़ मारते हैं कि ये तल 
मार शद्यों का सदर कर देगी 

सैयद--(अ) बढ़ा, पगेशद, पान 
मेता, मुहम्मट साहब मे नांगी, 
हुऐस पे सेशन, ग्रत”याों पे 
घार यर्गों में मे दूशय 


६ «मर 3) 
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सैयदज़ादा--( मि ) सबद, हुमेन 
का वश 

सैयाद--( अ) शिकारी, टिकार 
सेल्नेयाल्य, पद्देलिया, अद्देरा, 


प्रेमी या प्रेमिका (कब 
साहित्य म ) 

सेयाफ-( अ) घातक, ततपार मारने 
चाल 


सैयार--( अ) सैर करनेयात्ग, 
पुमकड 

सैयारा--( अ ) प्रमनेयाल्य नक्षत्र 
सितारा, कारया 

सेयाल--( अ ) तरल, पतला, पानी 
वी तरह बरहनेवाला 

सैयाह--( अ ) यात्री, मुखक्रि, 
यात्रा क्रनेवाला 

सैयाही--( अ ) यात्रा, सफर 

सेर-( अ ) मनोरजन के लिए घूमना 
फ्रिना, मित्र मण्डली के साथ 
किसी मनोर्म स्थान म जाकर 
खान पान, नाच रग आहि 
करना, आनन्‍्त, मौज, बहार, 
गेल, तमाशा, तलवार 

सैरगाह-( मि ) पैर करने का स्थान, 
मुन्दर और श्नीय स्थान 


३८ ( ५९३ 
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सेराय--( फ ) पानी म डूबा हुआ 
सेछ--( जे ) पानी का उद्गाय, प्रयाह 
सेलान--( फ ) खून या पानी का 
बहना 
सेछाय--( फ ) ब्राढ, वहिया, जल 
पावन, पानी की अधिक याढ़ 
सेलायची--(फ) देखो 'सिल्ाग्रची” 
सैलापी-+ फ) तरा, सील्न, पी, 
नाढ़, जल प्लावन, बटिया, नदी 
का आप्र पास की भूमि जो 
नदी की बाढ से सींची जाती है 
सोख्त-( फ ) निकम्मा, यूज़न, झोथ, 
हु स, पीड़ा, रन, खेद, झोक 
सोख्तगी-( फ ) जलन, दाह, शोथ, 
यज्न, कष्ट, रज, शोक 
सोख्तनी--( फ) जस्ने लायक, 
जलने योग्य 
सोरता--( फ ) बारूट के योग से 
तैयार किया हुआ सूत या क्पढ़ 
फा पलीता जिसमें चक्मर 
पत्थर से आग जलते ह्‌ ह्ग्घ 
जला हुआ, दग्घ हुत्य, एफ 
प्रशार का कच्चा कागज जा 
स्पाद्दी सुपनान के बाम मे 
आता है 


स्याहतात ) 





स्थाइताय-[ फ) झफद में मिटा 
हुआ पिया कोबय जो सफेदी 
फ्री से पहले गुण पी रगत 
टबाने थे लिए दीवार पर पोता 
जाए है 
स्याहलस्त--[ फे ) कजूम, झुपण, 
मिमये द्वार्थी से ढो३ मय काम 
जे बन पढ़े 
स्याइनाम--+फ) हु ।र्मी, अपराधी 
स्याइपोश--(फ) शोर वे गाठे या 
नीछे कप पही शे पद 
यादस्व-+ फ) अमागा, माई 
भाग्य 
याइहयातिस--(फ ) काले टटुय का, 
क्डलित दृदव 
स्थाद यादाम--( फ ) झमिका था 
प्रमपाष वी आप 
स्यादमस्त-[फ) मामरा, उ्ते मं 
भुय, बहुत मतयाहा 
स्पादसाल-् फ) युनिस हा पव, 
सकप की छाए 
स्पादसस्प्ता--न पी क्‍लिशुल शा 
ड्म्ती 
स्पाच-[० सग्ेरनाय या, िएये से 
बी ऑगीरीर] ४०, रू 4 
हू ( 


ट्िल्ुम्तागी कोष 


[ दगामा भार 


ब्यय की उरी, सरकारी खजाने 
4 पतवारा वा वह रविस्टर 
मिममें जर्मीयर्ध से बयूए हुए 
माल्युजारी का दिसाब टिया 
जाता है 


स्याही--( फ) मेि, कार्यछ, 

पालिमा,. कॉशिय, साइज, 

अधतार,. अपर, कक, 
छांछन, बरनामी 
हृ 


हंग--[१) विचार, इसटा, उद्विमत्ता, 
समझवरी, घठ5, द्हि, सेना, 
भातपय, शुग्ता, गऱआईर 

धगाम--( फ) शत, पौसम, रमग, 
कस 

हेतामा--( फ) समुटाप, मी+, शसे 
स्पूह, झगड़ा, स्ग, प्मा[ट, 
सद्ाद, एुछद, दंग, बोला 
इट, यह रसुपाय पहुा पर बाद 
अर्सतर शायनयोँत लाख 
ग्रौ्टछ दिगात फे लिए एएप 
॥९॥ 

“गाया झाप--क/ | "गे, हादप 
भर भर पड़ा गो रा 


बह. 


ब्युइ 3) 





क् 


हजार | 


हजार--( फ) राघ्ता, रग ढंग, गनि, 
बवाल 

हृइ्यात--६ अ ) यनाया जाना, तयार 
क्या जाना, बनायट, आइति, 
ज्योतिष 

हक--( भ ) ठीलना, खुस्चना 

हक--६ भ ) अधिकार, औजित्, 
सच्चा, ठीक, इश्वर का नाम, 
प्रतिश पा*न, घोइ काम करने 
या कराने था स्वत्व, किसी वस्तु 
को अपने क्रज्के में रपने या 


काम में लने आति का अधिकार 
हक उल्लाह-- भ) ठीक, सत्य, 
घम॑छगती 


हफ़तलफी--( अ) अधिकार नष्ट 
फरना, कसी को उसके अपने 
अधिकार से बश्चित कर देना, 
कसी का इक्त मास जाना, 
आयाय 

हक्नाल[--( जे) सम्श्रेष्ट, सत्य, 
श्र 

हफ्तार--( भ ) अधिकारी, जिसे 
किसी बात का स्थल श्राप्त हो 

हेक़ना--( भ ) दस्त कराने दे लिए. 
गुदा म॑ किसी स्निग्ध पदार्थ की 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ इक शिनास 





बत्ती या पिचकारी लगाना, 
यप्रादि से गुरा में जछ चढ़ाना, 
बस्तिफर्म 

हक नाहक--( अ ) ब्यथ, निर्थक, 
अड्जारण 

हकलनुमा--६ मि ) परमाथ का मार्ग 
यनानेत्राल्य, सा माय दिखाने- 
वाला 


हक़परस्त--( मिं ) इंच्यर को मानने- 
वाला, आस्तिस, इद्वर भक्त, 
सत्यनिष्ठ, सत्पप्रेमी, सत्य का 
पुजारी, सच्चा , 

हऊपरस्ती--( मि ) सत्मनिष्ठा, पर- 
मात्म मक्ति 

हक्स--( अ ) न्यायाधीश, न्याय 
फ्रोचाल 

हकरसी-- मि ) “याय, इन्साफ 

हफ्शफा--( भ ) वह अधिकार जो 
पड़ोसी होने के सारण प्राप्त हो, 
किसी ज़मीन जायदाद के औरों 
थी अपेक्षा पहले खरोन्मे का 
अधिकार जो कसी फो पड़ोसी 
होने के कारण प्राप्त दोता ह्दे 

हक़ शिनास--( मे ) सचाई को 
पहचाननेवाला, सत्य मार्ग पर 


( ००७ ) 





इत्र ] हिन्दुस्तानी फोष [ छज़र 
चशोवारा,._ स्याय परायग,. हवाक्ू--६ अ ) नर्गों पर नाम भाई 


गुगमारक, सत्यनिष्ठ, आत्तिढ़ 
हुवरत--न भ ) धृगा, बेश्जती, 

अपमान, अप्रतिष्टा 
हफीउत--( अ) बाक्ष्तविक्या, तथ्य, 

तल, सत्य, सचाइ, असली बात, 


सत्म पटना 

हीक्तन--( थे ) हकीकत म, 
याध्तप् मं 

दशीफरी-- सम) उगा, . भस्ली, 
यास्तविक 


शपीम--( अ) दाशनि+, बुद्धि 
माय, विद्वान , यूगानी प्रगारी 
से चिकिस्खा खरनेवाल्य 
हक्रीमी-- भ ) यूतानी चिकित्सा 
इर्क्यत-- अ ) दक़दार अति 
अधिकारी होने हा भाव, 
हंक़ारी 
इवीर--( भ ) प्रदित, अग्रतिष्यित, 
अपमानिठ, तीघ, दुष्ट, शुद्र 
इफूक--( अ) हिफ़ का बदूगतन 
दृफूमवत--( भ ) प्रदुच, शासा।, 
गबनैतिक़ हपिझार, साय-शाउस 
एका--(म) रात्य है, दीढ़ दे, इंथर 
दी दारप, परमेश्दर पी सौगप 


सोलनेयाडा 
हृशानियत-( अ ) ईश्वर भक्ति, सत्य 
हवानी--( अ ) शहर मछ 
दक्यितव-( भ ) जाबदाट, यारतति, 
वितपर अपना इक्क हो 
हके तस्मीक़-( मि) लेसक यो अरनी 
टिखी हुई पुरस्क भारि पर 
प्राप्त अधिकार 
हक्‍्के चद्दाम्म--(॥) चौथाई भा", 
ग्राप्तव्य अंश 
हज-(प) मुसएमानां या अपने सतीश 
सस्‍्थात कावे के दशनाथ मंफ़ा 
की बाधा करना 
दृज़ञ--भि) आन ट, प्रगज़ता, मग्षि, 
सौमाग्प, छाम, खाद, मपण 
हज़न- भ ) डा, छोड 
हक्षप्---( भ ) एटाना, दूर रना, 
निवारण, अपसारए 
हज्यना३-- ) 
हृकम--( झ ) पया हुआ, बईआनी 
से अपने अगिडार में धियया 
हुआ; पचाना, पचना 
हजर--( मे ) पायर, आर, इए 
हैशर--( भ ) निरपड डार्ग, गये डी 


( ६८ ) 


। हजरत ] 


! 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ हजारा 





अफत्ाद, किसी बात से उचना, 
कसी वस्तु विशेष को अपने 
व्ययहार में न छाना, परहेज 
करना 

झज़रत--( भ ) महशत्माओं या बाद 
शाहों की उपाधि, श्री महाराज, 
श्रीमानू, महोदय, समीपता, 
निकटता, नज़दीकी, दुष्ट, पाजी, 
बगह़ा (न्यूग मं) 

हज़रात--(भ ) “हज़रत” का बहु 
वचन 

झ्ज़रे असप्दू--( अ ) देखो “संगे 
असबद ? 

दजद --( भ ) कोर नामक पक्षी 

डेज़ल--( अ ) बेहूदा मज़ाक, भद्दा 
परिह्ास, गन्दा मज़ाक, भड़ीआ 

हज़ा--( भ ) यह 

इेजाब--( अ ) छजा, परदा, ओट, 
शरम, लिदाज़ 

इजामत--( अ ) बाल मूँडना, बाल 
बनाने का काम्र, बार बनाने की 
मज़दूरी, शिर या दादी के बंढ़े 
हुए. बाल, इजाम का काम 

इजामत बनाना > दाढ़ी या शिर के 
बाल मूँड़ना, किसी का घन अप 


हरण करना, मारना पीयना 
हज़ार--( फ) सहसखत, दस सो, इजार 
की सरया (१,०००), बुल्बुल 


हज़ार आवाज--( फ़ ) छुल्युछ 
नामक पकश्ची 

हज़ार चश्म--( फ ) केस्ड़ा नामक 
जलरू-जतु, कर्वट 


हजार चश्मा--(फ) एक प्रकार का 
फोड़ा जो प्राय फ्मर पर दोता 
है तथा जिसम सैकड़ों सूगस 
हो जाते हैं, भीढ़ 

हज़ार दालॉ--( फ ) फद्मानियां की 
एक प्रसिद्ध पुस्तक, अच्छी 
अच्छी चार्ते या क्द्ानिया कइने 
बाला, एक बढ़िया जाति वी 
बुलबुल 

हज़ार पा-देज्ञार पाया--(फ ) 
फामसकूरा, फानसराइ 

हज़ारहा--( फ ) सहस्त्रों, इनाएों, 
अनगिनती 

हज़ारा--( फ ) घड़ी जाति का गदे 
का फूछ निप्तमं बहुत-सी पप- 
ड़िया होती हैं, सीमाप्रान्त मं 
घसनेवाली मनुष्यों की एक 
जाति 


( ०९९ ) 


दाम ] 





हजारों-+[ फ ) हजार सनित्रों का 
सविता, दज्ार सिशदियाँ का 
बम सर 


हा से च--६ फ) रमब महीने दी 
सागच्व तागय को स्िया 
हुआ उप्पाप्त । मुसलमानों का 
जिशास है कि इस एक ही दिस 
शाला ग्पन से रमजान मे रससे 
हुए दृज्र योज्ञों वा पल मिलना 
६) 

#ी- भ) दुसी, शीापूल, 
पिन 

“जीज-(म) छामानित, मारयणरी 

हसी मेत--+ अं ) पराजय, हार 

हेशीए--€ -ा ) इठिस्तान थे चार्रा 
और बगा हुआ दाता, दिमी 
क्न्न फे व्स्‍्पर ग्रयाप्ा गणा 
जुग्श था मषान, परम शा 
राने श रिए बजा गे गया गाझ 

एजम--( ने) मादहिमाह, हअने 
शद्रु/ 0 

7जुर- ७) पद आह ए किए 
प्रटफ होलबाए सापाधय, हिरय 
#हु बा एी प शापने, दवाडिस 
प्रगापपचा शाखप, शज हरपर, 


द्विददस्तानी पोष 


[ एप्म 


दाड़िस मी क्थारी 
इज्ञा- से) आनाटर, 
विनय, छुराइ, शिरावत 
हिल्व--( न) देशो हिना, कये थी 
परिक्षमा मरना, इशटा पश्ना 
हेज्ञा-( अ ) देखो पहिज! 
हज़ाम--[ कल) इनामत अनानेबारा, 
नाई, यापित, मिंगी लगानयाप 
ह््लामी--( भ ) इजाम हा बाप 
या पर्चा, इडामश छनोने था 
प्राम 
हाजार--( भ ) स्य्थ बानाट, 
निरधक और अधिर बात करन 
सार), इपी 


मिसटण, 


इृग्जपल--( अ ) इंसोह, विष, 
गागग 

हल अकयवर--ल) मेध्र की शठ पार 
के हित पी हुई गाना या 
परारम्या, चर दम थी पर्वार 
मां भी गए हो (इसहा पिरद 
घर माण जाग है रही एन 

हसते शसा(--( क्) पद इश शा 
झतरार से इता डिसी मी 
मद वा गे हे, छोटी इए 

हिम- ले) मोर, ह7, उतनी जा 


( ६०० ) 





इज्त ] 





उभरना, उस्ान, छृदय 

हिज्म--(क्ष ) देखो “इज़म” 

हतर--( अर ) वेइज्ज़ती, हेटी 

शतक इज्ज़ुत--( भथ ) अप्रतिष्ठा, 
निराटर, मानहानि 

हक्ता--( भर) यरँ तक कि 

हृत्तुह इममान-( भ ) यथाध्षम्मय, 
जर्े तर हो सके, यथासाध्य 

हत्तुछ मकदूर--( अ ) देसो इत्छुठ 
इमकान 

हन--( अ ) सीमा, मयरादा, किसी 
चीज़ की दूरी, विस्तार, उच्चता 
या गहराइ वी अधिक से 
अधिक पंहुंच, पराकाछ्ठ 

हन च हिसाव नहीं -- अभय त, बहुत 
ज्यादा 

हतफ--( अ ) निशाना, मार, चोर, 
तीर जादि का ल्केप 

हटने दी-- मि ) हद्द बौघना, सीमा 
निधोरित करना 

इदाया-( अ ) “हृदिया (एक विशेष 
उपद्ार)” का अहुयचन 

हतासत--६ अ) प्रारम्म, नययीयन, 
नवीनता 

हृदिया-( स ) मुसलमानों में उस्ताट 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ इफीज्ञ 


को दिये गये वे पीले कपड़े जो 
कोई विद्यार्थी अपने कुरान पाठ 
की समाप्ति के उपल्श्य में भट 
करता है, भेंट, उपहार, कुरान की 
अध्ययन समात्ति का उत्सव 
दीदू--( अ ) छोद्ा, पेज चीज़ 

हलीस--( अ ) मुसलमानों का धम- 
ग्र थ, मुहम्मद साहब के बचना 
और काय क्लाप, नवीन सूजनाएँ:, 
नई वच्द्ु 

हदीस खींचना--सौगध खाना, 
शपथ लेना 

हृदूल-( भ ) “हद” का बहुबचन 

ह्॒द-( अ ) सीमा, मयोदा, पराकाष्ठा. 

हददाद--६ भ ) ह्गर, लेदे की चीज 
या इथियार बनानेवाला 

हनीफ--( अ ) धम भीद, सश्चे रास्ते 
पर चनन्‍नेवाला 

हनोज़ञ-( फ ) इस समय तक, अमी 
तक, अब तक 

हफनक्षर-( फ ) परमात्मा नज़र या 
कुदृष्टि से सता परे, इदबर करे 
नज़र न लगे 

हफीज्ष--( अ ) सरक्षर्, मिरीउर, 

ईइयर का नाम 


( ६०१ ) 


श्फ्त 





हफ्--( फ़रे) सात, छ और एक 

हफ्ते अस्टीमर--| मि ) सलद्वीष, 
समस्त संसार 

हफ़न--(मि ) पुरलमानां फे खार्ज 
पे इनाम 

श्फ्त कछठम--( मिं ) अरबी लिपि 
की सा धार की सछेसय 
प्रशोश्शियां का ठपया 


हफ्ते जयास--- थी ) सात भाषाएँ 
जायीआला, सप्त भाषर 

एफ्रत टोजप--(सि ) सात नरक 

#फ्तम--[ फ ) सप्तम, खाद 

इफ्ता--( फ़ ) सम्राद 

एफ्ताइ--फ़ ) सत्तर, था। ये दस 
गौ 

हप--६») पीज़, दाना, गोरी 

हैयेन्नफ--( भ ) मूल, मेरफ 

हय४--( थे ) मझ्े की एक प्राचीन 
प्रीमा का नाम, गम, हमले 

ह्यश-[ भ ) शायद हा देश 

हयशी-( अ ) इपश देश का विवाशी, 
जगटी, भगाप 

दबा- भ ) प्रतरतण, अद्माा यप, 
हुस्क, नादीज 

#र्य.व -( अ ) वित्र, म्मी, शि०, 


हिन्दुस्तानी योप 


[ हम 





नोस्त, प्याग 

दृशूय--( भ ) “दर का झटुपचन, 
वायु प्रताद, इवा कांच गा 

हृप्य-- आ ) गोरी, टाग, बौह़ 

हृच्बयूव--न भ ) आववरा, भागेह। 
ऊर से पीने उतरा, नि 
भूवि, सीची जमीन, दोनि, 
नुझ़ठान, रोग-जाय नियशतां 

हस्मा-- थे ) भन का दाता, फट, 
रती मर, फेशमात्र, बे, भयन्‍त 
यन्‍प अग् 

हशा--( ञ ) देलो / हसशी ” 

हब्स--( अ ) ४7, हिंदधाना, बटी 
गृह, क्रायगार, उप, मह 
बरगाती गरमी नो हया ने चरनें 
के कारण दोती है 

हत्सदम--( मिं ) प्राययापु हा 
निप्रश्र), प्रागायाम, शत था 
>मे का गेंग 

हज्सयचा-( सि ) किसी की यगमपरे 
बन्द कर रखना, सेजा तेरीप 
कद में दाम समा 

टम--( क्र) ए४ अग्यप मे हक 
यामी ये भा५ि में हार 
ह्साय देनेपाम था सापी 


( इनरे ) 


हम असर ॥ 


का अर्थ देता है, जैसे 'इमदर्द', 
परस्पर, मापसन-में भी 

हम असर--( मिं ) समकालीन, 
सम-सामयिऊ 

हम अहद--( मि ) सम सामय्रिक, 
समऊाडीन 

हम आगोश--( फ ) आछिगन स्यि 
हुए, गले से लगा हुआ 

हम आबुई--(फ्र) प्रतिपक्षी, प्रति 
द्व्द्वी 

हम आवाज्ञ-( फ) साथ पोलनेयाला, 
स्वर में स्वर मिल्पनेवाल्ा 

हम आहंग -( फ ) एक खर, जो 
बात एक फछ्दे वही सन कहें 

हम इनान--( मि ) साथी, सगी 

हम उम्र-( मिं ) समवयस्क, समान 
भायुवाला 

इस फ्रम--( में ) साथी, साथ 
चलनेवाला 

हम कछाम--( मि ) साथ में भात 
चीत या संमापण. करनेवाला, 
चात चीत करना 

हम कलामी-६( मि ) सम्माषण, बात- 
चीत दे 

इमकासा--( फ़ ) एक ही थाली में 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ इमजाट 





साथ बैठकर खानेवाल, मित्र, 
सजातीय 

हमक्रीम--( मिं ) सजातीय, अपनी 
क्रीम का 

हमखाना-( फ ) एक ही घर में साथ 
रहनेवाला, पड़ोसी, सदयासी, 
पत्नी, सत्री 

हमखु--( फ) समान स्वभायवाला 

हमचश्म--( फ ) अराबरी का दज्या 
रखनेवाल्य 

हमज़यान--( क्र ) बोलने में साथ 
देनेवाला, समान भापा भाषी, 
एक ही बोली बोल्नेवालि 

हमजलीस---( मि ) प्रत्येक कार में 
साथ रहनेवाला, अन'य मित्र, 
अति घनिष्ठ 

हमजवार-( फ ) पड़ोसी, आठ पास 
रबनेवाला 

हमजा-( अ ) तरातेज नामक पौधा, 
शेर, सिंद, मुहम्मद साहब के 
चाचा का नाम 

हमज़ात--( क्र) समान जातिवाल, 
सजातीय 

हमज़ाद--( फ ) वह जो साथ पेदा 
डुआ हो, जोछा 


( ६०३ ) 


ग्ककक मीना की कं+ ४०८० “कक कला एकल | 


| 
॥ 


हमतिय ) 








हम्रानस--( मि ) एक प्रर्गार या, 
ण्ह्छात शा 

हमझुरर7-(प ) सादे, शायर दा 
प्रा 

टैगजाठी-/ के ) रामप्या २, ब्राग्र 
नम्बर 

हमतशजू--(फ) ४२ ४, सपर ॥, 
गमाय 

शान फे ) तु, सदहरा, सपान 

हमेलग--( प ) दम रहो शेड खाध 
दनवारा, . जयन सगी, प्रति 
या पी, मिष्र, साथी 

हगदरस--(१) भद्टवपाटी, 
पहुनैयार, साह्ाषप्यायी 

एसदई-( 7) रु एर या विषचि से 
साथ दनवाट ,. सानुगत 
ग्गनवीरा 

हमहल-+(प ) सद्ातभूत, ऊझुर्सी 
इग में साय देया 


साप 


# पदक - ( प) सांग याप क्रय 
थाप, इन से हये सशायारा, 
रद रानेदार 

#मद्गिर-[ छ ) परपर, सप ये 

कंमलित-६ ? 5 कान दृश्य, 
टरुदृटन कम 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ श्माछा 


हसरीयार--+ फ ) पाल्‍मी 

ध्महोश्--( फ) क थे थे कथा 
मिशहर साथ रहा दा राधे 
काम बरी, शराबी था 
साथी 

दमायक्स--( के ) पिन्र, खाथी 

ह्मनरा>-( है) एसखर, भो शा 
एक कह या सब्र साई 

हमनओी--( पे ) साय उड्यों मैटन 
बाय, बगरर का पत्र 

हसनर__न वि ) दवा दी पल सा, 
ए्ड् ही वश शा 

दमनाम-[ फ ) एक्से भापगत्य, 
नामराशी 

एम निव्राला--( प्र) साप गैर 
सानेयाश, परिचय, राइमागी 

मल +-( के) याता का, बंता 
या, जार वा, एमा॥। हु २ 

दारात्ू-( प्‌) पह/ भ फा 
डिलकर बेदनराण, राय 
इरोबाय, गयी 

इेसरॉ-+( ये ) साथी, कगी, शाए 
धराशण 

हमपॉया+न फ्र) एएस की मापा 
भी पलिया राव, दगाती 


( एज४ ) 


झपुरशा ] 








का पट स्मनेयाल 
हमपुरत- फ़ ) सहायक, मटटगार 
हमपेशा--( फ) सम्रान च्ययताय 
क्रनेबाटा, एक ही पशेयास्श 
हमप्याछा--(फ ) एफ ही प्याले में 
पीनेवार, घनिए मित्र 
हमबिस्तर-- फ) एफ ही जिछायन 
पर साथ सोनेवान्य, सम्मोग 


क्रनेयाला 

हमम-( अ ) हिम्मत का एहुउचन 

हम-मऊतय--( मि ) सह्पारी, 
सह्ायायी 

दम-सज़हब-( मि ) सद््मी, एक ह्दी 
मत का माननेवाल् 

हमेसा-(फ) एफ से रग रूपवास 


दमर--( फ) सहयाना, साथ मांगे 
चलनेवाला 


इमराज़-( फ ) अन्तरग मित्र, भेद 
य्रहत्य जाननेवालय, इतना 
घनि व्यक्ति जो गोपनीय बातों 
को मी जानता झे 

इमराहू-.. क ) साथी, सड़यात्री, 
पायसाथ मांग चलनेवाल 


दमराही- के ) देखो महू? 


इमरिश्ला--( % ) नो नाते रिक्त 


3 


द्विदुष्तानी घोष 


[ हयगग 


। असर को, यह सगीर जिसकी 
अपने रिजेटत से गिशशगी 
दवा, साथ नत्यी हिएे दुआ, 
एक ही धासे मे पिरोगा रुका 
हमछ--( अ) ग, मास, श्रोश 
ज्योतिष में मेपरारि 
हमला--( थे ) आक्पण, घाता, 
चढ़ाइ, चोट, प्रहार, यार 
इसला आनर- पि) बार्मनारी, 
चढ़ाई फरनेयाय, आपात या 
प्रशर करनेबाल 
हमनत्तन--( मि ) खद्देणी, «पते 
देश का रहनेयाल, अपन प्र प 
या नगर का नियार्सी 
हसवार--( फ ) एक्नमा, 
समतछ, नित्य, सरा 
इसयास--( फ ) सतत, निरता, 
लगातार, सता, सेब, हमेशा 
हमशक्ल-( पति )एकसी शब्छ का, 
समान आद्िवाल 
इमऔर--( फ) रहोल्र, छगा भा, 
भार 
हमशीरा-( फ ) से 
हमसग-( के )चो 


| 


चीरण, 


“रा, सगी न्ह्न 
तोड़ या पज्ञत 


इमसटा ] 


हिन्दुस्तानी पोष 


[एट 





#मसत्प--६ मिं) साथ निद्धार 


आपाज छ्गानेयाला 
हमसपर-- फ ) सध्यात्री, सार 
सफ़र करनेबाला 
हमसकरा-[फ) एक ही दस्तर 
सतराग पर साथ साथ सरोपरलि 
#मसर्पर--( मिं ) एससी ओी 
हेल्नैयाल (यह परवः मदुष्यों 
से भिन्न प्राग्ियाँ पे लिए प्रमुत 
शोता है ), साथी, सगी 
एससबफ--( के ) सदपाटी 
दस्सर-( 8 ) प्ररगर था, जोड़ का, 
व्पर का 
औमसरर- के ) ए्पररी, समता, 
पुछनां 
एमसाज्ञ-६ फ़ ) अनुरृल, मित्र 
एम्रसायगी---( फ ) बढोए, पप्ी 
प्न 
हमसाया--( पे ) परोसी 
दससमिस्ज पति ) समदयरक, भर 
एह अपर या दा 
हुम्सेहयन--न[ प्र) सांप ठठन 
जज्मदाह, सरी, साथी 
फमा+ज ए ) एप, (5 
#मापग्ज ४ ) सटुमारी, छप 87 


हमातन-+ फ ) सर्योज्ञ, दिर से वर 
तफ, घुछ 

हमादा-( फ़ ) सब दुछ गाननयाना, 
सर्यज 

श्मामदस्ता-+ फ) औपली और 
मूथल 

हमायल-(भ) गणे में पटनने मा शोर 
आयूषण, इमेल, झर, और कोश 
पु दो गे भें पहनी शाय 
मारा, जनेऊ, ठागीग, घमढ़ 
आदि पा परतत्य मिएमें तलपार 
आदि रणका३ जाती हूँ साय 
झुसन सा गुटठा जिसे छोग ता दी # 
प्री ताद गले में शटवाओं £ 

दमा घुमा--( मिं) रय माधार।, 
सप्र शोइ, इमारसुद्धार गैस 
खमाय सपति 

इमीद-€ भ ) प्रगशित, ध्रायाार 

इमीदा- थे) प्रततित, प्रहमर्म/म 

हमे बपी--( छ ) दृसेया रन का 
भय, गये बारी, विलय 

हदमेदा-न ए ) सिप, स 

एगैयत--( भ ) मात, 
इआउ, एज, “४ 

कगइ-हूँ भी) $ 7 ईशा हरि 


प्रतिषण, 


( ६०६ ) 


इम्माम ] 





हस्सास--( अ ) स्नानागार, नहाने 
का स्थान 

हम्मामी--( भ ) स्नानागार में 
लोगों को स्नान करानेवाला 

हम्माल--( अ ) बोझ उठानेवाला, 
जुली, मजपूँग, मोटिया 

हया--( अ ) ल्जा, शर्म 

हयात--( अ ) जीवन, जिन्दगी 

हयातिआत--( अ ) जीवन शास्त्र 

हयादार-( मि ) छजाडु, लजायील, 
शर्मदार 

हयूछा--( भ ) किसी वस्तु का 
वास्तत्रिक तत्त, अथवा प्रकृति 
“हइयतेठल्ला? का सक्षिप्त 
रूप है) 

हर-६ फ ) प्रति, प्रत्येक 

हर आईना--+ फ ) अकय, 
निस्सदेह, वेशक, प्रत्येक दशा में 

हरक़--( अ ) क्रोध से दंत पीसना, 
मिसमिसाना, मौतर ही मीतर 
जन्ना, कुदना 

हरकत-( भ ) गति, चेष्य, हिल्‍्ना 
डुलना, क्रिया, नटसतपन 

हरवात- भ ) हरक्व का वहुवचम 

हरकांते नफ़सानी-( फ ) कामबासना 
सम्प घी कार्वे 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ हस्नाइई 


हरकाय--( फ ) संदेश वाहक, 
समाचार या चिट्ठी पत्नी पहुँ- 
घानेवाला, डाकिया, चिह्दीरसो, 
बह आदमी जो प्रत्येक काम कर. 
सके 
हरगाह--( फ ) सवन्न, सब जगह, 
प्रत्येक अवस्था में, चूँकि, 
जब फ्ि 
हरगिज्ञ--( फ ) कदापि, कभी 
हरचन्द--( फ ) यथा शक्ति, यथा- 
सम्मव, बहुत बुछ, बहुतेरा, 
बारबार, यद्यपि, इालंकि,. 
अगर्चे 
हरज-( भ ) हानि, नुक्सान, क्षति, 
आधा, पिन्न, उपद्रव, अपराध 
हरज़ञ--( अ ) वह रोग जो प्रेम या 
शोक के कारण हुआ दो 
हरजा--( फ ) प्रत्येक जगह, सर्वन्न, 
दानि, नुक्सान, क्षति 
हरज़ा--( फ ) वेहूदा, वेदगा, वाहि 
यात, असम्य, व्यथ, निरथक, 
सराय 
हरजाई-( फ ) जो प्रत्येक व्यक्ति से 
प्रेम करे, दुसचारिणी, पुश्चली, 
मास-माय फिरनेवाल, आवारा, 


( ६०७ ) 


हरशना | 


हिखुस्तानी कोप 


[ ह्गर 





जो शंगद एगद रखता फिर 

#रताना-+ के ) शीश य, झोतिदा 
अडण 

अज़ा गई-न फे ) बव्यूथ जर्सी 
चूसोयाल 

हरश्गा-इरज्ा संस फ ) निरधक 
परत परायालो, बहार 'कय 
यार 

इरहिल अजीक्ष-्नफ) सरधित, 
मित्ष सम जेग चाई या सार 
क्‍्रें 

हाजी-न अर) इसदी, धघंरिद्रा 

इरफ-न२ के ) अठर, तहयार ही 
धार, वियास, टोंक, के १6 

#रफ गोौर- वि ) डिदास्यफी, टोप 
विकालाउाण, प्रिय रिसाव 
यार 

#रए सुदुसेरउ-न फ़) कद था 
ढूटार घारप 

ब्यपा-- अ ) कारोग, बौशए, 
हर, श०, ४, पूगध 

िए तमगा- खत) मे! की यत 

#चचर्आऑ-जर भ ) मत ए की शेर 

परदन्न 3५ ७ 77, चर, गया 

टरदगाए-[ 4) फदगाव, का कर 


दृथियार, 
पड, 


हरज--( भ |) खाद के 
समिदास, सका, 
चटाइ ( असभ्प बॉस्चाज में 
पुद्धाप की पूर्बा इस) 

हरम-- अ ) पद पररोयाजों का 
ह चागें ओर प्रवा हुआ है 
(पे) अल पुर, जुनानसाना, 
प्ररन पे अलर लियीं ये झूस 
का न्‍्यथाव, विगयों परी, 
स्तर 

हैेत्मगाट-- फ ) अत पर, रनाना 
महाने 

हरमयाटगी -- मि ) इगमज़ाटो व 
मार, दुष्टवा, पाजीवय, भाचा॥, 
शगरस 

हस्‍मरीन भ ) पर पशार हीं नाव 
रग की मिद्री जे नहाग्ली में 
७० ज्गोे मे हाप में (ई 
लाती है 

दस्मसग- ( 6 ) आग पुण वि 
गेवह को पता, दाजानिणाता 

पग्मा-- कल + मित्र दए के ही 
ग्खघ यार 

हरसु--६ के )३ 4 सर, हुए एप, 

दाम-् क्र हि, ६2४7 
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हराम कर देना ] 


अवैध, अशिप्ट, दूषित, अनु 
चित, घुग, वेईमानी, अघम 
मुफ्त का, झठ्फे का, व्यमि- 
प्वार, दुराचार, स्त्रीपुरुप का 
अनुचित सम्बन्ध, मुसलमानों 
में सूअर 

(कोई पाम) हराम कर देना -- उसका 
करना दूमर या असम्मव कर 
देना 

हराम कार-- मि) व्यमिचार करने 
वाल, व्यभिचारी 

हराम खोर--( मि ) आहसी, 
'निकम्मा, मुफ्त का माल गाने 
वाल्मय, वेइमानी या दुराचार 
द्वारा प्राप्त घन साने वाला 

इराम ज्ञाद[-( मि ) जो दुसचार से 
पैदा हो, दोगलछा, वणसकर, 
नीच, पानी, दुष्ट 

हरामी--( अ ) हरामज़ादा, यमिचार 
से उपन, पाजी, दुष्ट, चोर, 
छुटेर, नीच, पापी 

हरारत--( अ ) ताप, गर्मी, ऊष्मा, 
हलपा उयर 

हरारा-- अ) आवेश्च, जोश, तज़ी, 
तीघतवा, नाचना, झोर-गुर 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ इरीस 





हरारत गरीजी--( अ ) शरीर का 
स्वामायिक ताप 

हरारत गरीबी--/ अ ) शरीर का 
कृत्रिम ताप जो ज्वरादि वे 
कारण बढ़ गया हो 


हरावछ--( ठ ) सेना का अग्रभाग, 
सेना फ्री रक्षा के लिए उसके 
आगे-आगे चलनेवाली सिपाहियों 
की ठुकड़ी 

हरास--( फ ) निराशा, नाउम्मेदी, 
भय, डर 

हरीफ---( भ ) शत, वरी, विरोधी, 
प्रति इन्द्दी, धूर्त, चालक, 
मकार, एकसा व्यवसाय करने 
बाला, दम पेशा 

हरीम--( अ ) घर के चारों तरफ 
की दीवार, पर्दा 

हरीर--( भ ) रेशम, रेशम या 
बना कपड़ा 

इरीरा-- क्र ) एक प्रकार का पतला] 
इलआ जो प्रसताओं को मिलाया 
जाता है 

हरीरी-( अ ) रेशमी, रेशम का उना 

हरीस-( अ ) लालची, लोडप, शेमी 
लिप्सु, शष्यो, इष्यो फरने- 


डे ( ६०६ ) 


कु 7... ओर 


श्स्ण ] 





माटा, श्री द्व्ढी, पेह, जुफ्ढ़ 

ह_रएर्न अ ) हग्क ! या बटुपसम 

एज--[ भ ) देस्यो दर्ज” 

इताना-([ अभ | दंसो ४ हरजाना ? 

हाह- भ ) रेगो “ इस्फ़ ” 

ह#फ थे ह५-- अं ) अभरश 

हर्फे इस्तिसास--( भ ) वद्ध अप्टर 
जी दाब्ल या थातय में बोई 
विशेषता उन्नत ढरो पे एिए 
घोड़ा हाय 

हे अहापत--( अ) बह अर 
जिमम एक हाम्द *ा दूसरे 
इब्द से सम्स्ध यूमित दो 
दिस हल समप्डी! में ४! 
इतगा और मरज़ को सशभ 
पट काता ऐ अपात्‌ मम्ज 
मे ८लगो एवा अप योतन 
<शताऐे 

हुक मए- अ) 5 अर गा शब्द 
हितात प्ररग अर्यौहति दा 
हू धर ये 0 ए दिया भार 

है। निदा+-+६ अर ) पर अझर या 
दास्ट शिमझा धरोग हिंसी थे 
इुण्ने के ४ डिपा ऋन्प, 
अप्रेप्रन 


द्विन्दुस्तानी स्तानी वोप 


[ एलयाए मग्ज़ो 


हर्रोफ--न अ ) धूत, चाहा 

हल--( भ ) समर का झुल्झाना, 
सष्टीफरप, पोटना, एय करना, 
चजित के प्र्न मो निशाने 
प्री क्रिया, गुरद्ा, भरे अंडर 
मिल बाना 

दृटक--( भर ) कठ, गला, गछे की 
नही 

हलझा--+ भर ) पैरा, अछ्वता, शृत्त, 
या परिवि, शु"एत, बोर मौ 
कुष्शशझार चीज़, घु"ड, दछ, 
विशेध कर हामियाँ को, कुछ 
जागो का समर 

इस्फ्ानं-_ थे) भात, पथिपिम, 
परचान, ऐगन, गद्य, 
अप मग 

इडप-न-ु अ) धरय, सोगट, पफ्म 

दलइन--६( भ ) हपधपूस$ 

हहबा--[अ) इदआ, मोइन मोग, 
एड अमिद मी और मुख्य 
रन, इहिश और मृसप्म 
पफ़ 

इलप्राइ-- श्ष ) मिराई गनाने आर 
अइुघन पाला 

इटपाए परही-- नि ) कह वहा 


(_ धन ) 





हल्माए मगे ] 


जिसमें प्िशेष मात्रा म याटाम, 
पिस्ता आदि डाले गए हों 


ह्ल्वाए सग--( मिं ) बह हलआ 
या अ 4 मोजन जो किसी के 
मरने पर लोगों को फ़िलाया 
जाय, ५ड्यी खिचढ़ी, भत्ती 
(मुसलमानी) 

इलवाए मिकराजी-(अ) बह हहआा 
जिसम बहुत बारीक़ कतरे हुए 
मेवे पड़े हों 

इलयान--( अ ) भेढ़ या बकरी का 
ठोथ बचा, ऐसे छोटे बचे का 
मास, दलाल का पारिभ्रमिक, 
दलाली 

हृलक-( भ ) नए, मारा हुआ, झूत, 
भान्त, विथिल 

हलाकत--( अ ) नाश, मृत्यु, नष्ट 
करना, मारना 

हलाकू--( तु ) इलाऋ करने वाल, 
इत्यारा, अत्याचारी, एक याद 
शाह का नाम जिसने असरय 
निर्दोष मनुष्यों की हत्या की थी 

इलाल-( भ) वैध, विध्वित, उचित, 
प्रचलित, जायज, निततके फरने 
की शाज्ों में आश हो, धर्म 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ इछाल 





शाज्ानुमोदित 

हलाल करना ८ किसी पशु को मास 
साने के लिए मुमल्मानी शरभ 
के अनुसार धीरे धीरे गला पाट 
कर मारना 

हछाल का - ईमानटारी और परिश्रम 
द्वारा उपार्नित 

हलायबत-( भ ) माधुये, मिठास, स्वाद, 
सुस्, चेन, आराम 

हलाहछ-( फ ) बहुत ही घातक और 
तीक्षम विष, जेत्यत कडुआ, 
फ्डु 

हलीदा--( भ ) विवाहिता ख्री 

हलीम-( अ ) सहिष्णु, सयमी, सहन- 
शील, गम्मीर और कोमल 
स्वभाव घाला एक प्रकार का 
फारिस का भोजन, मोटा ऊँट 

हलीमा--( भे ) म्रुइम्मद साहय की 
दादी 

हलुआ-( अ) देसो “ इल्पा ” 

हलेला--( फ ) दर झड़ 

छटऋ--( ञ्र्‌ ) देखे 3 श्ल्क 59 

हल्लाल--( अ ) हल करने वाए, 
मुल्झाने वाला, तेली 


( ६११ ) 


दगजक न] 





दतज़--६ अ ) देशो 'दिउनड! 

हवल्दार--६ फ्र) एक छोटा सैनिक 
अफ्लप़र 

हपषस-+( जे) एस प्रार का उ माद 
गेग 

दैयस-प) अवदपिक लिप्ठा, कामता, 
इंछा, लोग, हौससा, दिसका 
अरपान, फापवासना 

दहसस नार--( फ़ ) टिफु, श्ोमी, 
सारयी, सामुद 

हया- भ ) यागु, परन, भूतप्रशारि 
दुए आत्मा, मात, अविदि, 
एगी। साख, प्रएपा, दा सत्य 
ब्यपहार था श्रमाव, या 
इस्छा, कामना, शदियों को 
भूत फ्रो की याशना 

हपा एसखदना राय या विश्यास 
नए हा जाया 

हद हएना रू एयर फैला 

हपा ये भोदे पर सवार-पुए झाडी 
में, रूचना उगारट भे, 

४ शेप रानी है? ता, यापु्गेन्‍्तन ये 
लिए हुये राद में पूमना, 
हरी प्रशाप मे आर र० द्वारा, 
आय तिदि हर मे पु पर 


द्िरुम्तानी कोष 


[ दवाई झ्ु 


हया बताना -- टाल देना ५ 

हवा बदलना ८ परिख्िति छइ8 _. 
जाना 

हवा साधना रू शंसा मारया, सींग _ 
द्ास्ना,. हस्रीचीटी था 
बनाना, बाज़ार में रिश्वास या 
छास जमा ऐेना, नाम बर 
ऐना, प्रतिष्ठा या पाक जमा 
ल्ना 

हवा विगदसा र्वीसी सत्रापऱ सेग 
गा मुरे विचारों का भा, 
छागया विश्वास उठ शना, 
प्रतिष्ठा कमर हवा जाना 

इया लगना मई खगत वा अपर पड़ना 

हुवा स यातें परना रू ण्जुत सेज् 
दीदनां, अपेडे आयी आर 
यादें परना, अतिशपोहि 

हवा हों जागो ८ भाग जात, ग़ॉपर 
ऐे जाना, सगनर अणशा हो 


जाना 

देगा सिसरना शसद्या. शिगी 
अगमोीदित शइर का शाएना 
इन एस दशा 


दपाई--# 2? 3) हवा से सर « रहे 
पाए, हुवा, बहुत २३, 


५ ( ६१ ) 


हवाइया उड़ना ] 


चज्चल, चपल, एक प्रकार की 
आतिद्त्राज़ी, बहुत यारीक 
कतरा हुआ मेवा, व्यथ इधर 
उधर घृमने वाला, परेशानी 

हवाइयों उडना->चहरे क्षा रग 
फीका पड़जाना 

हया ख्याहू-( मि ) भला चाहने वाला, 
शुमपी, शुभ चि“तक, मित्र 

हवादार--( फ ) जिसमें सब्र हवा 
आती हो, खुला हुआ, मित्र, 
प्रेमी, चाइने वाछा, आसक्त, 
इच्छुकऊ, एक सवारी जिसे 
आदमी क्ये पर उठाकर ले 
चलते हूँ 

हवा टारी--( फे ) छुम चिन्तना, 
गैर ख्याही 

हवादि स-( अ ) “इदसा” का बहु 
बचन, दुधवनाएँ, कष्ट 

हवा परस्त--( मि ) इन्द्रिय लोटप, 
विपयी,  बविलासी, अशिण, 
अयोग्गर 

हवा बाज्ञ- फ ) वायुयान, वायुयान 
घातक 

हवातत-( अ ) सुपुद वरना, सोंपना, 
हवाला करने का भाव 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ हवास खमसा बातिनी 


हताका-( थ) सुपुर्द करना, सोंपना, 
उदाहरण, मिसाल, हृष्दान्त, 
प्रमाण, उद्धरण, जाल, फन्‍्दा, 
रस्सी 

हवालात-( अ ) दजत, नज़रबन्दी, 
पहरे या निगरानी में रबखे 
जाने की क्रिया, अभियुक्त फी 
वह साधारण फैद जो मुक्हमे 
का निणय होने के समय तक 
भागने से रोकने के लिए रक्खी 
जाती है वह मकान जिसमें 
ऐसे अभियुक्त को बन्द रक्‍्सा 
जाय 

ह्याल्मती-( अ ) हवालात में रक्‍या 
जाने वाल, इयाल्ात सबन्धी 

हवाली--( ज ) समीपपर्तों स्थान, 

ह॒याली शहर-( मि ) शहर के आस 
पास के स्थान 

हयास-( अ ) “इस्सा” का बहुयचन 
इसद्रिआा, पाच शनेद्धियों और 
पाच कर्मेन्नियों, होश 

हयास खमसा जाहिरी-( ले) पाच 
कमन्दियाँ 

हवास खमसा बातिनी-( भ ) पाच 
शनेन्द्रिया 


( ६१३ ) 


इेगध गागता ) 


हवास यारता--( नि ) हृफाइक, 
भीचदा, पद्याया हुआ, डिसफ 
होश डदए हा 
स्वासिड--( ले) "हीसरा! का 
गटुपनन, एक जरुप्रती मो 
सफर रग भा होना बगाया जाता 
है तथा विसक्ा तेरे ग्रठियां 
रोग की अचूक दया इतार 
जपी है 
हपिस-( भ ) अपधिक लि, 
धृए्ण, दिरपा 
ह्येन्गे-( ७ ) इद्ठा और प्रा मकान, 
यदि, पनी 
खदान प ) सर, प्रकर, प्रयक्ष 
ईै्मा-॥। % ) शर्त आम का 
द्मी जो मानव गति दी आरि 
जगती मोती आयी है मुह 
मानों पे मतानुखार) सूपों का 
दगमे भी लिए एह़ बहस 
पायक छजु जा माम, हीआ 
हाम-(आजीरर प्र, से पर, पैरा 
#मत- के ) भौर्ा चारगें को 
रुफह मेंदह, देय, शपन )घ्त, 
लगा इ४लेढ़, 
दे, इेइलण हा 


(०२६६) 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ छभ 


हैशर-- के ) देसो “दम 

हशरात-- भ ) झांद शोटे बौड 
महा शुद्र यु 

इशाइन उछल अज--(मि ) इस्पी 
पर रहो याल छादे छोटे कीरे 
मोड 

ह्न्रात-( अ ) प्रमक्ता, हैं 

हेश्त--( प्‌ ) आड़ 

हैश्त पछ-+ मि ) अदपा7, अणछ 
कोष, अठशेयां 

दस्त यश्रिति--( ०» ) भाठ यहिश्य 
(स्विग), इस्थम धन थे अगुषार 
३२ सुछा, २ हारफशम, 
३ शाग्ण ग्रग, ४ अग्रतअश्स, 
५४ अतद्ामारी, ६ अश्युश 
फम, ७, ओटईय और ८ 
परदीए नाम में आंट सद्गे 

छि्लुम--( फ्र ) मे, जॉडओ, 
मित्रा में आई साहर पर 
आंयाए 

हर्मत-् % ) देगी पुशमती 

ह्स-- भ॑ ) स्पाम5, प्रट४, गीए, 
बिच शोर्णुत, हाटवगाए, 
आदर, मशतपानों पे सतचुसार 
रद लज्वि शेश इगशारीर 


€ एश्ड 3) 


इश्नात ] 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ इस्बे तेफीक 





नरसिंहा बजाने पर क्र में से 
सन्न मुर्ते उठ-उठकर खड़े हो 
जायगे और उनके झुमाझभ कर्मो 
का दिसाब होगा 

हश्मात--( भ ) देखो “हदारात” 

हश्शाग--( भ ) प्रसन्न, खुश, 
आना दत, इसता हुआ 

हृश्शाशों वश्शाश (अ)--परम 
प्रसन्न, अत्यन्त खुश, प्रसन्न 
चित्त, हसता हुआ, प्रकुठ 

हसदू--( अ ) इषध्या, डाह, जलन, 
रश्क 

हसन--( अ ) नेक, भला, सुन्दर, 
सुदरता, उत्तमता, भलाई, खू्ीं 
मुहम्मद साहब के बड़े घेवते 
का नाम 

हसघ-( अ ) ननिहाल, माता का 
वश, मनसखाल का गोत्र 

हसवों नसब--( अ ) माता और 
पिता दोनों का वच्चानुक्रम, 
नाना और वादा का सानदान 

हसर--(अ) घेरना, घेरा डालना 

इसरत-- भ ) इच्छा, अमिलपा, 
कामना, अरमान, लिप्सा, किसी 
वस्तु के न मिलने पर होने 

( ६१७ 


वाला ह्रश 

हसीन-- फ) सुन्दर, रूपवान खूब- 
चूरत 

हसीब--( अ ) हिसाव्र करने वाला, 
वयोपृद्ध 

हसीर--(अ) घठाइ 

हसूल--(अ) लाभ, फायदा, हासिल 

हस्त--(फ) अस्तित्व, सत्ता, बतमान 
दोने की अवस्था, जीवन, 
ज़िन्दगी 

हस्त व मम्ात--( मि ) जीवन और 
मृत्यु 

हस्ती--( अ ) सत्ता, अस्तित्य, चत- 
मान होने की अवस्या, सम्पत्ति 
जीवन 

हम्बू---(अभ) अहुसार, सहश, समान, 
अनुबूल, मुताबिक 

हस्व ख्याह---( मि ) इच्ठानुसार, 
ज्ेसा चाहे बैसा 


हन्च हाल--( अ ) समयानुसार, 
समयानुकुल, समयोचितर, 
उपयुक्त 


हरघबुल अमर--६ अ ) आजनुसार 
हम्बे तोफीकृर-( अ ) सामस्याउसार, 
अद्धानुलूप 


) 


दवा] 


द्विदुम्तानी पोप 


[ शहिर बणर 





हा--६ प्र ) पहुअचन सूचक अवब्यय 
जसे--घरदहा ८ रहुत णर, 
सदहा ूभकड़ों कट, दु 

हाइय--( भ ) टरन बाला, भीढ, 


डरपो 5 

शइछ--( अ ) मश्कर, विध्यनक, 
(0६ 

दाकिम-( कर) शासद, हुवूमत दरने 
पाण अपर 

दाक्मी-- अ ) दास्मि का छाप, 
डुर्मत 


हापी--( थे ) दिपापत अथात्‌ 
8हायी बएन गात्य 

दहानत-( अे ) दृछा, आउश्पक्ता, 
धुरिग या छख पी इयाया, 
मठ पा पेग 

शातत रफ्प यरना ८ मल स्यागया 
आपश्य रुता पूरी करना 

पितमाई--( मिं ) रण रमन 
पाए, घारने याय, प्ररत 
मद, ग़रीर, कया 

होता) शगा-- मि ) क्रापप्क्तसाशों 
वी पृ बरोदा गे 

होलनी-४ २) दंगे 'फारत | *। 
पह बम विरमें राशी राष्ट पग 


पा पड़ा महयाग कर हे 


बैधपन 

द्ाज़मा-- अ ) साए हुए को इग्ग 
परने वी शाह, पाला शक्ति, 
पयाने की ताकत 

हाजय--( ले) टीढ़ मप्य द कार, 
ठीझ्ा ठीक दोपहरी 

हाना--+ फ़ ) इन क्रायाती ख्री 

हाज्ा--( अ ) गह, इस 

हाजात- भ ) 'दिनत मा झुपचन 

हाकिकि_ई भ ) दुशत, दक्ष, प्रदीप, 
विचभत, मिद्धदस्स. (पाए 
दम के दिशेषाय में प्रयुश 
इता है ) 

द्राफिय--( % ) परदा झरने बाण, 
दरबाय 

हारिम--+ अ) परायक, परयनेगरा, 
हुये करत यारा 

घजिए-३ # ) दिरुशा गयने मारा, 
अपया देय छाइरर पू+र देश 
मे का ब्रगारशण, मंद में 
इतदूए रहने यथा 

हीहिए--६ अ। हपनि के, यान, 
पट, सम! तर 

धाटिर उयाप-् से ।/ शत थे हुग7 


(६ ६२६ ) 


हजिर चबाश ] 


और उचित उत्तर देने वाला, 
प्रद्युयन्नमति, जिसे मौझे का 
जवाब चर पट सूझ जाय 

हांजिर वाश--- मि ) उपस्थित रहने 
वाला, मौजूट 

हाजिरा-( अ ) गांव, कस्त्रा, शहर 

हाजिरात-( अ) भूत प्रेतों फो बुला 
कर उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर 
पूँउना 

हाज़िरी--( अ ) उपस्थिति, विद 
मानता, हाज़िर रइने का भाव, 
अंग्रेजों का मध्याइ काल का 
भोजन 

हाजिरन-( भ ) “हाज़िर” का बहु 
वचन 

हाजी--( अ ) हज करने बाला 
निन्दक, हिजो या निदा परने 
बाला, फ़िसी की नकेल बनासर 
उसे हास्यास्पद बनाने वाला 


हातिफ-(अ ) पुकारने वाला, आवाज़ 
देने वाला, देव दून, फरिश्ता, 
आकाश वाणी 


हातिम-( अ ) अरब का निवासी एक 
प्रसिद्ध परोपक्री और दानी 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ दाबील 


दाता, उदार, परोपकारी 

हातिम की कब्र पर छात मारता ८ 

कोई बढ़ा भारी उपकार का काम 

करना 

हादसा--( अ ) दुघटना, घटना, 
वादत, कोई नई बात 

हादिम-( अ ) ढहाने वाला, गिराने 
वाला, तोड़ने फोडने वाला, 
घ्वसक, विनष्ट करने वाला, 
नाशक 

हादिस-( अ ) नवीन, नया, नाश- 
वान, नश्वर 

शदिसा--( अ ) देसो हादसा! 

हादी-- अ ) हिदायत करने वाला, 
शिक्षक, उपदेश, स मार्ग, प्रद 
शक, नेता, मुखिया 

हाफिज्ञ--(अ) वह सुसल्मान जिसे 
कुरान हिफ्ज़ [ कण्ठाप्र ] हो, 
रक्षक 

हाफिज्ञ--( अ ) स्मरण शक्ति, याद 
रुपने वी ताक़त 

हावील--( अ ) हज़रत आदम क्के 
लड़के का नाम जिसे क्वावील ने 
मार डाला था 


( ६१७ ) 


दानिज्ञ ] 


डामिज-( अ ) अपराधी, आंों से 
संत करने बाला 

हामिद--( अ ) प्रशसक, तासफ 
करन बाल 

हामिया-( भ ) जातिसेवक, जातिकी 
सहायता करने बारा, जल्खा 
हुआ, उम्ख्ता हुआ, अव्यन्त 
गरम पसलु 

हामिल--( अ ) बोच्च उठाने बाला, 
मास्वाइक, कोई चीज़ ले जाने 
चाय 

हामिला--+[ भर) गमयती, गर्िणो, 
गापिन 

झामी- भ ) हिमायत फ्रने वाला, 
पक्ष करने बाता, ह। करलेना, 
किसी काम नो करना स्वीकार 
कर लेना, चलता हुआ, गरम 

दामीकार-[ मि ) सद्ायक, द्विमायती 

मददगार 

हा्मू---( भ) चगर, उताडे, बीयन 

हार्मू न बद--( मि ) जग में घूमत 
याटा, उलाड या बीणन में 
मास साग पिरन उात्य 

हायय--न थ ) अपराधी, पापी 

हायल-+ थे ) "पा डालने बार, 


हिन्दुस्तानी फोष 


[ दवास्त . 


चाधक, विप्करने वाया, भर 
ट्गाने बाह्य, आद करने बाद 
कठिन, कठोर, मीपण, भयार 

हाय हाय--( कफ) झोझ घूत 
उद्गार 

हार--( अ ) क्षेत्र, पी हुई शूहि, 
हरारत अर्थात्‌ गरमी रत 
बाला 

हार--( फ ) फूल्ते या मोतियों की 
माला, गले में पहनने भा 
आभूषण, पराजय 

हारिज--( अ ) इरत करने वाला, 
व्िप्त कारक, विधातर 

हारूँ--( भ ) इज़रत मृरा ये बाग 
भाई जो एक पैगम्घर ये, संदेश 
वाहक, दूत, देसारा, रहक) 
सरक्षक, ठद्ृप्ड और गिग्ति 
घोदा, दिखी समूद या सम्गााव 
का सस्र, नवा, गंणिषा, 
ब्रादाद ये एक खलीफा मिनडी 
पूरा नाम हाई ग्थीटों था 

इारूव--( भ ) उन दो पसितों म्नंस 
एक जो औग से प्रेप करने पे 
कार दाद बायुल पे उ 
में उल्टे हत्फे हुए मान चाय 


( घट ) 


हार्त फन ] 
हूँ | (दूसरे फरित्ते का नाम 
मारूत है) 

हारूत फन--( अ ) जादूगर, एद्र 
जालिक 

हारूनी-( भ ) रक्षा, सरक्षा, निगह 
बानी, दुष्ट, उदृण्ड 

हाल--( अ ) वतमान समय, भाषा 
वेश, इश्पर म तन्‍्नयता, तही 
नता, समाचार, बृत्तान्त, 
विवरण, व्यौग, दशा, अयस्था, 
परिस्थिति, कथा, आरपान, 
चरित्र, लेहे वी पत्ती का घेरा 
जो पहिये के चारों और चढ़ाया 
जाता है, हिलना, कौंपना 

हालका < अमीका, थोड़े टिनों का 

हाल में -- अभी अभी, थोटे दिन 
हुये तब 

हालव--( भ ) दशा, 
परिस्थिति 

हालते नजा-( अ ) मरते सम्रय प्राण 
त्यागन वी अयस्था 

हार्लेकि--( मि ) यद्यपि, अगस्वे 

हाला--( अ ) वह मण्डल या घेरा 
जो कभी कमी चद्धमा के चारों 
तरफ रिसाइ पडता है मण्डल 


अवस्था, 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ हवाजिया 





कुण्डल, पारस, जल्हरी 

हाठा--+फ) अभी, इसी समय 

हालात-( भ ) “हाल” का अहुयचन 

हाल्कि-- भ ) बाघक, घातक, 
ह्ंिक 

हाली--( अ ) आधुनिक, अभी का, 
शीघ्र, सम्प्ति, इसी समय, 
अमी, वह व्यक्ति जो आभूषणों 
से अल्क्ृत हो 

हाले जार-( मि ) प्रतिकूल परिस्थिति 

हायन--( फ ) ओसली, उल्ूपरलछ, 
सरल 

हावन दस्ता--( फे ) उद्दूसछ और 
मूसछ, ओसली और घनकुया 

हाविया--( अ ) ठोजख्र का सबसे 
निचछा मांग, सातवोँ नरक 
[उसल्मानों का) 

हावी--( भ) चारों ओर से घेरने 
वाला, सब माँति वश में रखने 
बाल्प, प्रवीण, दक्ष, चतुर 

हाशा--( अ ) कंदापि, कमी, कमी 
नहीं, मगर, सिवाय 

हाशिम--( अ ) मुहम्मद साइच के 
परदादा का नाम 

हाशिया-( अ) किनाण, गोट, पाड़, 


( ६१९ ) 


हाझिया का गवाह ॥ 


मगज़ी, नौहर चाकर, किताब 
के दाशिया या गिनोर पर 
का लेंस 
हाशिया का गवाह - वह यवाद्व जि 
दा नाम दस्तावेज़ के हाशिया 
पर ल्पा हो, मौके फा साक्षी, 
हाशिया घढाना <गिसी बाते में 
मनोरञन ये लिए अपनी ओर 
मे कूछ मिल देना 
हासिइ- भ ) डाह रखने बाला, 
इस्या करनेवाल, दरष्याट, भपुम 
चितक 
द्वासिल--( अ ) ग्राप्ति, फ़्ल, परि 
पाम, राम, नफा, उपलब्धि, 
पैटापार, ठपज 
हामिल कलाम--न्‌ थे ) माय चह 
कि, ताथय चद्द फिं, सार 
यद्द कि 
द्वासिल जर्बे-- भ ) बढ़ सगशा जा 
उगा करने पर थाप्त दे, युगन क्र 
हासिल जमा--[ अ ) योग फट, 
जोड़, जमा, योग 
दिकमत--( म ) चाउर, हुद्धिमचा, 
क्रियावीबल, सुत्ति, तदबीर, 
विल्िमा बाल, इृपीम 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ हिजये | 


राम या ऐशा, इकीमाड, बेए! 
तल्वशन, अप्नशन, दग्नशक 

दिऊमत अमली--( भ) नए 
निपुणता, यूट नौति, चाहाई 
चतुयइ 

हिकमती-(भ) तल्वशानी, दाग्यवि' 
चतुर, चालाक 

हिक्‍्सते मतमी--( भ ) नागा 
शास्त्र, नगर व्यवस्था 

हिकायत--( भ ) बाठ, शिस 
क्द्मनी 

दिक्कारत--( अ ) प्रृणा, भनाद 
अपतिद्ठा 

हिचिर-( भर ) वियोग, विछाई, उरी 

हिज़रत-( भ ) विद्युक्त होना, एि५ 
डुना, जम भूमि से अल्य 
होना, देश छोड़बर विदेश मे 
या इसना 

हितर्स--( अ ) सम्बाध दि छेद 
करना, वियोग, घुटाई 

द्विजर्य नसीम-६ मिं ) गिरे मार्य 
में सटे अपों पियन्‍मों से 
अच्य राधा बद्दा हो 

दिजरी--[ अ ) टजिस्त गम्स्भी, 
मुद्ग्पद सादय की. टिजिए क। 





( ६२० ) 


हिजाज ] 


तारीख से चलने वाला सन्‌ 
हिजाज--( अ ) परस्पर प्रेम करना 
हिजाय--( अ ) लाज, शर्म, लिहाज, 
ओर, पा 
हिजाबत--( अ ) परदा करना, दर 
बानी, दरब्रान का काम 
हिज़ियान-( भ) चुखार की अधिक 
तेजी में प्रलाप करना, बहबढ़ाना 
हिजो--( अ ) निन्‍दा, अपमान 
हिज्फक--( अ ) बुद्धिमानी 
हिज्जे-( अ) किसी शब्द के अक्षरों 
को उनकी मात्रा आदि बताते 
हुए अलग-अलग उच्चारण करना 
हिल्न--( अ ) देसो “हिजर” 
हिदायत--( अ ) शिक्षा, उपदेश, 
समार्ग प्रदशन, सीधा रास्ता 
बतलाना, फर्तव्याकर्तब्य का 
उपदेश करना 
हिदायत नासा-( मि ) वह पत्र या 
पुस्तक जिसमें कतंव्याकर्तब्य का 
हर विवेचन किया गया हो । 
हिना--( अ ) महँदी, महँदी नामक 
एक वृक्ष 
हिनाइ--( अ ) महँदी का, महँदी 
का सा [लछरग] जिसमें महँदी 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ हिफ्ज़ 





लगी हो 

हिनायन्दी--( मि ) मुसलमानों में 
पिवाह से पहले फ्री एक रस्म 
जिसमें बर की तरफ से बधू फे _ 
घर महँटी आदि वस्व॒एँ मेजी 
जाती ६, महंदी 

हिन्द--(फ) हिह्ठुओं का देश 

हिन्दसा--( फ ) अक, अकगणित, 
रेखागगित 

हिन्द्सा दाँ--(फ) अक, या गणित 
शास्त्र का जानने वाला, गणितश 

हिन्दी--( फ ) हिंद या भारत का, 
भारतीय आदमी, भारतीय भाषा, 
भारत की कोई वस्तु 

हिन्दुवाना---(फ) तरबूज 

हिन्दु--( फ़ ) हिन्द या भारत का 
निवासी, चोर, डाकू, छुटेरा, 
गुल्पम 

हिन्दोस्तान-(फ) भारतवर्ष, हिंदुओं 
के रहने का स्थान या देश 

हिफाज़त--(अ) देस माल, सरक्षण 
सुरक्षा, किसी वस्तु वो उस दग 
से रखना जिसमें बह खसर या 
नष्ठ मे होने पाने 


हिफ्जञ-( भ) कण्ठाप्र, मुझाग्र, जञवानी 


( ६२५ 





हिफ्जुछ गेर ) हिन्दुस्तानी कोप [ टिस्स 
याट परना, रतना, स्मरण करना, हिंसायती--( झ ) तरफ़ टारा करने 
घोसना, ट्फाजत, शिष्गचार, माठ्य, पक्षपाती, जोर लेने 


लिहाज, मयादा 

ल्पिद्ुल गिय-( भ ) विसी थी पीठ 
पीछे मलइ करना 

हिफ्जे मरातिर--( अ ) चढ़ों की 
मयोदा का ध्यान 

हिफ्तो मातक दुम--( अ ) संकट 
माल फे लिए पहले से स्या 
गया उचाव 

हिफ्जे सेहत-( फ् ) स्वाध्प्प रा 

दिवा-( भ ) दान, प्रदान, अझिदाक्ष, 
पुरसार 

दिया नामा--( मि ) दान पत्र, वह 
प्रश्न॒ जिसमें फ्िसी वस्तु के 
उसी को दान मरने का उलछत 
ड्डी 

हिमयानी-( भ ) एक पतली येटी 
बिष्ठ में गपए भरकर कमर में 
बाघते हें, तोड़ा, बासयी 

हिमाझ़त--( अ ) नास्मशी, मूसता, 
घेययूपा 

प्मायत--( भ ) उरफदारी, भोर 
उटठना, पश्च रूसता, मदद, 
शरघ, रा, 


बाला, रक्षक, मददगार, द्रण 
देन बाला 

हिम्मत- भ ) साहस, दृढ़ता, पय 
श्रम, गद्ादुरी, फिसी पाम पे 
करने थी मानसिक दृढ़ता 

दिरफ़-- जे) पेशा करता, करत 
कमाना 

ट्रिफ्त--( भ ) पशा, कसब, हुनर, 
विद्या, गुग, कारीगरा, कला 
कौशल, धूतता 

दिरता--( अ ) कार्मगरी, रिस्प, 
कला-ौशल 

हिस्म-- भ ) निपिद्ध दस्यु या माय, 
अब 

हिस्मा--( अ ) यस्चित्‌, निगा, 
यरिचत्‌ होना, निया, अमफ 
सता, हू से 

दिएसिशी-( के 3 एक प्रश्ाए की शा 
मिट्टी जो प्राय छकड्ढी वी चीज़ 
रेंगेन पे पाम आती दे, दिए 
मिज़ी थे से रस का 

दिशस- भ ) एलन,निष्सा, दृष्ठा, 
म्प्रेम 


( ६ 3) 


हिरास ] 


'हिरस--( फ ) भय, डर, निराशा 

हिरासत-( भ ) निगरानी, सुपुद्ंगी, 
देख-माल, पहरा, चौकी, नजर 
बी, क़ैद 

हिरासौं-( फ़र ) निराश, इताता, भय 
भीत, डरा हुआ, खेतों में हरिण 
भादि को डराने फे लिए लकड़ी 
पूँस भादि से बनाया हुआ 
आदमी फा पुतल्य, विजूका 

हित्त--( अ) शरण लेने का स्थान, 

हि रक्षा गृह, यनन्‍न, ताबीज 

--( अ) देखो 'हिसस? 

हिद्लल--( भ) नया चद्धमा, झरक्क 
पक्ष की दौन या तीन का 
चद्रमा 

हिलाली--( अ ) टिलाल सम्बंधी, 
हिलाल या द्वितीया के चद्धमा 
जसा, एक प्रकार का तीर 
जिसका फल दौज के चद्धमा की 
झक्ले का होता है 

हिल्‍्म-अ ) सहिष्णुता, सहनशीलता, 
बर्दाश्त, स्वभाव की फोमल्ता 


दिस--( भ ) इन्दियों द्वारा अनुमव 
फरना, गति 


हिसाव-( अ ) गणित, गिनती, आय 





हिन्दुस्तानी कोप 


( हिसार 


व्यय का लेखा, उचापत, डधार- 
खाता, भाव, दर, दशा, अवस्था, 
हाल, चाल, व्यवहार, व्यवस्था, 
नियम, कायटा, समझ, विचार, 
धारणा, रग-ढग, रहन सहन, 
तराक्ा 

हिसाब चुताना>डेना देना, के 
देकर निबयना 

हिसाब देना :: आय-वब्यय का ब्योय 
बताना 

हिसाव बैठना >: ठीक ठीक व्यवस्था 
होना, उचित प्रतध होना, 
अनुबूछ सुभीता या सुझाव होना 

हिसाव से > छिखे हुए ब्यौरे के 
अनुसार, परिमाण, क्रम या 
गिनती के अनुसार, सयम से, 
आय के अनुसार 

टेढ़ा हिंसाव कठिन काम, अब्य 
बस्था, गड़बड़ 

थे द्साब -- अधाधु घ, बहुत अधिक, 
बेजां 

हिसावी--६ अ ) गणितजश, हिसाउ 
जानने वाला, ठीक, उचित, 
कायदे का, दिखात्र का 


दिसाए--( अ ) नगर की चहार 


( धूर३ई ) 


ट्र्स्सि ] 


दीवारी, "हर पनाह, परवाद्य, 
किला, गढ़, कोड 

हदिस्म-( अ ) अनुभूति, शान, सचेत 
होना, चेप्य 

दिव्सा--( भ ) मांग, अश, ठकुडा, 
रद, साझा, जठ, प्रिमाग, अग, 
अबयव 

हिस्सा रसद-( मि ) पाने वालों की 
गिनती फे अनुसार भाग करने 
पर जितना चंथ्मे आबे, जश 
या भाग थे अनुसार, ह 

हिस्मा रसदी--- मि ) देशो द्ित्खा 
र्सद 

दिस्सेदार-( मि ) भागी, साझी, जो 
किसी यसतु में सं झश या भाग 
का अधिकारा ही 

हिस्से मुश्तरक्त-( अ ) बह आन्तरिक 
शत्ति जो इच्द्रियों द्वारा प्रयभ 
यी गई यलु का अनुमय करती 
हट 

हीज़-( फ ) दिजटा, नपुसक, परत 

हईीन-( थ ) समय, का 

हीन दयात-( अ ) मृस्यु समय तक 
उम्र भर, भाशम, सारी उम्र 


दीड-न 4) “तीश” (इदाना] का 


हिन्दुस्तानी कोष [ हुक्म 





बहुयचन 

हील्तन--( अ ) हीलेसे, छठ मं, 
चद्मे से 

हवीला-( 3 ) पहाना, निमित्त, दाग, 
वर्सील्य, मित्र, मधारी, धूतता, 
उठ छिद्र 

हीलायाज़--( मि ) चालक, धूत, 
मार, प्रद्ाना फ्र्न बाला 

हीछा साज़-( मि ) देसो पहीलागरजी 

हुफना-( अं ) देखो “इफ्ना! 


हुकुम च्प ) देसी ८जुक्मी! 

हुफमा--( अ ) “दक्कीम” ( पिद्वात्‌ 
आप्त ) का बहुप्रचम 

हुकूमत--( भ ) देसो '“हवूपत 

हुदा--( अ ) तमासू का धुआं पीने 
ये लिए एक विशेष प्रभार वी 
घना हुआ यात्र, परणी, गु? 
गुडी, गईने या दष्ए शांत 
या डिया 

हुत्मा बरद्धार-- मि ) हुरा शेर 
साथ घलने या हुए मस्नवार 
नौकर 

दुपाम-( % ) “दाम” अधिराग, 
या शा का अटुबवन, 

हुफम--(अभ) आग, सादेश, शश 


६ एतए ) 


हुक्म अदाज्ञ ] हिन्दुस्तानी फोष [ हुआ 
जत, अनुमति, स्वीकृति, बड़ों. हजूर--( अ ) देसों “हजूर” 
का कथन, रिक्षा, विधि, हजूर वाल्म-( अ) श्रीमान्‌, जनाब 


नियम, अधिकार, खेलने के 
ताशों का एक रग 

हुक्म अन्दाजञ--( मि ) अचूक 
निशाना लगाने वाल्य 

हक्‍स नामा--(मि) आशा पन्न, वह 
जिसमें कोइ आज्ञा लिफ़ी हो 

हुक्म बरदार--4 मि ) हुक्म मानने 
वाला, आशा पालक, आशा पत्र 
मानने बाल 

हुक्मरौं---( फ ) शासक, आशा देने 
वाला, राजा 

हुक्म रानी-( मि ) शासन, हुवूमत 

हुफ्सी--( अ) आशाकारी, अचूक, 
ठीक काम करने पाला, हुक्म 
मानने वाला, सदा, हमेशा 

हज़न--( अ ) देखो “हज़न 

हुजब-( अ ) “हिजाब” का बहुयचन 

हुजर--( भ) कोठरी, छोटा कमरा, 
मस्जिद में की वह एकास्त 
कफोठरी जिसमें बैठकर लोग 
खुदा की इब्राठत करते हें, 
फोठी, भवन 

हैजूम-( भ ) मीड़, समुदाय, जन 
समूह, आफ्रमण 


आहली 

हुजूरी--/ भ ) बादशाह का दरबार, 
सामीष्य, निक्‍्टना 

हुज्जव-( अ ) झगड़ा, विवाद, व्यथ 
का झगड़ा, ननुनच, वाद 
विवाद, तर्ऊ, युक्ति 

हज्जती--( अ ) श्गड़ाढ, विवाद 
करने वाला 

हुआ--( अ ) च्यथ प्रलाप करना 

हुद हुद--( अ ) खुट्बढुई नामक 
पक्षी, कठफोड़ा 

हुदा--( अ ) मोक्ष का मार्ग, सीधा 
रास्ता 

हुदूद--( भ ) “* हद [सीमा] ” का 
बहुवचन 

हुदूद अरबा-( भ ) चारों ओर की 

'  सीमाएँ, चौदद्दी 

हुदा--( अ ) देखो “हुदा” 

हुनर-( फ ) कलाकौशल, कारीगरी, 
कतब्र, गुण, चतुराइ, युक्ति 

हमर सन्दू-( फ ) हुनर जाननेवाल 

पु ब्मरीगर, गुणी, चतुर 

हनूद-( भ ) “हिन्दू” का अहुपचन 

हव--( अ ) इच्छा, चाह, उम्रग, 


ड० [ ६२५ ) 


कृत ] 
उत्ताह, प्रेम, प्रीति, दोक्ष्ती, 
मित्रता 
हुयछ-- भे)मफ़ में रकपी हुइ 
एक प्राचीन प्रतिमा जिकी 
बी इस्हाम मत का प्रचार 
होने से पहले पूजा की जाती थी 
ह्यला --( अ ) गर्मिणी, खमिन 
इत्राम--( भ ) पानी का बुस्ठुश, 
बुदबुद, मिच्ता, काच का ल्ट्ट 
जो सजायर के लिए. छत 
आदि में ल्काया जाता है, 
एक प्रशार का आमूषग जो 
हाथ में पहना जाता है 
हुयूय--( भ ) “हुव या हुस्मा! का 
बरुतचन ग्रोल्यी, अन्न ये 
दाने 
हंड्य--( अ ) देसो “हुत्र ” प्रेस, 
प्रीति, उमग, उठा 
ध््वउलसतन-न अ ] स्पदेश मम 
दच्ये बतन-न मे ) स्देश प्रेम 
इमकर--( भ ) मूसता, नासमनझ्ी 
इमा--( क्र) एक कम्पित पक्षी 
जितये सम्दध भें अ्र्िद हे 
थि यह पेयछ दृष्टिपा खाता 
दे और शिप रिसी ये ऊूरर 


हिन्दुस्तानी कप 


[ हुलिया 


उसकी छाया पढ़ जाती है यह 
घनवान और शंडा तक हो 
जाता है 
हमायें--( फ ) झम, मगर बस, 
+»  मुबगरक, सफर मनोरथ, एक 
यादशाह का साप्ष जो अकबर 
का पिता था 
हुरक्म+६ भ ) जलन, दाह 
हुरमत--( भ ) इम्ज़त, 
प्रतिध्ा 
हुर मुज़--( क्र) सीर मांस था 
नवीय संक्ान्ति की प्रथम दिन; 
(इस रोज़ मुतत्यानों मे 
म्वीन बख्र पह्यमा था यात्रा 
करना झुभ माना जाग है ) 
हैरूफ़--( अ ) देखो “/दरूफ 
हुर--( भर ) स्थतय, स्वाधीन 
हुरा--( वा ) खत भर या शाषी: 
म्दी 8 
हुर्सियत--६ अ ) स्पनावता, स्पार्धी 
नहा 
हलियरा--4( अ ) सपरंग, छछ्टयूएठ, 
शरीर और चेररे ढी बनाया, 
दे बदियानद्िश पस्ामूएण को 
राझइपैयारियों को रागराबार 


आर, 


[ बल६ 9 


जा 


ही 


हुलिया होना ] 


में पहनने के ल्यि राजा की 
ओर से दिये जाते हैं, सिल- 
अत, गहना, आभूषण 

हलिया होना रू सेना में नाम लिसा 
जाना 

हंवैदा--( फ ) प्रकट, स्पष्ट, ज़ाहिर 

हंशियार --(फ) देखो “होशियार” 

हशियारो-(फ) देसो “'होलियारी”? 

हुसूछ---( भ ) हासिल, उपलब्धि, 
प्राप्ति, ल्मम, फ़ायदा 

हुसैन--( अ ) मुहम्मद साहब के 
ोटे घे।ते का नाम, ये करवला 
केयुद्ध म यज़ीद वी आशा 
से मारे गए ये, इ्ीं वी 
यादगार म मुदरम मनाए जाते 
ह् 

हसन वन्दू--( मि )बिना नग जडी 
हुई चादी वी दो अँगूठिया जो 
शीया मुसलमान अपने बच्चों 
को पहनाते हैं 

हुसैनी--( अ ) हुमैम से सम्बंध 


रखनेवाल्य 

हस्त--( अ ) मला, सुदर, रुप, 
सौदर्य भलाई, उत्तमता, 
विशेषता 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ हू का आल्म 


हसन तलब--( भ ) कसी चोज 
का ऐसे सुदर दग से मौंगना 
जिसमें मेंगिना प्रकट न हो 

हुस्स दान--( मि ) एक प्रकार का 
जोश पानरान 

हुस्न परर्त---( मि ) सौ दर्योपासर, 
रूप या पुजारी 

हस्ने मतठा--( अ ) ग़ज़ल में 
मतले (प्रथम शेर) के याद का 
ऐसा शेर जिसके दोनों पघरणों 
में अनुप्रास हों तथा जो मतले 
के ही समान हो 

हुस्ने महाफिड---( अ ) एक प्रकार 
क्श हुका 

हस्ने माह अनवर --( अ ) चमकते 
दुए चद्र॒मा की सुदरता 

हमने मुतलक--( भ ) स्वर्गीय 
सौन्दय, दिव्यरूप, दिव्यज्योति 

हु---/ भ ) मय, इंश्वर अल्लाह का 
नाम जो सिसी लेख या पुस्तक 
के प्रार्म्म में चरम मानकर 
मगलाचरण के रूप में लिया 
जाता है “अहाह हू” का 
सक्षिप्त रूप 

हूं का आलम > ऐसा सुनयान और 


[ छर७ 


हूव || 


मयानक स्थान ज्यों फहीं कुछ 
मौन दियाई दे 

हूत -(अ) मछली, मस्य, (न्योतिष 
में) मीन राधि 

हूला---( क्र ) ठीक, सा, दुद्स्त 
बैहूश न्‍ूच॑ ठीक, याहियात, 
बरगा 

हर भ ) अस्त मुहरा, वह 
गौर बगे और सुलरी सता 
मितके शिर के बाल और 
साँघों की पुतलियों सूत्र 
काष्ठी हो, स्तर्गीत्र मुठरियों, 
यटिशत मे रघनेयाी परियां, 
अध्मराए 

हूपने खुहर--( भ ) बटिएत वी 
परिये, अप्सराएूँ: 

हूं हक भ ) रैहइर का. भजन, 
इ्ागुछा 

हूं हू-/हूयहए-त(अ ) उडी का 
वो, शेसे का तिहा, यधावध्य 

देख--+ प्र) बच, प्रति, निरुम्मा, 
ऐन, निरयर, बुत थोड़ा, 
कोर, चुठ 

टच फ्लत-न्‌ क्र) निदप्मा, विर 
थेंह, अपप्य 

देख काया-( फ) देखो “इच 


हिन्दुस्तानी कोप 


[ दैहर 
कस” 

देच मरतौं--( फ) अनमिश, अशन, 
अनबान, जा उुछ्ध ने जानता ही 

हेमा--( फ ) जलाने की लडकई, 
इंघन 

हैकल--( अ ) विद्याल वाय, अइ 
डोल शैल का, गले में पन्‍्नन 
का एक गद्ना, हमेल, तावीज, 
यंत्र, रिसी गहने नाम पर 
बनाइ गई मृत्ति, मश्दिर, झोमा 

हेज़--( अ) सप्वियों का मासिक 
चर्म 

इजञा--4 भ) शुद्ध, स॑प्राम, सम', 
ल्ड्ाई 

हेशा--[भ) ए। प्रतिद गीमारी 
मिभमें रोगी मो दस्त और मे 
दते हैं, विययूचिका 

टैनान--( भ ) आगैश, जांश, चंग, 
तेजी 

देजी-( भ | हुए, यरसेहर, टॉगर, 
ट्समी 

हैजुम--६ कर) रेंघन, भरने ही 
सूली लकड़ि 

हैलर--( अ) इज़रा अछी ब्रा उप 
जाए, गिर, “४, पार 


[ ४८ 3 


हैफ ] 


हैफ--( भ ) खेद, अफमोत, दुख 
जुल्म, अत्याचार, 

हब्ेत--(भ) भय, डर, रोज, 
आतंक, घाक 

हैबत अगेज़--( मि ) डरावना, भया 
नक 

हैयत ज़दा--( मि ) भयभीत, डरा 
हुआ, जिस पर कसी का रोज 
बैठ गया हो 

हैयत लाऊ--( मि) मीयण, भयां 
नक, डरावनां, भयकर 

हैयत--( अ ) देखो “हृ्यत” 

हैरत--( अ ) आश्चर्य, अचम्मा 

हैरान--(अ) आइचय चक्ति, 
भीचका, स्तब्घ, स्तम्मित, 
कथित, परेशान 

हेरानी--( अ ) हेरान होने दी क्रिया 
अथवा हैरान होने का भाव 

हैवान--( भ ) पद्च, जानवर, जीव, 
चन्तु, प्राणी, मृग्ब, निदुद्धि 

हवान नातिक्तर--( अ) बोलने वाल 
हैवान ( प्राणी अथात्‌ मनुष्य 

हैवान मुतछृक--( अ ) पूरा पश्न, 
बिलकुल जानवर, निरा मृर्स, बड़ा 
बेवकूफ 


हिन्दुस्तानी कोष 


[ झेश उड़ना 





हैचानिआत--( भ ) प्राणि शाक्र 

हेवानियत--( अ ) पद्मचता, पद्म, 
जानवर पन, मूर्सता, वेवकूफी 

हैवानात--( भ ) "हेवान” का बहु 
बचन 

हैरानी--( +) पशुओं जैसा, हैवानों 
का सा, पशुता 

हेस बैस--( अ) लड़ाई, झगढ़ा, 
चिछ पुकार, तकरार, दंगा, 
फिमाद 

हैसियत---( अ ) योग्यता, प्रतिष्ठा, 
गौरव, सामर्थ्य, शक्ति, आर्थिक 
अवस्था, त्रिसात वित्त, घन, 
सम्पत्ति, जायदाद, दजा, भरेणी 

हैसियत उरफी--( अ ) बाहरी जीर 
बनी हुई प्रतिष्ठा, बाहर फेली 
हुई प्रतिष्ठा 

हैह्ात--( भ ) द्वय, अफसोस, दूर 
हे आदि जर्थों में प्रयुक्त 
होनेवाला अयय 

होश-( फ ) ओघ, शन, चेतना, 
चेत, स्मरण, सुध, याद, बुद्धि, 
समझ 

होश उडना ८ मय या आश्रा से 
जञनशत्ति का नष्ट या विचलित 


[ ६२९ ॥] 


दोश करना ] 


हिन्दुस्तानी फोप 


[ बैल 





हो जाना, सप-चुध जाती रहना, 
सिट्टी गुम द्ोना 

हीश 7रना ८ चेत या सावधान 
पेना 

दीठ की दवा करो +- बुद्धि को ठिकाने 
रस्वो, सोच विचार से काम लो 

दोश जाते रद्दना ८ शेश उड़ना 

होश ठिमाने होना > छुद्धि ठिकाने 
होना, चित्त की अधीरता या 
विकलता का मिदना, आत्ति या 
मोह्ट दूर होना, दण्ड मिलने पर 
अपराध वा पग्चात्ताप हीना 

शेश “गे होना ८ आश्र्य में पढ़ 
डाना, चक्तित होना, भय आदि 
पे कारण बुद्धि का स्तम्मित हो 


जाना 

होश दिलाना रे या” दिलाना, स्मरण 
क्गगा 

हेश् व हयास # युद्दि और 
शन घत्ति 


होश सेमालना ८ सपाना देना, उप्र 
इदन पर सब गाते समन 
लगना 

दीदा मन्द--(फ़) बंद्िमान, समस- 
दार 


होश मन्दी--६ फ ) घ॒द्धिमानी, 
समझदारी 

होशियार--( फ़ ) चर, दक्ष, 
कुशल, निपुण, सम्रपतटार, 
बुद्धिमान, सचेत, सावधान, 
साला, धूत, जिसने होच 
सभाला हे, सियाना, चौफ्मा 

होशियारी--( फ़) घह॒रााई, दक्षता, 
बुल्ता, निपुण्ता, समझदारी, 
अद्धिमत्ता, सातचानी, चाशफी, 
सयानापन, घूतता, चौकजापन 

इीआ--( अ ) देसो “हत्या” 

हौज़्-( अ ) पानी जमा फ़रमे बा 
छोर ईँड, चहपथा, ताला, 
संग्रेवर 

दौदज़--( अ ) हाथी फे प्रीठ पर 
ग्त्ियों के बैठने ये लिए रम्खी 
जानेवाही अम्मारी, ठेँट की 
पाठी, #माया 

हीदा--( भ ) द्वाथी पी पीठ पर 
सयारियों पे पैठने ही मुद्िधा 
के लिए कसा जाने गास्य 
मरीोटा, दौटण, अम्मारी 

हील--( भ ) मर, इर, विस्छाण, 
परगाइट 
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हैलगीर ] हिन्दुस्तानी कोष [ हीउला 


हौलगीर--( मि ) मयभीत, डरा 
हुआ, विंकल 

होल ज़दा--( मि ) डरा हुआ, भीत 
घबराया हुआ 

हीछ दिल--( मि ) हय की घडक्न 
का रोग 

दीछ दिल्ा--( मि ) डरपोक, कायर, 
भीरू 


पेलेन्य पता लक 


होल नाक--( मिं ) भीषण, भयानक, 
मयकर, डरावना 

होवा--( अ ) देखो "इब्वा” 

हौसलछा--(अ) साइस, हिम्मत, 
उल्लास, अरमान, आशक्षा, 
कामना, सामथ्य, शक्ति, समाइ, 
पली का पेट 


